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न्यायविन्दुटीका की यह हिन्दी-व्याख्या पाठको की सेवा में भरस्तुत की जा रही 
है । यह घर्मोत्तरकृत न्यायविन्दुटीका का सवंप्रथम टिप्पणी-सहित हिन्दी अनुवाद है । 
न्याय विन्दुटीका वौद्न्याय का ही नहीं श्रपि ठु भारतीय तकंशास्त्र॒ का एक अद्वितीय 
ग्रन्थ ह । आ्राचायं धर्मंकीति ने सूत्ररूप से न्यायविन्दु प्रकरण में जिन विषयों का 
प्रतिपादन किया था उनकी विशद व्याख्या इसी टीका मे कीं गहं है । किन्तु यह 
भराश्चयं एवं खेद का विषय है कि भ्राज तक इस ग्रन्थ का कोई हिन्दी-भनुवाद भी 
नही हो सका है । इसी भ्रभाव की पुति के लिये भरस्तुत भयास किया गया है । 


वौद्धन्याय के भ्रध्ययन मेँ मेरी विशेष रुचि एवं प्रवृत्ति उत्पन्न करने का श्रेय 

मेरे गुरुवर डा० धमेन्नाथ शास्त्री [ भूतपूवं श्रध्यक्ष, सस्कृत-विभाग, मेरठ कालेज 
तथा कुरुकत विश्वविद्यालय, एवं निदेशक भारतीय विद्यासंस्थान, दिल्ली] कोहीहै, 
जिनकी प्रेरणा से मैने बौदढद्शंन को भ्रपने भनुसन्ान का विषय बनाया भ्रौर १८ 
वर्षो से इस ग्रन्थ का भध्ययन करता रहा । न्यायविन्दुटीका के तात्पयं को स्पष्ट करने 
मे प्रो° श्चेरवात्स्की का ुदधिस्ट लोजिक' नामक ग्रन्थ मेरा मख्य संबल रहा है । इसु 
न्थ में बोद्न्याय कि वां वौद्धदशन का विशद विवेचन ही नहीं है पि तु न्यायविन्दु- 
टीका का टिप्पणी-सहित भ्रप्रेजी भ्रनुवाद भी विद्यमान है। मेरेइस काय॑ दुरवेक 
भिश्च के "धर्मोत्तिरप्रदीप' ने भी सतत मागंदर्थन किया हैः न्यायविन्दुटीका-रिप्पणी 
तथा तात्पयंनिवन्धन टिप्पणं ने भी सहारा दिया है । इनके श्रतिरिक्त रमाणवात्तिक, 
हेतुविन्दुटीका तथा टीकालोक, मोक्षाकर गुप्त की तकंमाषा एवं वाचस्पति मिश्च की 
न्यायवात्तिकतात्ययंटीका श्रादि ग्रन्थों ने मेरा श्रत्यधिक उपकार किया है। इन सभी 
का प्राश्य लेकर इस गुरुतर कायं को करने का साहस किया गया है भौर यथावसर 
भ्रादरणीय विद्वानों के मन्तव्यो की समीक्षाभी की गई है । इसमें जो मी ग्राह्य 
है वहं उन्हीं विद्वानों की कृपा का प्रसाद है । मँ उन सभी के भरति नतमस्तक ह । 
भस्तुत अरन्य के विषयप्रवेश मे धमंकोति के पूव॑वर्तीं बौद्धन्याय का संक्षिप्त 

विवरण देते हुए बौडन्याय के जनक दिङ्नाग तथा उनकी कृतियों का परिचय दिया 
गया है । तदनन्तर भ्राचायं धमंकीति एवं उनके अरन्थो का संक्षिप्त विवरण देकर 
घमंत्तिर भ्रौर उनकी कृतियो का निरूपण किया गया है । भरन्त में न्यायविन्दुटीका 
की उपटीकाभ्रों का उल्लेख करते हुए ॒न्यायबिन्दुटीका के प्रतिपाद्य विषय पर एक 
समीक्षात्मक दृष्टि से विचार किया गया है । 


( ५ ) 
गया है- प्रथमतः ग्रन्थ का सरल हिन्दी में 


पदों क्यों के तात्पयं एवं बौढन्याय के मन्तव्यो को 
किया गया है फिर पदों तथा वा के त्यय एवं 
सः के लिये क टिप्पणियां दी गई ह ।' यहां भ्रनुवाद की भ्रविकलता 


कहीं-कहीं किसी शब्द 

1 दोनों का ध्यान रक्खा गया है । कहीं-कहीं भरावश्यक शब्द या 
त आदि कोष्ठक मेँ रल दिये गये है । टिप्पणिर्यो मेँ विषय को स्पष्ट करने 
का पूणं प्रयास किया गया है, मत-भेदों का उतल्तेल करके युक्ति एव भरमाणा से उचित 
मन्तव्य का विवेचन किया गया है । संक्षेप में मूल ग्रन्थ के श्रभिप्राय को स्पष्ट करना 


तथा इसकी विषयवस्तु का यथासम्मव समीक्षात्मक भनुशीलन करना प्रस्तुत व्याख्या 
का मुख्य उद्‌ श्य रहा हे । 
(# 


सतुत संस्करण में हिन्दी व्याख्या के साथ-साथ ग्रन्थ का ग्रालोचनात्मक दुष्टि 
ते सम्पादन भी किया गया है । भ्राज तक न्यायविन्दु एवं न्यायविन्दुटीका के ञ्रनेक 
संस्करण प्रकाशित हो चुके है । उन सभी के प्राधार पर यह्‌ संस्करण प्रस्तुत किया 
जा रहा है । यहाँ वही पाठ रक्खा गया है जो व्याख्या की इष्टि से स्वेत्तिम समा 
गया है, भ्रन्य पाठ पाद-टिप्पणी में दिखला दिये गये हँ । पाठान्तर मे निदिष्ट प्रतियों 
का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार टै- 
 अु० तथा बी° (^. 8.)- वे दो हस्तलिखित प्रतियां हैँ जिनके भ्राधार पर 
्रो° पीटर्सन ने सवं प्रथम इस ग्रन्थ का सम्पादन किया था । इनमें से प्रथम में केवल 
न्यायविन्दुटीका उपलब्ध हुई थी, भ्रौर द्वितीय में न्यायविन्दु तथा त्यायविन्दुटीका 
दोनों । इनका विवरण पीटससन-संस्करण के प्राक्कथन (९४०९) में दिया गया हे । 
 सी० (€.)- यह हस्तलिखित प्रति जेन ज्ञान-मण्डार जंसलमेर में (ताड्पव्र 
सं० ३६४) सुरक्षित है । इसमें न्यायविन्दु तथा न्यायविन्दुदीका दोनों विद्यमान ह । 
इस प्रति का सर्वप्रथम उपयोग धर्मोत्तिरप्रदीप के विद्वान्‌ सम्पादक ने किया है (द्र, 
घ्मोत्तिरप्रदीप, इन्द्रोडक्शन, पृ ० 11) 
डी° (7.)- यह हस्तलिखित प्रति भी उपयु क्त ग्रन्थ-भण्डार में सुरक्षित हैं 
 (ताडपत्र सं० ३७६) 1 इसमे भी न्यायविन्दु तथा न्यायविन्दुटीका दोनों रह 1 इसका 
सरवंप्रथम उपयोग घमंत्तिरप्रदीप के सम्पादन मे करिया गया है (वही, प° 1) । 
पी° (2.;- यह सवेप्रथम प्रकाशित प्रति है । प्रो° पीटसंन ने न्यायविन्दु तथा 
न्यायविनदुटीका का सम्पादन करके एशियाटिक सोसायटी वंगाल, विव्सीथिका इण्डिका 
` से १८८९ ई० में इसका प्रथम संस्करण प्रकाशित कराया था । इसमे पहिले न्याय- 
विन्दुटीका दी गई है फिर न्यायविन्दु भ्रौर रन्त मे ए० तथा बी० हस्तलिपियों के 
= क ६ अनुवाद-भाग कुछ स्थूल तथा गहरे काले गकारो मे छपा है तथा टिप्पणी-भ्ाग हल्के 


२. पूरं प्रकाशित प्रतयो से तुलना की सुविधा के लिये तों 
ही प्रयोग कर दिया गया है । यहां 4, 8. इत्यादि संकेतो का 


हिन्दी व्याख्या का क्रम यहं रक्ख 


( 7 ) 

पाठ-भेद दिखलाये गये हैँ । इसका द्वितीय संस्करण विन्लोधिका इण्डिका से ही १६२५ 
ई० में प्रकाशित हुश्ना जो प्रथम संस्करण के समान ही ह । 

इ० (९.}- यह द्वितीय प्रकाशित प्रति है जिसे परोऽ श्चे रवात्स्की ने विब्लो- 
थिका वुद्धिका, पेटोग्रेड से सन्‌ १६१८ मेँ प्रकाशित कराया था। इसमे न्यायविन्दु 
के वाक्यों को सूत्र रूप मँ रखकर उनके साथ ही तत्सम्वन्धी टीका दी गई है । सूत्रों 
पर क्रमसंख्या भी डाली गई है । 

` एच ० (्.)-- हरिदास संस्कत सीरीज बनारस से नन्यायविन्दु नाम से प्रथम 

संस्करण १६२४ ई० तथा द्वितीय संस्करण १६५४ ई० में प्रकाशित हुभ्रा है । इसमें 
प्रायः 'इ' प्रति की पदति का भ्रनुसरण किया गया है किन्तु" सूत्र-संख्या नहीं ली 
गई । इसके श्रन्त में केवल न्यायविन्दु का हिन्दी-्रनुवाद दियागयादहै।1 ` 

एन० (पि.)- यह नूतन ग्रन्थमाला" ्रकोला (मण०भ्र०) से १६५२ ई० में 
भरकाशित हुई है 1 इसमें प्रायः “इ' प्रति का ही भ्रनुसरण किया गया है । 

टी० (ग.)- यह तिव्वती संस्कृत सीरीज में “धमोत्तिरप्रदीपः, न्यायविन्दुना 
तदीकया च समन्वितः" इस शीषंक से काशीप्रसाद जायसवाल रिसचं इ्स्टीटगूट पटना 
से १९५५ ई० मे प्रकाशित हई है । सवेप्रथम इसी संस्करण मे न्यायविन्दुटीका की 
व्याख्या धर्मोत्तिरपरदीप प्रकाशित हुई है । इसके सम्पादक महानुभाव ने विस्तृत भूमिका, 
पादरिप्पणी, भ्रन्य रिप्पण तथा परिशिष्ट मं करई भ्रनक्रमणिकाएं जोड़कर इस ग्रन्थ 
की उपादेयता को बढा दिया है । 

प्रस्तुत संस्करण में प्रायः उपयु क्त सभी प्रकाशित ग्रन्थों का उपयोग किया 
गया है; किन्तु इसका मुख्य श्राधार 'टी° प्रति ही है। इसके पाठका ही प्रायेण 
भ्रनुसरण किया गया है । कहीं-कहीं व्याख्या की ष्टि से अरन्य पाठ भी भ्रपना लिया 
गया है । भ्रतः धमोत्तिरभ्रदीप के सम्पादक महानुभाव काम विशेष ्राभारीहं भ्रौर 
उनके प्रति हादिक कृतज्ञता प्रकट करता हं । 

इस सन्दभं मे भ्रन्य भ्रनेक महानुभावो काभीमंश्राभारी हं। गत वर्षो में 
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, संस्छृत-विभाग के तत्कालीन श्रध्यक्ष डा° शिवराज शास्त्री ने 
इस ग्रन्थ के प्रकाशन के लिये भारत के कितने ही प्रकाशकों से भ्रनुरोध किया है 
संस्कृत विभाग के वतमान प्रध्यक्ष डा० गोपिकामोहन भटुाचायं ने तो इस विषय मं 
ञ्रत्यधिक प्रयास किया है । रौर, भारत सरकार के शिक्षा एवं समाज-कल्याण मन्ा- 
लय ने इसके प्रकाशन के लिये ्रनुदान की स्वीकृति देकर अनुगृहीत किया है । इन 
सभी के प्रति मै हृदय से लज्ञता प्रकट करता हूं । 

इनके अतिरिक्त जिन महानुभावो ने इस कायं में क्रिसी प्रज्रार की भी सहायता 
की है उन सवके प्रति मेरा हादिक धन्यवाद है । एक शोध-छात्रा कु° विजयरानी ने 
उपयुक्त सुभ्व भ्रादि द्वारा इस कायं मे सहयोग दिया दहै वह भी साघुवाद की 
भाजन है । 

भ्न्त मे साहित्य भण्डार के प्रध्यक्च श्री रतिराम शास्त्री तथा सर्वोदय पेस के 
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प्रबन्धक प्रिय राजकिशोर शर्मा बेर्धन्यवादर देना भी नँ भ्रपना पुनीत कत्तव्य समता 
हं जिनहोनि इस परन्थ के भकाशन भे भरावश्यक धन ही नहीं लगाया है भ्रपि तु श्रथक 
परिम दवाय इस कायं को पूणं किया ह । 

न्थ को शुद्ध एवं उपयोगी बनाने का पूणं ध्यान रक्ला गया दै। फिरभी 
साधनाभाव तथा दृष्टिदोष से कु त्रुटियां रह जाना सम्मव ही ह । अनुग्रहशील 
विद्वानों के सत्परामशं से उन त्रुटियों को दुर करने का सदा प्रयास किया जाता 
रहेगा । यदि इस प्रन्थ से पाठकवृन्द का कुचं मी उपकार हो सका तो लेखक अपने 
परिम को सफल समभेगा । ¦ 

कुरत विश्व विद्यालय, करृक्षेत्र भीनिवास शास्र 

मकर संक्रान्ति, सं २०३१ (१९७५ ई०) 


भमुख सहायक ग्रन्थों कं संकेत तथा विवरणं 
भकलङ्खग्रन्थत्रय; भरकलङ्कु' सिंघी जन ग्रन्थमाला, म्रहमदाबाद १६३९. 
भरभिघर्मकोश (अ्रभि० श्रभि०, कोश); वसबन्धु, काशीप्रसाद जायसवाल रिसचं 
| इन्स्टीट्यूट, पटना, १६६७. 
भष्टाध्यायी (भ्र०); पाणिनि, निणंयसागर प्रेस, वम्बई । 
भात्मतत्त्वविवेक, उदयन, चौखम्भा संस्कत सीरीज, बनारस १९२५, १९४०. 
कुरुषोत् युनि° रिसचं जरनल (1.771२1), कूरे त्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र 
ज्ञानभीसित्रनिबन्वावलि; ज्ञानक्रीमिव, का० प्र जा०, पटना, १९५९. 
तत्त्वसंग्रह (तत्व ० का०); शान्तरक्षित, बौद्धभारती ग्रन्थमाला, वाराणसी, १६६८. 
ततत्वसग्रह पञ्जिका (ततत्व° पं०); कमलशील, बौद्धभारती०, वाराणसी, १९६८. 
तकमाषा; केशव मिश्च, भरोँरियण्ट्ल बुक एजेन्सी, पूना, १९४३. 
` तकमाषा (हिन्दी व्याख्या); साहित्य भण्डार, मेरठ, १९७२. 
तकमाषाः (मो० तकं०); मोक्षाकर गुप्त, गायकवाड़ भ्रोँरियण्टल सीरीज 
बडोदा, १६४२. 
तात्पर्यनिबन्धनटिप्यण (तात्पयं ०); अप्रकाशित वर्मोत्तरभदीप मेँ उद्धत. 
धमोत्तरभ्दीप (घर्मो० प्र ०), दुरवेक मिश्च, का० प्र ० जा०, पटना, १९५५. 
न्यायकणिका; वाचस्पति मिश्च, मेडिकल हाल काशी, १९०७. 
न्यायकन्दली ; श्रीघर, वाराणसी संस्कत विश्वविद्यालय, वाराणसी, १९६३. 
न्यायकारिकावली; विश्वनाथ, चौ० सं० सीरीज, बनारस, १९५१ 
न्यायबिन्दु (न्या° वि०); धर्मकीति, साहित्य भण्डार, मेरठ, १९७१५. 
न्यायविन्दुटीका (न्या० वि° टी ०); घर्मोत्तर, साहित्य भण्डार, मेरठ, १९७५. 
न्यायविन्दुटीका-टिप्पणी (टिप्प०); बिग्लोथिका इण्डिका, सेन्ट पीटसंवरगे, 
। १६९०६. 
न्याय भाष्य (न्या० भा०); वात्स्यायन, चौ° सं० सीरीज; वनारस, १९२०. 
न्यायमञ्जरी (न्या० म०), जयन्त भु, चौ० सं° सीरीज, बनारस १९३६. 
न्यायलीलावती (न्या° ली०); बल्लभाचायं, चौ० सं° सीरीज, बनारस, 
१६२७. 
न्यायलीलावती-प्रकाश (न्या ली° प्र०); चौ० सं० सीरीज, बनारस, 
१९२७. 
न्यायवातिक (न्या० वा०); उद्योतकर, चौ° संस्कृत सीरीज, बनारस, १९१६. 
न्यायवातिक-तात्प्ेटीका (न्या० वा० ता०); वाचस्पति मिध, चौ० संस्कृत 
सीरीज, बनारस, १९०८२ वि० 
न्यायसुत्र; गोतम, चौखम्भा संस्कृत सीरीज, बनारस, १९२०. 
परमलघुमञ्जुषा; नागेश भट, 
पाणितीयाष्टक (पा०), पाणिनि, निणंयसागर `्र॑स, बम्बरई. 


( ¡४ ) 


प्रबन्धक प्रिय राजकिशोर शर्मा दतैरधन्यवाद देना भी मै पना पुनीत कत्तव्य समता 
हु जिन्होंने इस ग्रन्थ के भरकाशन में प्रा्श्यक धन ही नहीं लगाया है भ्रपि तु श्रथक 
परिश्रम द्वारा इस कायं को पूणं किया है । 

न्थ को शुद्ध एवं उपयोगी बनाने का पूर्णं ध्यान रक्खा गया है। फिरमभी 
साघनाभाव तथा हष्टिदोष से कु ॒त्रुटियां रह जाना सम्भवं ही है। भ्रनूग्रहशील 
विद्वानों के सत्परामशं से उन त्रुदियों को दुर करने का सदा प्रयास किया जाता 
रहेगा । यदि इस ग्रन्थ से पाठकवृन्द का कुं भी उपकार हो सका तो लेखक भ्रपने 
परिम को सफल समफेगा । 

कुरुकत विश्वविद्यालय, कूरक्षेत् श्रीनिवास शास्त्री 

मकर संक्रान्ति, सं २०३१ (१६७५ ई०) 


प्रमुख सहायक ग्रन्थों कं संकेत तथा विवरं 
भ्रकलङ्खग्रन्यत्रय; भ्रकल ङ्कु, सिघी जन ग्रन्थमाला, ग्रहमदाबाद १६३६ 
भरभिषर्मकोश (प्रभि० भ्रभि०, कोश); वसन्ध, काशीप्रसाद जायसवाल रिसचं 
| इन्स्टीट्यूट, पटना, १६६७ 
भरष्टाध्यायी (अ्र०); पाणिनि, निणंयसागर प्र॑स, वम्बई । 
भ्रात्मतत्त्वविवेक, उदयन, चौखम्भा संस्कृतः सीरीज, बनारस १६२१५, १९४० 
कुरक्त्र गूनि° रिसचं जरनल (1८771), कूरसेत्र विश्वविद्यालय, क्रक्ेत्र 
जलानशीमित्रनिबन्धावलि; ज्ञानश्रीमित्र, का० प्र० जा०, पटना, १९५९ 
तत्त्वसग्रहु (तत्व ° का०); शान्तरक्षित, बौ द्वभारती ग्रन्थमाला, वाराणसी, १६६८. 
तत्त्वसग्रह पञ्जिका (ततत्व० प°); कमलशील, बौद्धमारती०, वाराणसी, १९६०. 
तकभाषा; केशव मिश्च, भ्रंरियण्टल बुक एजेन्सी, पूना, १९४३ 
` तकमाषा (हिन्दी व्याख्या); साहित्य भण्डार, मेरठ, १९७२ 
तकभमाषा' (मो० तकं०); मोक्षाकर गुप्त, गायकवाड आंरियण्टल सीरीज 
बडोदा, १९४२ 
तात्प्यनिबन्धनटिप्पण (तात्पये०); भरप्रकाशित धर्मोत्तरपदीप मेँ उद त 
धमंतिरभरदीप (घर्मो प्र०), दुवेक मिश्च, का० प्र° जा०, पटना, १६५५ 
न्यायकणिका; वाचस्पति भिश्च, मेडिकल हाल काशी, १९०७ 
न्यायकन्दली; श्रीधर, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, १९६३. 
न्यायकारिकावली; विश्वनाथ, चौ° सं ° सीरीज, वनारस, १६५१ 
न्यायविन्दु (न्या० वि ०); घर्मंकीति, साहित्य भण्डार, मेरठ, १९७१५. 
न्यायविन्दुटीका (न्या० वि° टी०); धर्मोत्तिर, साहित्य भण्डार, मेरठ, १९७५. 
न्यायबिन्दुटीका-टरिप्पणी (रिप्प०); बिन्लोथिका इण्डिका, सेन्ट पीटरसंवर्गे, 
१६९०६ 
न्याय भाष्य (न्या० भा०); वात्स्यायन, चौ० सं° सीरीज; वनारस, १६२० 
न्यायमञ्जरी (न्या० म०), जयन्त भट, चौ ° सं° सीरीज, बनारस १६३६ 
न्यायलीलावती (न्या० ली०); बल्लभाचायं, चौ० सं° सीरीज, बनारस, 
१९२७. 
न्यायलीलावती-प्रकाश (न्या० ली० प्र०); चौ० सं° सीरीज; बनारस, 
९९२७. 
न्यायवातिक (न्या० वा०); उद्योतकर, चौ° संस्कृत सीरीज, बनारस, १९१६. 
न्यायवातिक-तात्पयंदीका (न्या° वा० ता०); वाचस्पति मिश्र, चौ° संस्कृत 
सीरीज, बनारस, १९६८२ वि 
न्यायसूत्र; गौतम, चौखम्भा संस्कृत सीरीज, बनारस, १६२०. 
परमलघुमञ्जुषा; नागेश भद, 
पाणितीयाष्टक (पा०); पाणिनि, निणेयसागर प्रेस, बम्बई. 


( प ) 
माणवािक (भ० वा०), वर्मकीति, विहार उड़ीसा रिसचं जरनल, पटना, 
्नाणवाि (० बा) द 1 
` परमाणवा्िक--मनोरथनम्दिवृत्ति (भ्र० वा मनो०); मनोरथनन्दी, र 
्माणवातिक-मनौरषनन्ति ( उड़ीसा रिसचं जरनल, पटना १६३७. 


# कासहित (प्र वा० स्वो०) किताव 
्माणवातिक (स्वरति), कणंगोमिट कात । महल ८ १९४३. ` 
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विषयप्रवेश 
१. धमकीति से पुवं बोौद्धन्याय 
तापच्छेदाच्च निकषात्‌ सुवणंमिव पण्डितैः । 
परीक्ष्य भिक्षवो ग्राह्य मद्वचो न तु गौरवात्‌ ॥ 
ं ` [तत्त्वसंग्रह, कारिका ३१८७] 
भगवान्‌ बुद्ध (५७० ई० पू० से ४६० ई० पु०) ने बुदधत्व प्राप्त करके 
चार प्रायं सत्यो की खोज की थी -दुःख, दुःखसमुदय, दुःखनिरोव भ्रौर निरोधोपाय । 
इनके विविध पक्षों की उन्होने लोकभाषा में सरल सुबोध रीति से देणना भी की 
थौ । उनको शिक्ञाभो में जीवन भ्रौर नगत्‌ की चर्था थी, उनमें दर्शन के संकेत भी 
विद्यमान ये । इस प्रकार वौदधधमं के साथही साथ बोद्धदर्शन का बीजवपन हो 
चुका था। यह वौद्धदशरंन लगभग १००० ई० तक भारत में फलता फलता रहा । 
बोद्धदशंन के इस १५०० वर्षों के समय को वौद्धदर्शन कै विख्यात विद्धान्‌ प्रो° 
एचेरवात्स्की (१८६६१९४२ ई०} ने तीन भागों में विभक्त किया है - 
। १. ५०० ई० प° से ई० शती के प्रारम्भ तक ]- यह धर्मषक्रप्रवतंन का युग 
था । इसका दाशंनिक मन्तव्य चार भराय सत्यो के रूप भें ्रकट होता ह । इस युग मं 
सभी संस्कृत घर्मो को हैतु-पत्यय से उस्पन्न-भ्रतित्य तथा श्रनात्म एवं दुःख-रूप 
माना गया । संसार के हेतुं के रूप मे विया भ्रादि भव-चक्र का विवेचन क्रिया 
गया श्रौर यह्‌. भी बतलाया गया कि संस्छृत-धर्मो का भवाह भ्रभीष्ट की शरोर प्रेरित 
हो रहा है, वह अभीष्ट है दुःखनिरोध या निर्वाण । साय ही दुःखनिरोध के उपायों 
पर भी विचार किया गया । इस प्रकार इस युग में नैतिक पक्ष की प्रधानता रही ॥ 
२. [६० शती कै भ्रारम्म ` से पञ्चम शती तक | -यह वौदधषमंदशन के. 
` हीनयान से महायान कौभरोर जाने का युग है । इस युग मे भारम्भिक बौद्धद्न 
दवारा सत्य रूप में स्वीकृत तत्त्वो की सापेक्षिकता सिद्ध की गई वास्तविक देतुबाद का 
निराकरण किया गया भौर प्रतीत्यसमुत्याद की व्याख्या सापेक्षवाद ~ शून्यवाद शभरादि 
केरूपमेंकी गर्द । इसयुग के बौद्धदशंन में ष्मन॑रात्म्यवाद की प्रधानता रही, 
बुद्ध मनुष्य नहीं रहे भपितु संभोगकाय के रूपमे ईश्वर बन गये, न्याय भादि 
सम्प्रदायो के समान सूृष्टिकता तो नदीं बने, पूजनीय भ्रवश्य हो गये।_ व. 
३. [पञ्चम शती से दशम शती तक | --इस युग में बौददर्शेन की धारा एक 
तई दिशां में प्रवाहित होने लगी । सपेक्षवाद इत्यादि के मन्तव्यो मँ परिवतंन मा । 


१, बुद्धिर्ट लाजिक भ।ग १ (ल्यूयाकं, १९६२ ६०), पु ३-१४] 


| त्यायविन्दुटीका 
॥ 1 € = 
संसार भ्रौर निर्व्मण के स्वरूप की नई व्याख्या १५५५ 5 2 ७ 
ह्या थंगूर द्धास्त भपनाया गया । ज्ञान का स्वेर^वद्‌ “< 

स त प्वत्तिविज्ञान नामके दो प्रकार के विज्ञान मने गये 
तथा भःलयविज्ञान मेँ म्ननादि वासना्ो की परम्परा स्वीकार की गदं । इसी युग में 
वौदन्याय का उद्भव भ्मौर विकास हुभ्रा। च १ 

देखना यह है कि वौद्धदशंन के इन तीनों कालों मे वौद्धन्याय काशा पमान 
रहा 1 ^्याय' शब्द का प्रयोग भ्रत्यन्त प्राचीन है । (1 के धनुस्‌ त्वाय थ 
का प्रथं है प्रमाणों द्वारा भ्रथं की परीक्षा करना-प्रमाणेरथंपरीक्षणं न्यायः (न्या° 
भा० १.१.१.) 1 दूसरे स्थल पर दात्स्यायन ने बतलाया है कि प्रतिज्ञा म्रादि पाँच 
वयव ही परम न्याय है-- “सोऽयं परमं न्यायः' (न्या० भा० १.१.१.) । इम प्रकार 
स्याय शब्द का प्रयोग न्यायविद्या या तकंशास्त्र के लिये होता है। इसमें प्रमाण- 
मीमांसा, तकं तथा वाद का समवेश क्रिया जा सक्ता है । | 

वृद्ध की ्िक्षाभरों में इस न्याय का संकरेतमात्र मिलता दहै। जैसा कि (्तापा- 
च्छेदात्‌० » इत्यादि शान्तरक्षित हारा उद्धतः कारिकासेज्ञात होता है, वृद्ध की देशना 
थी करि विद्वज्जन को मेरा वचन केवल श्रादर की हृष्टि से ही न ग्रहण कर लेना चाहिये 
भ्रपि तु इसी प्रकार परीक्षा करके ग्रहण करना चाद्ये जिस प्रकार तपाकर, काटकर 
या कसौटी से परीक्ष" करके सृवणं का ग्रहण किया जाता है । पालि-त्रिपिटक्र से यह्‌ 
भी विदित होता हि वृद्ध रगे मन्तव्यो को सूण्ष्ट करने के लिये भ्रनेक युक्तियों 
तथा दृष्टान्तो का प्रयोग करते ये । श्रपने विरोधियों के मतो का निराकरण करते 
हृए उनकी श्रनेक प्रकार मे परीक्षा मी करते थ । कथावस्तु के तकंपूणं विवेचन को 
देखकर यह सभावनः की जा शकती है कि उस समय वाद-विचया के कुच नियम 
भरचलित रहे होगे ।' किन्तु केवल इन संफेतों के धार पर वोददशेन के प्रथम युग 
मे बौद्धन्याय का उदमव नहीं माना सकता । 

बौदद्णंन के विनीय युग मे नागाजुन ने केवल सवेधमंशुन्यतः का ही प्रति- 
पादनं नही क्रा था घपि तु गौतम के न्याय भं स्वीकृत प्रमाणो के स्वरूप का भी 
खण्डन किया था श्रौर यह सिद्ध क्रियाथा कि प्रमाण श्रादि सभी पदार्थं सापेक्षिक ध 
इनकी पारमाणक सत्तः नहीं है । इस विषय का निरूपण नागाजुन की विग्रहव्यावतेनी 
या = दल्यभूत आर प्रकरण, या प्रमाणविष्वंमन) नामक रन्यो मे उपलव्ध होता 


~ 
ए १. | 
तत्त्वसंग्रह (बौदभारतीग्रन्यमालग, वाराणसी, १९६८) › कारिका ३५८७ ] 
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नैयायिक के भ्रभिमत वाद-सम्पन्वी नियमों का प्रयोग किया जाता था । नागाजुन के 
पएचात्‌ शताब्दियों तक बौद्धदर्णंन में प्रमाण भ्रादिके प्रतिपादन यां विध्वंसन का 
उत्लेखनीय कायं नहीं हुभरा । 
पञ्चम शती में भ्रसङ्ख (लगभग ४०५-४७० ई०}) तया वसुबन्धु (४१० 
४६० ई०} ने न्यायविद्या का, ्रध्ययन करके प्रमाणमीमांसा के साथ-साथ वाद-विद्या 
का भी विवेचन किया । वसुबन्धु ने बवाद-विधि, वाद-विधान श्रौर वाद-हूदय नामक 
तीन न्यायग्रन्थों की रचना की, जिनके कुछ भ्रंशो का चीनी अनुवाद उपलब्ध है । 
उद्योतफर तथा वाचस्पति मिश्च इत्यादि भ्राचार्योँ ने वसुबन्धु के प्रत्यक्ष,' अनुमान तथा 
(पक्ष (भतिज्ञा) भ्रादि के लक्षणों को उद्धृत करते हुए उनकी भालोचना भी कौ है। 
इन तथ्यों के प्राघार पर यह कहा जा सकता है कि वसुबन्धु ने वौढदशंन में व्यव- 
स्थित प्रमाण-मीमांसता का सूत्रपात किया था। उन्होने गौतमङ्ृत लक्षणों का दोष 
दिखलाकर प्रतिज्ञा भ्रादि के लक्षण भी प्रस्पुत कयि थे | फिर भी वसुबन्धु का न्याय- 
सम्बन्धी विवेचन भ्रधिकांश में वस्तुवादी (२621191) न्याय-सम्प्रदाय के समान दी 
था । इसलिये दिङ नाग ने वसुबन्धु्ृत प्रत्यक्ष भावि के लक्षण मे दोष दिखलाये भ्रौर 
बौद्धद्शंन की तत्त्वमीमांसा के भ्रनुकूल वौद्धन्याय का प्रणयन किया । 
दिङ्नाग (४५०--५२० ई०}- दिङ नाग का जन्भ दक्षिणी भारत में काञ्ची 
के निकट हुश्रा था । उन्होने वात्ीपुत्रीय बौद्धसम्प्रदाय के एक भ्राचायं नागदत्त के 
दवारा बौदधधमं की दीक्षा प्राप्त की । किन्तु उनसे संद्धान्तिक मतभेद होने कै कारण 
उन्हे छोड़कर चले गये । फिर उन्होने वसुबन्धु से बौददशन का भ्रध्ययन क्रिया । 
दिड नाग के ग्रन्थों से प्रतीत होता है कि वे न्याय-सम्बन्धी विषयों मे वसुबन्धु से भी 
पूतः सहमत न हो सके ! उन्होने वसुबन्धु के प्रत्यक्ष-लक्षण चादि की भ्रालोचना 
की है।* ४ ¦ 
दिङ्‌ नाग की भरनेक कृतियों का उल्लेख मिलता है 1 उनकी दो भरारम्भिक 
कृतियां ईह; एक ` 'प्रभिधर्मकोश-ममेभ्रदीप' मरौर दूसरी श्रष्टसाहलिक-भज्ञापारमिता ` 
सूत्र' का पिण्डाथं । इनमे से पहिली में अभिधमंकोश का सारांश दहे भ्रोर दूसरी में 
एकत्ववादी बौोद्धदशंन की प्रज्ञापारमिता का^ । इनको शेष कतिया वौद्धन्याय के विषय 
सँ है 1 वे है--१. प्रमाणसमुच्चय (वृत्तिसहित), २. हेतुचक्रसमर्थंन (या हेतुचक्र); 
३. न्याय-द्वार (न्यायमूख); ४. भ्रालम्बनपरीक्षा (वृत्तिसहित) भ्रोर ५. त्रिकाल- 
परीक्षा 1 इन ग्रन्थों मे प्रमाणमीमांसा, तकंशास्त्र तथा तत्वमीमांसा-सम्बन्धी विवेचन 
किया.गया है । इनमे ¦ कु॑तिब्बती तथा चीनी भ्रनुवादो में सुरक्षित हं 1 प्रमाणः 
१, न्या० वा0.प्‌० ४० पं० १६; न्या० वा० ता०, पृ० १५० पं० ७1 
२. न्या० वा० पृ0 ४५४; न्या० वा0 ता०ऽ १० १८८ 1 
३. स्या० वा० प्‌० ११३; न्या० वा० ता०, प्‌० २७३ । 
४, द्र० प्रमाणसमुच्चय (तया वुत्ति), ९.१४; बुद्धिर्टं लाजिक्‌ 8 प्‌० १७४-१७५ 1 
१, वुद्धिस्ट्‌ लाजिक पू0 ३३। 
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| 
समुच्चय के प्रयम परिच्छेद के संस्कृत खूप का नख्डार करने का भी शास 
किया गया है 1" कु समय पूवं इसके प्रथम परिच्छेद का टिप्पणी सहित ग्रग्रं जी, 
्रनुवाद मी प्रकाशित हप्र है। 9 र 

दिङनाग की कीत्ति का मुख्य भ्राधार प्रमाण्मुच्य है इस वौ्न्याय का 
विशद निरूपण किणा गया है । इसमे ६ परिच्छेद द--१. पर्यक्ष, २ स्वाथानुमान,: 
३, परार्थानुमान, ४ हितु-हष्टान्त, ५“ प्रपोह॒ श्रौर ६. जाति । दिङनाग ने प्रमाण- 
मीमांसा को पृथक्‌ शस्त्र का रूप प्रदान किया है। यहाँ प्रमाण-विवेचन अ्रघान. है, 
नौर तत्त्व.दिवेचन गौण हो गया है । प्रमाणसभुच्चय की रजता से बवौदन्यायका ही 
उदय नहीं हृ; प्रस्युत भारतीय दशंन में एक नवीन माग॑का उद्षाटन हो गया । 
फलतः भारतीय दशंन के विविष सभ्श्रदायों मे इस प्रकार की रचनार्ये कौ जाने लगीं । 
मोमांसा जैसे क्मंकाण्ड-प्रधान दशन में भी प्रमाण मीमांसा को प्रतिष्ठा प्राप्त हुई । 
करूमाग्लि भटु का एलोकवात्तिफ प्रौर शालिकनाथ 3 प्रकरणपञ्चिका एवं पाथंसारथि- 
पिन सी णास््रदीपिका इसके उजागर हष्टान्तं रै । यद्यपि न्यायसम्प्रदाय में प्रमाणो 
को पहने से दी प्रमुख स्थान प्राप्त था; फिर भी इस नवीन चेतना के उदय से वहां 
त्याथसार जपे ग्रन्थ रचे ग्ये श्रौर सम्भवतः गङ्ख णोपाघ्याय नी तच्वत्तिन्तामणि भ्रादि 
पर भी परञ्ग्यया इमका प्रभाव पड़ा। 

वस्तुनः दिङ्नाग के उदय से भारतीय दशन मं नव्रयुग का श्रारम्भ हो गधा । 
भनुमान प्रमाण र मन्त बद्‌ गया । वौडों के शून्यवाद तथा विज्ञानवाद भी ध्रनुमान 
की कसौटी पर खरे स्थि ग 1 विविध मम्धदायों ॐ साथ वौद्धों का संघषं हुभ्रा। 
जि "मे न्य दशं के मन्नग्यों मेँ भी पर्याप्त परिवतन हृश्रा। न्याय-वंशेषिक भौर 
मीमांसा पर तो इसरा प्रन्यन्त गहन प्रभाव पड़ा । न्या०वै° में उद्योतकर, जयन्त 
महु. वाचस्पनि मन्न प्रीर श्रीधर ने न्यायवादी दिङ्नाग के मन्तव्यो का खण्डन 
करने का प्रयास क्रिय" भ्रौर श्रपने मन्तव्यो को श्न धकाधिक पगष्छित खूपःमें प्रस्तुत 
किया । इमी समय न्या०-वं० के सिद्धान्तो का व्र स्वरूप निर्धारित हुभ्रा जो नज 
स्वीकार किया नाता है। पूर्वमीमासा. मेः कुमाग्लिमद्र ने दिड नाग के मन्तव्यो का 
वलपूरेक विरोध किया प्नौर मीमांसा के मन्तव्यो की युक्ति तथा प्रमाणो के ्राधार 
पर व्याख्या की | प्रभाकर के मतो पर तो दिङनाग का प्रभाव श्त्यन्त स्पष्ट ख्प सें 
दिखनाई देता है । जंसा कि श्चेरवत्स्करी ने दिलाया है,१ प्रभाकर ने कूमारिल के 
भति गथाथवाद का विरोष किया, ज्ञान का स्वभवेदन स्प्रीकार क्रिया. श्रोर श्रान्ति 
क निमित्त भेदाग्रह को मान], इत्यादि तथ्यों से सिद्ध होता है क्रि प्रभाकर श्रवश्य 
ही दिङ् नाग से प्रभावित ये। 


१ एच0 श्रार0 भार0 मा्यंगर, प्रमाणममुज्चय. प 
२. दिग्नाग मान प्रसेप्णन, ममाकी हातोरी 1/259 धात प २५ १९३० 1 

श्रे (गू एम० ए०), १९६८। : ` 1 (80011); हाड ूिवरिदी 
३. बुद्धर्ट लाजिक भाग १, पृ ५२। 
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प्रमाणसमुच्चय की रचनासे बौद्धदशषंन में प्रमाणमीमांसा श्रौर वकंका 
श्र षन्ड हो गया, प्रमाणो की व्याख्या के प्रघङ्क मेँ ही तत्त्वसम्बन्वी विबेचन भी 
किया चने लगा । इक द्वारा ही बौद्न्थाय का सुव्यस्थित ङ्प प्रतिष्ठित हुभ्रा । 
इसलिये दिद््नाग को बौठन्याय का जनक माना जाता है। 

प्रमाणसमुच्चय के महत्व को तत्कालीन विद्वान्‌ सी अनुभवं करते थे 1 म्रतएवं 
हमक भ्राधार पर प्रनेक ग्रन्थों की रचना की गई । विक्नाग के शिष्य शङ्कुरस्वामी 
ने बौयन्याय पर न्यायप्रवेश' नामक ग्रन्थ लिखा 1" विढः नाग के भ्रत्य शिष्य ईश्वर 
सेन ने भी प्रमाणशास्त्र पर कोर ग्रन्य भ्रवश्य लिखा था, निसके मन्तव्यो का उल्लेख 
भ्र्चट तया दुवेक मिश्र की तियो में उपलब्ध ता है 1" ईश्वरसेन के शिष्य 
घर्मकोति ने तो प्रमाणसमुच्चय के भ्राार पर विविध ` ग्रन्थ-रत्नों की रचना की तथा 
वौद्न्थाय को उत्कपं की चरम सीमा-पर पहुंचा दिया | 
२. धमकीति भ्रौर उनकी तिर्या 


ध्मेकोपि का जीवनवृत्त तारानाथ ने तिन्वतीमे लिखा था। उसके 
भ्राधार पर डा° सतीणचन्द्र विद्याभरूषणः तथा षचेरवात्स्ी" ने लिखा । 
तदनुषार धमंकीति का जन्भ दक्षिण भारत के त्रिमलय (त्िरमल्ला) नामक स्थानें 
एक ब्राह्मणकरूलमें हुभ्राथा। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा परम्पराणत रीतिसे 
हई 1 वे श्रत्यन्त प्रतिभाशाली थे प्रतः प्रत्पकालमें ही विवि विद्याश्रों मे पारंगत हो 
गये । तभी उनकी रुचि वौद्ध धमं तथा द्णनकीभ्रोर हो गई। वौद्ध मन्तव्यो का 
म्रध्यथन करने के लिये वे नालन्दा पहुंचे । वहां वसुवन्धु के शिष्य ॒धमंपालं विद्यमान 
थे जो प्रत्यन्त वृद्धदहो गये थे, उन्हींसे धर्मंक्गीतिने वौदधधघमं को दीक्षा ग्रहण की। 
तत्पश्चात्‌ वे दिङ नाग के शिष्य ईष्वरसेन के पास गये भ्रौर उनसे प्रमाण-समुच्चय 
का भ्रध्ययन करने लगे । किन्तु वे प्रमाणशास्त्र में ईश्वरसेन से भी भागे वढ-गयें 
रौर उनकी भ्राज्ञा से ही प्रमाण-समुच्चंय पर एक विस्तृत ग्रन्थ की रचनाकीजों 
प्रमाणवात्तिक के नाम से प्रसिद्ध हे। < 


तिव्बत्ती-परस्परा के ्रनुसार कुमारिल भ्रौर ध्मकीत्ति को समकालीन माना 
जाता है! जनश्रृततियो के भनुसार यह भी कहा जाता रहै कि उन्होने वेश बदलकर 
कुमारिल से विविध शास्त्रों का भ्रध्ययन श्रिया था. ग्मौरबादमें कुमारिल्‌ कों 
शास्त्रार्थं ते पराजित क्रिया । दूमरी किवदन्ती यह भीदहै कि कुमारिल भदु धमकीति 
कै चा्ताथे ] यदि ये श्िव्रदन्तिथां प्रमाणो के प्रावार पर परिपृष्टंहो सक्तीतो. 


१, न्पायप्रवेण. गरायक्वाडइ आारियण्टल सीरीज, बडोदा, (१६३०, १६६८ ६०) । 
२. दुर्वेक मिः ने ईवरसेन के “चरक्व्याख्यान' न।भकं ग्रन्थ का उत्लेख क्रिया है 1 हेतुविन्यु- 
टीकालोक, प० ३८०1 
३, हिस्टरी भाफः इण्डियन लाजिक, प० ३०३, ३०४ । 
९५ ` ` £. यद्धिस्ट-लाजिक भाग १. प्‌० ३४-३६॥ 
४, तस्वसंग्रह (गायकवाड भा रियण्टल सीरीज बडोदा; १९२६) प्रस्तावना, १० "01 








६ 1 [ ` न्यायविन्दुटीका 


धम॑कीति के समय-निरषारण भ्रादि.मे हमारी सहायता कर सकतीं । उपलब्ध प्रमारो 
के भ्राषार प्ररतो धर्मकीति के.समय के विषयमे यहकहाजा सकता. है :- र 
धर्कीति को धम॑पाल का शिष्य माना जाता ह भौर हं नूसंग के लेखो से 
विदित होता है कि घरममपाल ६३५ ई० मे विद्यमान थे। किन्तु हं नूसंग धघमकीति , 
करा उल्लेखं नहीं किया ।. मरतः धर्मकीति का समय इसके पश्चात्‌ होना चाहिये । न 
ुक्ति की राहुल सत्याय ने आलोचना की है ।! क्रञ्च, यह ८ सम्भव हैकि 
६२५ तक षमंकीति नालन्दा मे न पहुचे हो, भ्रथवा उस समय वै त उत्लेख-योग्य न रहै 
हों । भतः ६३१५ ई० को धमकीति के समय की पवसीमा नहीं माना जा सकता । 
धर्मीति के गुर ईश्वरसेन का समय भी निश्चित नहीं । अतः ईशए्वरसेन के समय से 
भी धमकीति की पूवसीमा निर्धारित नहीं की जा सकती । इसके विषय मेँ श्रन्य 
साक्ष्य ही हमारा संबल हो सकता है । यह सुनिश्चित है कि कुमारिल ने दिङ्‌ नाग 
के प्रत्यक्ष लक्षण का खण्डन क्रिया है धममकीति के पत्यक्ष-लक्षण का नहीं । फलतः 
ध्मकीति का समय कुमारिल के पश्चात्‌ होगा । कुन्हन राजा ने कुमारिल का समय 
५५० ई० माना है । इसी प्रकार उद्योत्तकर ने न्यायवात्तिक में दिड नाग के मतों 
का खण्डन क्रियाहै, घमंकीति के मतो का नहीं । इसके विपशीत धर्मक्ीप्तिते उद्ोतकर 
के तरको का खण्डन किया है । उद्योतक्रर करा समय षष्ठ शती का अन्तिम चरण माना 
जाता हे । इस प्रकार धमं हीति ॐ समय की पुवंसीमा षष्ठ शती ई० का भरन्तिम 
चरण है। 
उनके समय शी रपर सीमा के विषय मे यह कठाजा सक्ता है किं चीनी 
. यात्री इत्सिग, जिसने ६७१ से ६९५ ई० तकर भारत की यात्रा की, धमंकीत्तिका 
उल्लेख करता है ! भ्रतः धर्मकीक्ि का समय सप्तम शती के भ्रन्तिमिचरणसे पूवं ही 
शेना चाहिये । इस प्रकार ५८९५ §०से ६७५५. ई० के मध्य॒ धमेकीति का समयं 
निगरित क्रिया जा सकता है । सतीशचन्द् विद्याभरुषण ने इनका समय ६२१-६५० 
६० के भ्रास-पास रक्ता है" राहुल जी ने ६२५ के भरास्त-पास तथा प° महेन्द्र 
कमार न्यायाचायं ने ६२०-६९० ई० रक्खा है ॥* | 
| धीति क्षो छृतियां-धमं कीति ने बौदधन्याय पर मनेक ग्रन्थों की रचना 
को थी उनमे दिङ नाग के ग्रन्थों की व्याख्या की गई थी । उनका ग्रन्थ प्रमाणवा्तिक 
व पातक सा तं पधि ६। इनि बोरेनयाय 
` धर्मकीति वात्तिककार नाम से विख्यात हं। किन्तु मकप क प्रनथो का इतना 
१. वादन्य्य. भ्रस्तावना पृ० ५1 
` २. ए्लोकवात्तकतात्प्येटीका (मद्रास विष्वविद्यालय, १६४० 
३ हिष्ट्री आफ इण्डियन लाजिक, पृ ३ ०३--३०१५ 1 
४. वादन्याय, प्रस्तावना, १० | 
५ अकलङ्कुग्रन्यत्रय (सिषी जन 
१० २१। 


» १६९७१), प्रस्तावना, प १७१ 


प्रन्माा, महमवावाद- कलकत्ता, १६९३६) प्रस्तावन।, 


पविपय-श्रवैश ` | † ७ 


भादर एवं प्रचार हुभ्रा कि इनके सामने दिङ्‌ नाग कै ग्रन्थों का भ्रध्ययन समाप्तप्रायः 
हो गया । धमंकीति के ग्रन्थों का विवरण इ प्रकार है :- 


(१) प्रमाणवात्तिक-घमेकीति की कतियों मे इसका प्रमुख स्थान है । यह 
मनाजाता हे किशेष६ ग्रन्थ इसके ६ पाद है ।' प्रमाणवात्तिकं की रचना 
कारिकाभ्नोमे की गरईदहै। इसमें वौढदर्शन के प्रायः सभी मन्तव्यो का निरूपण है 
प्रमाणमीमांसा के साथ-साथ तत्त्वमीमांसा भी है । कतिपय विद्टानों का विचार है कि 
यह विज्ञानवाद का प्रतिपादक ग्रन्थ है । ग्रन्थ के अनुशीलन से तो यह प्रतीत होता है 
किं बौद्धेन की विविध विचार-धाराभ्नोंका यह्‌ आ्कर-पन्थ है।२ इस ग्रन्थे 
चार परिच्छद हँ जिनमें प्रमाण, प्रत्यक्ष, स्वार्थानुमान भ्रौर परार्थानुमान का निहूमण 
किया गया है । वास्तव में इन परिच्छेदो का क्रम क्या रक्वा गाथा? यह विवाद 
का विषयहं। स्वार्थानुमान पर धर्मीति की स्ववृत्ति उपलब्ध है, इससे यह 
भ्रतुमान लगाया जाता दहै कि घर्मङ्लीतिने स्वार्थानुमान को ही पिले र्खाथा। 
किन्तु मनोरथनन्दिकृत वृत्ति मेँ उपयु क्त विषयों के भ्रनुरार ही परिच्छेदं का क्रम है 
भ्रोर यही स्वाभाविक भी प्रतीत होता है। । 


प्रमाणवात्तिक्र का महत्व इससे प्रकट होता है कि इस पर टीका, उपटीकाभों 
को एक लम्बी परम्परा उपलब्ध होती है, जिसका श्मागे उल्लेख शिया जा रहा है । 
सौभाग्य से यह प्रन्यरत्न भ्रपने मूलरूप में उपलब्ध है भ्रौर विभिन्न टीकां के साथ 
इसके कईं सस्करण प्रकाशित हो चुके ठ जभे-(1) स्वार्थानुमान पच्छेद, 
स्ववृत्ति तथा कणं गोभिङृत टीका सहित, (1) (सम्धूणं) प्रमाणवात्तिक, मनो स्थ 
नन्दिकृतवृत्तिसदहितः" (11) प्रमाणवात्तिक, प्रज्ञाकरगुप्तश्त प्रमाणव्रात्तिकालङ्कार- 
सहित" (५५ स्ववृत्ति, स्वार्थानुमान परिच्छेद, (४) स्ववृत्ति, स्वार्थानुमान परिच्छे 
(रोमन लिपि, ?०718, 15. ¢. 8. 0, 1960}, (४) स्ववृत्ति, स्वार्थानुमान (कारिका 


५१ पर्यन्त) भग्र जी ्रनुवाद नवनालन्दा महाविहार, पटना, १६६४). । 


इनके भ्रतिरिक्त प्रमाणवात्तिक पर देवेनरमत्त की पञ्जिका, शाक्यमति की 


१ बृद्धिस्ट लाजिक भाग ११० ३७1 

२. द्र०, प्रम्तुन लेखक की कृति, वाचस्पति मिध द्वारा बोद्ध दशन का विवेचन (कुरत 
विश्वविद्यालय, १६६८), १० ३७--४२ । 

३, प्र0, पचैरवात्स्की, वृद्धिस्ट लाजिक भाग १,१० ३८, ३६ । 

, वीदद्णेन फे अन्य अनेक ग्रन्थों के समान प्रमाणवात्तिक को प्रकाशमेलनेकाक्रोयभी 
महापण्डित राहुल सांेत्यामन को ही है 1 

४५. किंताव महल, प्रयाग, 1943 । | 

६. विहा र-उद़ीपा रिसचं जरनल, पटना 1937; बौद्ध भारतीप्रकाशन, वाराणसी 1968 । 

७, काशीप्रसाद जायसव।स रिसचं इन्स्टीटच ट, पटना, 1953 } 

८, कारौ हिन्दू विष्व विद्यालय बनारस, 1959 । 


- [[[ ` न्यायबिन्दुटीको 
^ 2 
टीका, ्वा्करानन्द भ्रौर रविगुप्त कौ टीकाएः .तिव्वती १४४ ध 
दा प 3 ^ ८ तदधुवर्ती गयम की 
(२ व का संक्षेप से वणन है। यहां तीन 
ने क मेँ प्रतिपादित विषयों का संक्षेपसेव क 
५ १ भ्रौर परा्थनुमान । यह भ्रपने मूल क 
उपलब्ध नही, केवल तिब्बती श्रनुवाद उपलब्ध द 1 इसकी धर्मोत्तिरङत 
ज्ञानधी मरता टीका भी तिन्बती में उपलग्ध है । ष 
: (३) न्यायविन्डु--इस्का विवरण भ्रागे दिया जा रहा 5 
, (४) हेदबिन्डु-यह एक प्रकरण प्रन्थ है जो न्यायविन्डुं के समान अ 
-लिखा गया है । इसमें हेतु के स्वहूप तथा हैत के प्रकारों (स्वभाव, कायं ए 
लब्धि) का निरूपण क्रिया गया है । मूलसस्कृत भनुपलन्ध है। राहुल ५ र 
दवारा तिब्बती से संस्कृत रूपान्तर किया गया है जो भ्रच॑ट (न शत्‌) को हेतुविन्द्‌- 
टीका तथा दुवंक मिश्र की हेतुविनदुटीकालोक सहित भकाशित हमरा है । | 
(५) सम्बन्धाम्तरपरोक्षा-मूलग्रन्थ कारिकाभ्रों मे थाजो भ्रपने संसृत रूप 
भ उपलन्ध नहीं हं । धर्मशीतिङृत स्ववृत्ति तथा विनीतदेव श्रौर श ङ्खरानन्वहृत टीका 
सहित  चिब्बरती मे उपलब्ध है। इसकी प्रायः सभी कारिकाएं प्रमेयकमलमातंण्ड 
(प° ५०३-५११) रौर स्याद्वादरत्नाकर (प° ८१२) मे उद्धत ह रहल जीने 
परमाणवात्तिक-भाव्य की भूमिका मे इन कारिकाभ्रो को संकलित किय है । 

„ (६) वाडन्याय (या चोदनाप्रकरण)- एक प्रकरण अरन्य है । इस प्र शाग्त- 
रक्षित की टीका है । इमे परार्थानुमान तथा वाद-कला का निरूपण किया गया है । 
यह भ्रपन संत सूप मे थकाशित हो चुका है ।\ | 
, (७) चन्तानान्तरतिद्धि-एक प्रकरणग्रन्थ है निस यह निरूपण किया 
शया है कि विज्ञानवाद मेँ श्रपने से भिन् विज्ञान-सन्तानों की सिद्धि कैत को जाती है। 
यह भी भरने मूल खूप में उपलब्ध नहीं । विनीतदेवृत टीका सहित तिच्वती मेँ 
उपलब्धं ह ९ ५ - 





१, शङ्करानन्दृवटीका फा मूलसंर्छृत मे अपणं 
== -पृ० ४२॥ ~= = न द 
९, ध्वभ्यालोकलोचन (काच्यमाला, पु0 २३ ३) से एसा प्रतीत होता है कि यानन्दवर्ध॑न नँ 
धमत्तरङृत भ्रमाणविनिगचय की टीका-प्र एक विवृति` लिखी थी, जिसका नाम धर्मोत्तिमा 
` “था, जो अनुपलश्च है । । 
९. भदटराचंटविरचिता ुविनुटीका -दवकमिशरहृतालोकासङ्छृता, १० युखलाल संधी तथा 
मनि भौ जिनविजय जी दारा सम्पादित; बारियण्टल इत्टीट यट वड़ीदा, १६४९ । ` 
` > ४. मतिररदीप-र्तावना पृ ४४ दि0 1. 
` ` ५. महावोधिश्सोघायरी, वनारस, १९३६। व 


६. धगंकीति फे अन्धो के तिन्बती दूनाक तमनूर के संहो मँ सुरक्षित है, ब्‌० ला० ९, 


प्रथम परिच्छद भौ उपलब्ध है, वृ ला० १, 


गरस्तविना । 


विषयअरवैश ] ` | | श 


इनके भ्रतिरिक्त तिव्वती संपरहों भँ कतिपय न्य ग्रन्व भी है जिन्हे धम॑कीति 
की रचना बतलाया जातां 914 . 
- धमंकीति के सभी ग्रन्थों पर श्रनेक टीकाएु लिखी गई हं । प्रो° प्चेरवात्स्की 
ने ध्मकीति के टीकाकारो को तीन वगो म रक्ला है । प्रथम -व्गं के टीकाकारो की 
व्यद्या शब्दाय पर विशेष ध्यान देती ह । इन टीकाकारो मे धर्मकीति के शिष्य 
देवे्बुद्धि प्रमुख है । इन्होने भ्रमाणवा्क पर टीका लिखी । इनके शिष्य शाक्य 
बुद्धि ने भी प्रमाणवात्तिक पर टीका लिखी । ये दोनों तिन्बती मे उपलन्ध है । 
भरभावुद्धिकरी टीका लुप्त हो गई है । प्रमाणवात्तिक की मनोरथनन्दिकृत वृत्ति 
तथा विनीतदेव नौर शान्तमद्र की टीकाए मी इसी वगं म रक्ली जा सकती ई। 
दवितीय वर्गं के टीकाकारोंने दाशंनिक विवेचन करते हुए मुख्य ङ्प से प्रमाण-मीमांसा 
को है । वस्तुतः यष बौदन्याय को समृद्ध. बनने वाला वग है। इसका कायकत 
विशेषकर कश्मीर है । इस वगं मँ धर्मोत्तिर ्रमुख ह जिनका भ्रागे वणन किया जा 
रहा हे । इसौ वग भं ्रानन्दवधेन तथा शङ्करानन्द की टीकाएः है । तृतीय ब्ग 
घामिक दृष्टिकोण से व्याख्या करने वालों का है । ये- परमाणवात्तिक को महायान 
सम्प्रदाय के मूलभूत तत्त्वो का प्रतिपादक ग्न्य .मानते ह । इनमें प्रज्ञाकरगप्त प्रमुख 
ह इन्होने स्वार्थानुमान को छोड़कर प्रमाणवात्तिक के तीन परिच्छेदो की ` व्याख्या 
को है जो प्रमाणवात्तिकालङ्कार याभ माणवात्तिक-माष्य के नाम से प्रसिद्ध है । प्रज्ञाकर- 
गप्त के अरनुयायियों को भी तीन उपसम्प्रदायों त विभक्त करिया गया है, जिनके प्रवर्तक 
जिन (जयानन्त, जयनाथ या जेतवान्‌). रविगुप्त श्रौर यमारि ये। इन्दोने विभिन्न 
दृष्टिकोण चे प्रमाणवात्ति तया प्रमाणवात्तिरूमाष्य की टीक्राए की है | ; 
इनके भतिरिक्त तिव्वती में भी वमंकीति कै ग्रन्थों पर भ्रनेक टीकाएः लिखी 
गड ; यहां तो विशेष रूप मे न्यायविन्दु फे विषय में विचार करना ही भभीष्ट है। 


३. न्यापबिन्दु तथा इसकी टीकाए 

-धमंकोति का न्ययविन्दु एकं प्रकरण प्रन्थ है ॥' यह लघुं प्रन्थ होते हृए भी 
बौदधन्याय के, यध्ययन की हष से सर्वाधिक महत्व रखता है । वुस्टोन का विचारं 
है कि स्यायविन्दु की रचना तीन्रवुद्धि जनौं के लिये, प्रमाण-विनिश्चय की मध्यम बुद्धिं 
वालों के लिभे भौर प्रमाणवात्तिक की मन्द वुद्धि वालो के लिये फी गरं है ।" चाह 
धह कथन सर्वाश भ सत्य न हो, तथापि न्यायिने अनृशीलन से. विदित होता है कि 
` बौदन्याय कै भ्रनुसार प्रमाण-स्वरूप, प्रमाण-विषय, त्रिविध हेतु एवं हेत्वाभास श्रादिका 
जितना संक्षिप्त. किन्तु स्पष्ट विवेचन इस म्न्य मे उपलब्ध दरोता है, उतना श्रन्यत्र- 
नहीं । यह विवेचन सकषम एवं गहन मी है भरतः इसे समर्भला तीन्र बुद्धि काही कार्यं 
८ द, ठठ, ०३७; ` ` ` न 
२. भि0, तु° ला० ११० ४४-४६। | 
३. 20, जागे, १० ३ ` ` :~ ~ . 1 
४. वृस्टोने (६१७०0) ? दिषदरी फ वुं; कठ {~ .- ~ ~= 


( | न्यायविन्दुटीकां 
है । धर्मोत्तरमदीप के कर्ता दुवेक मिश्च कहते ह कि संक्षिप्त विवेचन में रचि रखने 
वातत प्राज्ञ जनों के लिये इस प्रकरण प्रन्थ का प्रणयन किया गया है । 

स्यायबिन्दु में तीन परिच्छेद है- प्रथम प्रत्यक्ष परिच्छेद, द्वितीय स्वा्थानुमान 
परिच्छेद श्रौर तृतीय परार्थानुमान परिच्छेद । इनमे प्रतिपादित विषय का भ्रागे 
विवरण दिया जायेगा 1 न्यायबिन्दु बौद्धन्याय क। दवार हे, इस तथ्य कोभारत मेही 
नहीं तिब्बत मे भी स्वीकार गया धा । साच्‌ ही इसक्री संक्षिप्तता श्रौर गहनता का 
री विद्वानों ने भ्रनुमव कर लियाथा। इसी हेतु इस पर भ्रनेक टीका-उपटीकाए 
लिखी गई, जिनमे से भ्राज कु अपने मूल संस्कृत रूप मे उपलब्ध है, कु तिन्बती 
अनुवाद में सुरक्षित है, कुछ के विषय में सन्दभभेमात्र ही मिलता है भौर न जाने 
(कतनी काल के गतं भं विलीन हो गई होंगी । संक्षेप में न्यायविन्दु के ज्ञात टीकाकारो 
एवं टीकाभरों का विवरण इस प्रकार है । 

(६) विनीतदेव की टीका-यह टीका तिब्बी अनुवाद मे मिलती है ।१ 
तिव्बती से संस्कृत मे इसका पुनरुद्धार किया गया है । विनीतदेव धर्मोत्तिर के पूरवेवर्ती 
ह । सम्भवतः धर्मोत्तिर ने कहीं उनके नाम का तो उल्लेख नहीं किया, किन्तु, जसा 
धमोत्तरङ्कत न्यायचिन्दुटीका की टीका-टिप्पणियों से विदित होता है,' घर्मोत्तिर ने 
श्ननेक स्थलों पर विनीतदेव के मतो का खण्डन किया है । विनोतदेव ने प्रमाणवात्तिक . 
तथा भ्रमाणविनिश्चय के अ्रतिरिक्त ध्मंकाति के सभी ग्रन्थों पर टीकाए लिखी थी, 
जो तिव्वती मे उपलब्ध है । डं° विद्याभूषण के भनुसार विनीतदेव का समय ७०० 
ई० के लगभग है । | 

(२) शन्तिमद्र फी टीका- यह्‌ टीका मूल संस्कृत या तिन्बती मे उपलब्ध 
नहीं है । किन्तु न्यायबिन्दुटीका की उपटीकाभरों से विदित होता है कि धर्मोत्तिर ने करई 
स्थलों पर शान्तभद्र के मतो का खण्डन किया है ।* इससे यह स्पष्ट है कि शान्तमद्र 
ने न्यायविन्दु पर टीका लिली थी भ्नौर वे घरमत्तिर के पूर्वेवर्ती थे। इस प्रकार उनका 
समय ७०० ६० के लगभग ही होगा । दुरवेक मिश्च कृत वर्मोत्तरपरदीप रादि मे कई 
स्थलों पर विनीतदेव तथा शान्तमभद्र के मतो का समाने रूप से उल्तैख क्रिया गथा है 1\ 
इससे यह भी भ्रनुमान किया जाता ह किं दोनों के भ्रनेक मन्तव्य समान हीये | 


(३) धमोत्तर की न्यायविन्दुटीका- इसके विषय मेँ भ्रागे विस्तार से लिखा 
नप्ठदै। 





१. संक्षिप्तरचीन भ्राज्ञानच्‌ भधिकरत्येदं प्रकरणं प्रणीतम्‌ । धरम त्तर दी ए १; 
२. बिभ्लिभोधिका ईष्डिका, कलकत्ता, १६१३ । च दीप, 0 ३१ पं0 ११ ॥ 
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४ ०, घर्मोत्तरवीपः; १७ १; ३१.1 


विषय-प्रवैशं ] [ ११ 


(४) कमलशील का न्मायविन्दु-पुवेपक्ष-संक्षेप- यह ्रपने मूल संसृत ख्य मेँ 
उपलन्ध नहीं है, केवल तिव्वती श्रनुवाद मं मिलती है । इसके कर्ता कमलशील है, जो 
शान्तरक्षित के शिष्य ये भ्रौर जिन्होनि शान्तरक्षितङत तत्त्वसग्रह पर तत्त्वसंग्रहु-पच्जिका 
नामक विशद व्याख्या की है । डा° मदुाचायं के भ्रनुसार उनका समय ७१३ ई० है ।' 

(५) निनमित्र का न्यायबिन्दुपिण्डायं- यह भ्रपने मूलरूप संस्कृत मे उपलब्ध 
नहीं टै, केवल तिव्वती श्रनुवाद भे सुरक्षित है । इसके नाम से ज्ञात होता है कि इसे 
न्यायविन्दु के तात्पयं का संषेप में विवेचन किया गया है । जिनमित्र का समय राहुल 
जी के भ्रनुसार ८२५ ई० हैर, भ्रौर डा० विद्याभूषण के अनुसार १०२५ ई० है ।' 

` इनके -भरतिरिक्त न्यायविन्दु की भ्न्य टीकाए भी होगी, जो म्रनुसन्धान से 
प्रकाशमेंभ्रा सर्केगी। 
४. धर्मो्तिर, न्याय बिन्दुटीका श्रौर इसकी उपटीकाए 

भराचायं घर्मोत्तिर का कायंक्षे्र कश्मीर माना जाता है । ये कल्याणरक्षित तथां 
धर्माकरदत्त (म्रचंट) के शिष्य थे । सुखलाल जी ने धर्माकरदत्त का सभय सप्तम शती 
के अन्तिम चरण तथा भ्रष्टम शती के प्रथमचरण के मध्य में माना है ।* घर्मकिरदत्त 
का समय ही धमत्तिर कै समय की पूरवंसीमाहै। दूसरी भ्रोर वाचस्पतिमिश् 
ने घर्मोत्तिर का नामतः उल्लेख किया है ।॥ मत्लवादी ने न्यायविन्दु-टीका 
पर धमत्तिर-टिप्पण लिखाहै। ॐं° विद्याभ्रुषण के भ्रनुसार मल्लवादी का 
समय =२७ ई० या ९६२ ई० हो सक्ता है ।' किन्तु १० दलसुखभाई ने कतिपय 
युक्तियो के प्राधार पर मल्लवादी का समय ७००-७५० ई० के मध्य रखना उचित 
समभादहै। इस श्रकार मल्लवादी का समय स्वयं ही विवादग्रस्त है भरतः वह 
घमत्तिर कौ भ्रपरसीमाके निर्धारण में विशेष सहायक नहीं हो सकता । इसका 
निश्चय भ्रग्लङ्कु की तिथि से करना होगा । भ्रकलङ्क ने धर्मोत्तर के मत का खण्डनं 
क्रिया है। पण महेन््रकरुमार के भ्रनुसार प्रकलङ्क का समय ७२०-७८० है ।* इस 
प्रकार ध्मोत्तिर के समय की अपरसीमा भ्रष्टम शती का प्रथम चरण हो सकती है। 
प्रपते गूरु धर्माकररदत्त के कनिष्ठ समरालीन होने के कारण भी धर्मोत्तिरका यही 
समय निर्षारित होता है! राहल जीने धर्मोत्तरं का समय ७२५६० माना है। 
सम्भवतः उनका समय इमे पूर्वं ही रहा होगा । 
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३. हिस्टरी आफ इण्डियन लाजिक, प० ३४० 1 
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{६ 1 [ स्यायबिन्दुटीकां 
धर्मोत्तर ते करई प्रन्थौ की रचना की थी। न्थायबिन्दुटीका के धतिरिक्त 
धर्मत्तरङृत निम्नलिखित ५ प्रन्थों का तिन्बती भ्रनुवाद उपलब्ध होता है किन्तु मूल 
संस्कृत रूप उपलब्ध नहीं है :- 
(1) प्रमाणविनिश्चयटीका, (1) प्रामाण्यपरीक्षा (11 ) भ्रपोहप्रकरण या 
रपोहनामप्रकरण, (1९) परलोकसिद्धि भ्रौर (४) क्षणमङ्गसिद्ि । 

` न्यायनिन्दर की टीकाभ्नों मे धर्मोत्तर की न्यायबिन्दुटीका का स्वपिरि स्थान 
है 1 इस टीका में घमेकीति के मन्तव्यो की विशद व्णख्या की गर्द है। घमंत्तिर के 
र्वेवतीं टीकाकारो ने विशेष रूप से शब्दायंपरक व्याख्याए की थीं, किन्तु घमेत्तिर 
ने धमकी के भ्रभिप्राय को स्पष्ट करने का प्रयास किया है! साथ ही पूरवंवर्ती 
टीकाकारो का दोष दिखलाकर नवीन ग्याखूया की है, जिसका प्रस्तुत हिन्वी व्याख्याः 
म यथावसर निदेश किया गया है 1 स्यायचिन्दुटीका के महर्ष का विद्वानों ने श्रनुमव 
क्रिया था भ्रौर इसके भ्रं को स्पष्ट करने के लिये भ्रनेक टीकाएं तथा टिप्पणियां 
लिखी थीं । उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :-- | 

। (१) मल्लवाविकृत धमेत्तिरटिप्पण-इसकी हस्तलिखित प्रति जंसलमेर तथा 
पाटन के भण्डार मे विद्यमान है । सम्भवतः इ्षके कर्ता मल्लवादी जैन ये भ्रौर उनका 
समय ७००-७४० ई० के मध्य होगा १ 

र (२) वुर्वेकमिभषटत धर्मत्तरप्रवीप--दर्वेक मिश्च का सम्रय पं० रुख्तलाल जी 
ने डा° विद्याभूषण के भावार पर दसशीं शती के भ्रन्तिम चरण श्रौर एकादशके 
पथम चरण के मध्य माना है । वमत्तिर प्रदीप के भ्रतिरिक्त इनकी तीन रचनाश्रों का 
पता चलता है विशेषास्यान, हेतुविन्दुटीकालोक तथा स्वगूथ्यविचार । चिन्तु अभी 
तक धरममोत्तरप्रदीप तथा हेतुनिन्दुटीकालोक ही उपलन्य हई ह । धर्मत्तिरप्रदीप स्थायः 
विन्ुटीका के साथ प्रकाशित हुई है ¢ यह न्यायविन्दुटीका क्ली एक विस्तृत व्याख्या ह । 
इसमे प्रथमतः भ्रवेतरणिका के रूप में पूवं पक्ष रक्खा गया है फिर धर्मततर के पदों 
तथा वाक्यो का भ्रं दिखलाकर उनका तात्पर्याथं स्पष्टं किया गया है । म्थान-स्थान 
पर, वोदन्याय के मन्तव्यो पर प्रकाश डाला गया है भरर प्रसङ्खानुसार प्रत्य दशनो कै ` 
मन्तव्यं का भी उत्लेख किया गया है । न्यायविन्दु के जिन पुवेवतीं टीकाकारो का 
धरमोत्तिर ने नाम-निदेश क्रये विना ही दोष दिखलाया है भ्रथवा उनकी व्याद्यः ते 
दोष देलकर दूसरी व्याख्या की है, उन टीकाकारो का नाम तथा यथासम ५ 
भ दुरवेक मिश्र ने दिखला दिये है । दुर्वे 1 

दुवक मिश्च ने धर्मीति तथा घ्मोत्तर के मन्तव्यं 





१. दुवेक मिध ने प्रामाण्यपरीधा का उल्तेव किया है (8मोत्तरभ्रदी ¦ वि 
| ११० २४); मूषणं 
त क । व १ गौर राहुल जी ने "लवुप्रमाणपरीभा" का ८ ८ 
विन नो नाम एक दी ग्रन्थ कै हो चकते इ (धरमातिरदीण 
५ मएुकंदही ग्रन्थक सकते हं (धमेत्तरपरदीप, प्रस्तावना 
२. 70° धर्मत्तिरग्रदीप, प्रस्तावना, प0 ५६. | 
दै, काशीभ्रसाद जायसवाल रिसर्च दर््टीद पठं, ःपटना; १६५९ अ ० 


विषय-भवेश ] (^ 


फो स्पष्टतः दर्शाया है तथा कहीं-कहीं उनकी भूलों की भ्रोर भीसंक्रेत करिया है ॥! 
दुवक भिश्च कौ शली मगरतीय द्णेन की परम्परागत शंली है । भाषा षाञ्जल तथा 
धनाहधूरं है । इसमे स्थान-स्थान पर संसृत के न्यायो तथा मुहावरों का भी प्रयोग 
हरा है । न्यायविन्दुटीका के भ्रध्ययन क -िये वरमोत्तर्रदीप सच्चा मार्गदर्णेक है, 
दसम सन्देह नहीं । | 
(३) तात्पयंनिवन्धनटिप्यण- इसकी एक ताडपत्र-प्रति धी पुण्यविजय जी को 
प्राप्त हृदं है । इस पर लेखक का नाम नीं हं । इसकी लिपि पर्याप्त भराचीन है । 
इऽमें न्यायविन्दुटीका पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ दी गहं ह । इसके नेक सन्दभं धर्मोतिर- 
भरदीप कौ पादटिष्पणियों तथा भरन्त मे दटिपपणानि' शीषं के अन्तगंत भी उद्धृत 
क्रि ग्ये ह , द्र० धर्मो० प्र०, प्रस्तावना, प° ५६) । . ए 
(४) न्यायविन्दुटीकाटिष्पणी-- प्रो -शचेरवात्स्की ने इसके कुछ भाग का 
सम्पादन करके चिन्लोधिका वुदधिका (नं° ११ ), सेन्ट पीटर्सवगं से १६०९ इमे 
भकाशित कराया है । यह जै्लमेर तथा पाटन मे सुरक्षित टिप्पण से भिन्न है । इस 
पर न लेखक का नामहै,नही यहां ्ारम्भिक मङ्गल है, न परिच्छेद का भ्रन्तिमि भाप 
ही है । श्रतः यह कहना कठिन है किं यह किस लेखक की कृति है । यद्यपि पोऽ 
षए्चेरवात्स्छी ने प्रथमतः इसे मल्लवादिङ्कृत बतलाया था तथापि वाद यें तथ्यका 
उद्घाटन क्रिया ।धर्मो° प्र० प्रस्तावना पृण ५७ ) । ग्चेरबात्स्की ने श्रग्रजी भ्रनुवादः 
की पादटिप्पणियों में इमके मत उद्धृत क्रि ह । न्यायबिन्दुटीका कै प्रत्यक्ष परिच्छेद 
को समने में यह वहत उपयोगी है । 
५* न्थावयबिन्डु-टीका के प्रतिपाद्य विषय पर एक वृष्टि ‡ 
भयम परिच्छेद- न्यायविन्दु तथा टीका के तीन परिच्छदो मेँ से प्रथम मेः 
प्रमाण का स्वरूप, प्रमाणो की संख्या, प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण, प्रत्यक्ष के प्रकार, 
भत्यक्ष तथा भ्रनुमान का विषय तथा प्रमाण अ्रौर फल की व्यवस्था का विशेषरूप से 
निरूप्रण क्रिया गया है । इनके परसङ्गं से बोद्धन्याय के कु न्य मन्तव्यो पर भीः 
अकाश डाला गया ह । न्यायबिन्दुटीका के भ्रनुशीलन से विदित होता है कि त्यायविन्दु 
के प्रत्यक्ष भ्रादि के लक्षण सौत्रान्तिक तथा योगाचार दोनों पर ही षटित `क्यि जा 
सकते है, किन्तु किन्दीं सन्दर्भ पे टीकाकारो का मतभेद है । ` ॑ 
यहा प्रमाण का लक्ष नहीं किया गया । केवल अन्य का प्रयोजन बतलातै 
हए यह का गया है कि सम्यगञान से ही सकल पुरूषाथं की न होती है, भतः' 
इस पन्थ में सम्यग्ज्ञान का प्रतिपादन किया जाता है।९ वमत्तिर ने इस वचन की “ 
विस्तृत व्याख्या की है ओर सम्यन्ञान की व्याख्या करते हुए ब्रौदन्थाय के कई मन्तर्व्यो `. 
को स्पष्ट कर विया है; जसे-(१) ज्ञान दो प्रकार का. है-रसम्यगशान शौर मिथ्या- 


न 





१, धर्मोत्तिरप्रदीप, भरस्तावन्‌ा, पृ0 ४९ । 


२, सम्थर्ञानपूविका सवपुरंषाथंसिदिंरिति तद्‌ व्युत्पादते 1.11 इ & र 
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ज्ञान, सम्यगञान ही प्रमाण कहलता है । (२) सम्यगज्ञान या प्रमाण की मुख्यतः दो 


विशेषताए ह । एक तो यह कि वह्‌ अपने द्वारा प्रदशित भ्रथं को प्राप्त कराता है-- 


मविक्तवादकं ज्ञानं सम्यम्ञानम्‌; भाय यह दै कि वह अथंक्रियासमथं भ्रथं की प्रतीति 


करा देता है, उसे व्यक्ति उस भ्रं म भ्त हो जाता है भौर उसका परण कर लेता 
हैया त्याग कर देता है, यही रथं की प्राप्ति दै। दूसरी यहं कि प्रमाण भ्रज्ञात श्रयं 
का बोधक होता है- भ्नधिगतविषयंभमाणम्‌ । भ्माण का कायं है भ्रथं की प्राप्ति 
करा देना, श्रौर प्रथमज्ञान से ही अथं की प्रतीति हो जाने पर व्यक्ति की प्रवृत्ति हो 
जाती है तथा भ्रथं की प्राप्ति हो जातीहै। फिर इस विषय में होने वाला दूसरा 
ज्ञान तो भ्रथं की प्राप्ति नहीं कराता, भ्रतः वह प्रमाण नहीं है! फलतः न्या° -वं० 
मादि के समान वौढन्याय मे धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण नदीं माना जाता । (३)जिस 
ज्ञान कै द्वारा प्र्दाशित वस्तु से भिन्न वस्तु की प्राप्ति होती है वह ॒भ्रसम्यक्‌ (मिथ्य) 
ज्ञान है । वस्तु में श्राकार, देश तथा काल के भेदसे भेद हो जाता है; जसे किसी 
ज्ञान से "शङ्ख पीला है यह प्रतीति होती है" तत्पश्चात्‌ वेत शङ्ख की प्राप्ति होती 
है तो वह ज्ञान सम्य्ञान नहीं । इसी प्रकार भ्रान्ति, संशय तथा स्वप्नज्ञान इत्यादि 
मिथ्याज्ञान है ।* (४) सम्यगज्ञान से ही पुरुषाथं की सिद्धि होती है, मिथ्याज्ञान से 
कदापि नहीं होती । यहाँ पुरुषां का श्रभिप्राय है--व्यक्ति का ग्राह्य या त्याज्य भ्रं । 
न्या०-वै° ने ग्राह्य, त्याज्य भौर उपेक्षणीय तीन प्रकार के भरथं मने है किन्तु बौद्ध 
त्याय ने उपेक्षणीय का भी त्याज्य (हेय) मे ही भ्रन्तर्भवि कर दिया है ।९ 
प्रमाण दो प्रकार का होता है प्रत्यक्ष तथा भनुभान । बौदधन्याय की हष्टिसे 
दो प्रकारका ही प्रमेय है, एक, वस्तु का यथाधं रूप जो स्वलक्षण कहूलाता है भरर 
ददा, वस्तु का साघारण (व्यावहारिक) रूपम जो सामान्यलक्षण कहुलाता है । 
धरमंकीति ने प्रत्यक्ष का लक्षण करते हए वतलाया ै--कत्पनारहित एवं आान्तिशून्य 
ज्ञान ही प्रत्यक्ष कहलाता है ।' यहाँ प्रत्यक्ष कौ ढो विशेषताभ्रों का उल्लेख है- 
एक, वह्‌ निविकत्पक होता है; इूसरे, उसमें भ्रान्ति का लेश भी नहीं होता । भिकल्प 
या कल्पना उस ज्ञान को कहते ह जिसमें पदाथं के नाम भ्रादिका सम्पकंहो 
सके (न्या० वि° १,१.१५) । प्रत्यक्ष ज्ञान मे उस विकल्प का. सम्पकं नहीं रहता, वह्‌ 
कल्पना के स्वभाव वाला नहीं होता । इसी प्रकार उसमे भ्रान्ति भी नहीं रहती । 
रतौधी (तिभिर) भादि रोगके कारण किषीको एक चन्द्रमा केदो दिखलाई देने 
लृगते है" यहं द्विचच्रज्ञा भ्रान्ति है । इसे प्रत्यक्ष नहीं माना जा सकता । प्रत्यक्ष के 
लक्षण में श्रान्त पद रखना चाहिये या नही, इस विषय मँ बौद्धन्याय के 
का मतभेद रहा है। किञ्च, श्रघान्त' पदके भ्राधार वा 
॑ ॥ धार पर कुं व्याद्याकारों का 


>.. १ ० आगे, प्‌० १०-२०। 
२, प्र० भगे, पृ0 २२--२३ । 
३. तन्न कल्पनापोढम्‌ श्रान्तं प्रत्यक्षम्‌ । न्यायविन्ु 
प १ ०३०७2 
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यहे भौ विचार दै करि यह पद योगाचार की इष्टि से सङ्खत नही, भरतः प्रत्यक्ष का 
हे लभग बह्या्थेवादी सौत्रान्तिक की हष्टि से ही क्रिया गय। है ।' {इन दो विशेष - 
ताध के प्रतिरिक्त घर्मत्तिरने प्रत्यक्ष की एक अन्य महत््वपुणं विशेषता का भी 
निख्यण तिया है, वह है - प्रत्यक्षज्ञान के पश्चात्‌ जो विकृत्प््ञान होता है उसमे इस |] 
परार को प्रतीति ष्टोती टै किरमैने इस वस्तुका सक्षत्कारक्याहै। इस प्रकार 

वह साक्षात्करारात्मक ज्ञान प्रस्य कहुलाता है जो विकत्पर हित, भौर. भ्रात्तिशुन्य 
होता है । - 
सालात्कारात्मक स्नान से भिन्न ज्ञान विकल्प कहे जाते ह । भ्रनुमान, संशय 
हत्यादि विकल्प ज्ञान हँ । इन विकत्प ज्ञानो भँ अनुमान ज्ञान प्रमाण माना जाता है, 
न्य ज्ञान प्रमाण नहीं । ्रनुमान प्रमाण कैसे द? भभी कहा जां चुका है कि वौद्ध- 
न्याय मं सम्यान्ञान या प्रमाण वह है जो. प्थक्रियासमथं वस्तु का प्रदशंक है, भवि- 
संत्रादक ह तथा श्रज्ञात प्रथं का वोधक है । भनृमान ज्ञान में भीये विशेषताए ह 
ही । वह भी भ्र्थक्रियाप्रम्थं वस्युका ज्ञान कराता है, उसे प्रप्त कराता है, रौर 
भ्रज्ञात अ्रथं का वोधकर भी है । ह, प्रत्यक्ष तथां भनुमान के भ्रथप्रदशंन में एक अन्तर 
भवश्य है । प्रत्यक्ष तो साक्षात्‌ रूप सर प्रथक्रियास्मथं वस्तु का प्रदशेक है किन्तु 
धनुमान अथंक्रियासमथं स्तु के भ्रविनाभावी लिङ्ग का दर्शन कराके भअथंक्रियाक्षम 
र का परम्परया निश्चायक होता है ।' इसे अतिरिक्त परत्यक्षं क लक्षण मेँ 
जोदोपद दिये गये ह कल्पनापोढम्‌" शरीर अभ्रान्तम्‌” ये दोनों भी प्रत्यक्ष तथा 
अनुमान का अन्तर स्पष्ट करते हैँ । अनुमान तो विकृत्पन्ञान दै भोर बौदधन्याय में 
उसे श्रान्त भी माना जाता ह। | 


भत्यक्षःप्रमाण के चार प्रकार है--इन्दरिय-मत्यक्ष, मानसं प्रत्यक्ष, स्वसंवेदन 
प्रत्यक्ष भौर योगि-प्रत्यक्ष । इनका विस्तारपूवंक निरूपण न्याय विन्दुटाका मे किया 
गया है (पृ० ५५-६८) 1 इसी भरसङ्ग मे ज्ञान की उत्पत्ति के चार कारणों कीञ्ोर 
भी संकेत कर दिथा गथा है-- प्रलम्बनप्रत्यय, मधि प'तप्रत्यय, समनन्तरप्रत्ययः भौर 
सहकारी प्रत्यय (प° ५०, ११०८) । 

प्रत्यक्ष का विषय स्वलक्षण है । सौत्रान्तिक की हृष्टि से वस्तु का परमा्थेसत्‌ 
स्वप स्वलक्षण कहलाता है । यह क्षणिक है, ग्रतः इसे क्षण या वस्तुक्षण भी कहा 
जाताहै। इस प्रकार न्यायविन्दु का यह सन्दभं विशेष रूप से सौत्रान्तिकृ-नय की 
हृष्टि से है । स्वलक्षण के. स्वरूप का विशदविवेचन न्यायदिन्दुटीका में किया गया है(पु° ` 
६९-७०८) । इसीप्रसङ्गं भँ यह मी बतला दिया गया है कि भनुमान का विषय सामान्य 


१ वाह्यनयेन सौत्रान्तिकमतानुसारेणाचारयेण लक्षणं कृतमित्यदोषः । न्यायविन्दुटीकारिष्पणी, 
प १६ 1 
` २. न्थायविन्दुटीका (जगे), पू ° ६३ १० ३, ४६ 
३. द्र०, आगे, १० १२-१३ । । 
४, द्र०, मागे, प ० ३८--४०। 
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वस्तु का सामात्य रूपं ही सामान्यलक्षण कहलाता. है (प° ७९-८०) । ह 
र पमनुमान का ग्राह्य विषय नियत है। इनमें से कोई एक किसौ 
दूसरे के विषय का ग्रहण नहीं कर सकता । इसी को प्रमाण-व्यवस्था कद्ते है । इसके 
¦ विपरीत वाद भ्रमाण-संप्लव कहलाता है जो न्याय-वंशेषिक का धभिमत है ।' बौदन्याय 
` माण.व्यवस्था को मानता है । भाव यहं है कि दोनों प्रमाणो कै दो-दो प्रकारके. 
विषय ह--ग्राह्य मौर अध्यवसेय (प° ७१, ०८१ ) । ग्राह्य विषय के सम्बन्ध मेँ यरु 
व्यवस्था है कि प्रत्यक्ष का ग्राह्य विषय स्वलक्षप होता है भौर अनुमन का ग्राह 
दिषय सामान्यलक्षणं । यह व्यवस्था केवल ग्राह्य विषय केक्षेव्र मेही है श्नुमान क. 
्रध्यवसेय विषय स्वलक्षण होता ही ह इसी प्रकार व्रत्यन का भ्रध्यवसेय विषय क्षण 
सन्तान होता है जो सामान्यलक्षण के श्रन्तगंत है ।` 
हस परिच्छेद के शन्त में प्रमाण (प° ८४) भौर प्रमाणफल का स्वरूप 
ौं का वास्तविक इष्टि से भ्रभेद दिखलाया गया ह । यहाँ 


(प° ८२) बतलाकर दोन 
ज्ञान में अथं के सारूप्य को प्रमाण कहा गया है. (१०२०) । यह्‌ कथन सौत्रान्तिक 


तथा योगाचार दोनों दृष्टयो से सङ्गत है, हा, इसकी स्पष्ट व्यस्या सौत्रान्तिक इष्टि 
से ही समभ. भ्राती है (्र०, ¶० ८५-८६ )। ज्ञान में जो भ्रं का सारूप्य होता 
है .वह वस्तुतः ज्ञान से मिन्न नहीं होता भ्रपितु ज्ञान का भाकारमात्र ही होता है। 
रतः प्रमाण को ज्ञान ल्प ही माना गया है । प्रत्यक्ष तथा भनुमान दोनों प्रमाणही 
ज्ञानरूप है । न्या०-व० में ज्ञान-मिन्न इन्द्रियं तथा इन्दरियाथंसलिक्रषं को भी प्रमाका 
करण .( = प्रमाण) माना जाता है; किन्तु बौद्धन्याय में ज्ञानमिन्न को प्रमाण नहीं माना 
जाता । वौद्धन्याय मेँ रथं की प्रतीति दही प्रमाण-फल है भौर ज्ञान भौर भ्रथंका 
साङप्य ही प्रमाण है । दोनों ज्ञान के ही भ्राकार है । श्रतः वस्तुतः भ्रभिन्न है केवल 
भ्रौपचारिक खूप से भेद माना जाता है । इसी सन्दमं में प्रत्यक्ष की प्रक्रिया ` भियसा 
दी गई है यह भी स्पष्ट कर दिया गया है किं निविकत्पक ज्ञान ही प्रत्यक्ष कह॑कार 
है उसका पृष्ठभावी विकल्प ज्ञान नहीं (प° ९१-९५) । ` = 
द्वितीय परिच्छेद-दसम स्वार्थानुमान का निरूपण किया. गया है । यद 
तरेरवात्स्की जसे बौडन्याय के गम्भीर विद्वान्‌ भी यह मानते दिखाई देते हदे 
दविड नाग सम्प्रदाय के भनुसार समस्त विकल्प ज्ञानों को भ्रनुमान शब्द से कहा भ 
है तथापि यह धारणा ठीक नही प्रतीत होती ।. वस्तुतः दिङ्‌ नाग सम्प्रदाय के भगुसार' 
1 प्रकार का विकल्प-भ्रमाण सूप ॒विकत्प--ही भ्रनुमान है (भुज १९ 


९ १. विणष प्र०, वाचस्पति मिश्र टाया बौद्धद्णेन का विवेचन 
९, द्र° आगे, १० ८१1 5० 9 0 1 
३. द्र जागे, पु ०६-९0; तथा भेरा तेव {19.1/16405 -07 1२; 
99 $ 0 रा [ध 
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अनुमान दो प्रसार का हैस्वार्थानृमान भ्रौर परार्थानुमान । ये दोनों परस्पर 
न हं । स्वारथानुमान पं अविनःभावी लिङ्ग दवारा स्वयं हौ परोक्ष भ्रथं काज्ञान 
क्रिया जाता ॐ. ह गुद्ध ज^्नात्मक ठै परायन मान में शब्दों (भ्रनुमानवानय) दारा 
दूसरों को परोक्ष प्रथं का ज्ञान कराया जाता ह । श्रत वह्‌ शब्दात्मक है, परम्भ्रया 
ही ज्ञानरूप कहा जा सक्रना 3 (प € १८६-१८०८) । त्रिरूप लिङ्कके द्वारा जो 


 ८---शतुमेय विषय काज्ञःन होता है वही स्वाथनिमान कहलात। है। भ्नमान का ग्राह्य 


वषय सामान्यलक्षण ह । उसके साथज्ञानकाजो साद्प्य है वही प्रमाण कहुलाता 

गीर उसकी प्रतीति ही प्रमाणफल । सामान्यलक्षण के ग्रहण के पश्चात्‌ स्वलक्षण 
जो परभाथंसत्‌ दस्तु है, उसका प्रध्यवसाय हा करता है। श्रौर, भ्रनुमान द्वारां 
उसकी प्राप्ति करा दी जाती है! श्रतः प्रविकंवादक्त ज्ञान होने से श्रनुमान प्रमाण 


कहलाता हे । प्रत्यक्ष मे वस्तु का स्फुटाभास हूभ्रा करता है भ्रौर अ्रनूमान में 
अस्फुटाभास (प° १०२) । 


लिङ्कया हेतु त्रिरूपसम्पन्न होता है। जो पक्त में भ्रवश्य रहता है, सपक्ष में 
रहता है, विपक्ष मे कभी नीं : हता, एसा लिङ्ग ही सद्हेतु होता है (प° १०२- 
१११) । चिरूपसम्भन्न लिंङ्घ (हेतु) तीन ही प्रकारके माने गये है--१. स्वभाव, 
२. कायं भ्रौर ३. भ्रनुपलनव्धि । स्वमावहेवु- व्ह होता है जो भ्रर्नी सत्तामात्र से 
साध्यघमं का बोध करा देता है । वस्तुतः वह्‌ सध्य का स्वभावमात्र होताहै। जसे 
"यह वृक्ष है कयोक्रि यह शिशपा (शीशम या भ्रशोक) है" । यहाँ शशपा एक वृक्ष का 
नाम हे । शिषापा एक वृक्ष ही होता है रतः शिशपा होना (शिशपात्व) वृक्षका 
भ्रविनामाची है 1 वृक्ष के भ्रतिरिक्त ग्रन्य तो शिशपा नहीं कहलाता । भरतः शिशा 
होने से वक्ष होने का निश्वय हो जाता है (पृ १२४, १२५) । कायंहेतु--जो जिससे 


,_ उत्पन्न होता है, वह उसका कायं होता दै 1 भरतः कायं भ्रपने कारण के विना नहींहो 


ष" वह कारण का प्रविनाभावीहं । कायं को देखकर कारण का भ्रन॒मान किय 


> है; जसे यहाँ श्रम्नि है क्योकि यां धुम है (प° १२६, १२७} । तीसरे भ्रक्रार 
-का लिङ्ग भनुपलव्धि है । भ्रनृपलल्वि का रथं है--हश्यानुपलव्धि । जब वस्तु द्णंन के 
५ भ्र्थात्‌ दृश्य होकर भी उपलन्ध्र नहीं होती तो हण्यानुपलव्ि कहलाती है । 
स्द्रुनुपलव्धि के लिये यह्‌ भ्रावश्यक है किं वस्तु की उपलन्धि की सभी सामग्री 
विद्यमान हो भौर वह वस्तु दर्शनयोग्य (ह्य) भी हो (पृ° १२२-१२५) 1 उदाहरणाथं 
घट दशन के योग्य है तथा किसी स्थान पर प्रकाश भ्रादि भी है" देखने वाले मे दशन- 


"शाक्त भी है- यही दर्शन की सामग्री दै । इस सामग्री के होने का निश्चय हमे इस 


बातसे हो रहा दै कि जहाँ घट रक्खा होता वह भृतल दिखलाई दे रहा है । यदि वहा 
घट होता तो वह्‌ अवश्य दिखलाई देता । जव घट नहीं उपलब्ध हो रहा है तो उसकी 
श्रनपलन्वि ै। यह्‌ भ्रनुपलन्धि घट के भ्रमाव (घटाभाव) की भ्रविनाभावी है, उसका 
लिङ्ख है । उसके हारा उस प्रदेश मे षटाभाव का व्यवहार सिद्ध होता है । हम्‌ समस 


[ न्यायबिन्दुटीका 
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लेते ह कि भरमुक प्रदेश मे घट नहीं है क्योकि वह श्य होकर भी भ्रनुपलम्व है 
(पृ ११) । 


बौडन्याय में ्याप्ति शब्द के स्थान पर स्वमावप्रतिबन्ध या श्रविनामावतियम. 
शब्द का प्रयोग किया गया है 1 यह भी बतलाया गया है कि जो जिसका अविनाभावी 
है वही लिङ्ग या हेतु होता है । इस अविनाभाव सम्बन्ध का निश्चय तादात्म्य एव 
तदुत्पत्ति से हुश्ा करता है (पृ° १२९-१३८) । फलतः न्या ०-वं० भ्रादि के धतत 
जो व्यभिचारी सहचार-दर्शन से व्याप्ति का ग्रहण माना गया है, वह्‌ वौढन्याय कृ 
स्वीकायं नहीं है तथा संयोग भ्रादि सम्बन्धसे होने वाली व्याप्ति भी; किञर. 
बौद्धन्याय में उपयुक्त तीन प्रकार केलिङ्गयादहितु ही माने जते ह उनसेकमया 
म्रधिङु नहीं; क्योफि भावात्मक पदाथं की सिद्धि स्वभाव एवं कायं हेतुसे दही होती 
है भ्रौर ग्रभावात्मक की श्रनुपलच्धि हेतु से ही (प° १२७, १२३८-१४१) । 
इस परिच्छेद के श्रन्त में हण्यानुपलब्वि के स्वल्प तथा कायं का निरूपण 
करते हुए (प° १४२-१५२) प्रनुपलध्धि के ११ प्रकारो का उदाहरण सहित वर्णन 
क्रिया गया है (प° १५२--१७२) । फिर यह दिखलाकर कि प्रनुपलब्धि के सभी 
प्रकारो का स्वमानानुपलव्वि में भ्रन्तर्माव हो जता है (प° १७३-१०२) प्रहष्यान्‌- 
पलस्वि के स्वरूपम तथा कायं का उल्लेख किया गया है (प° १८३-१८१५) । 
तृतीय परिच्छेद--इसमे परार्थानुमान का विवेचन किया गया है! चरिरूप 
लिङ्गं का कथन करक दूसरों को परोक्ष प्रथं का वोध कराना परार्थानुमान है । यह 
वचन रूप है जरिन्तु ज्ञान कां साधन होने से इसके लिये भ्रौपचारिक खूप से म्रनुमान 
शब्द का प्रयोग क्रिया गया है (प° १८६-१८ण) । यह्‌ साधम्यं तथा व॑धरम्यंसे दो 
भकार का होता है। इन दोनोंमेप्रयोगकाभेददहै, वस्तुतः कोई भेद नहीं (प° १९०. 
१९२) । भनुपलन्षि, स्वमाव तथा कायं तीनां प्रकार के हतुम्रों के साधम्यंवत्‌ प्रश्ण... 
हाते हं (प० १९४२१०८) तथा वैषम्येवत्‌ भी (० २१९-२२२) । इन दोनों प्रर 
के भयोगो मे त्रिरूप लिङ्गं का कथन किया जाता है । यद्यपि साधम्यंवत्‌ प्रयोभे . 
व्यतिरे (विपक्ष ( कभी न होना) भ्रौर वैषम्यंवत्‌ प्रयोग मे श्रन्वय (सपक्ष में होन). 
हष्टान्त दवारा नहीं दिलाया जाता, फिर भी उनकी प्रतीति हुमा ही करतौ. 
(पृ° २२२-२३०) । ` ~ 
इसके अनन्तर कहा गया है कि भनुमान के उपयुक्त दोनों रयोग मे ही पक्ष 
का निदेश करना भरावश्यक नहीं है (पृ० २३१) । यहां न्यायविन्दु या टीका मे यह्‌ 
नहीं बतलाया गया कि भ्रनुमान-प्रयोग भा प्नुमान-वाक्य मे कितने ङ 
भ्रोर कौन से। केवल कुः ं की 9. 
¢ छं प्रतयव। को भ्रनावश्यकता दिखलाई गई है; जैसे पक्ष- ` 
निदेश (= प्रतिज्ञा) को भ्रनुमान-वाक्य क लिये अरतश्यक नहीं माना गया (पृ० २३१. 
14 ह त श ही गतां बतलाया गया ह (प ३३ ६) । 
८५4 ह स्पष्ट नहीं बतलाया था इसीलिये व्याख्याकारों ने इस 


1 
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विषय में विभिन्न मत प्रकट कयि है । मोध्षाकर गुप्त' तथा दुर्वेक मिश्रः के भ्रनुसार 
बोद्धन्याय को बनुमानवाक्य के दो ही प्रवयव भ्रभिमत है जव्याप्ति रौर पक्षधर्मता ।' 
र नुमान-प्रयोग मे म्रावश्यक न दते हुए भी यहाँ दिड नाग के म्रनुसार पक्ष का लक्षण 
विस्तार से दिखलाया गया है । (पृ २३५-२५९ ) 1 क्यों ? वर्मोत्तिर बतलाते है कि 
सध्यक्याठेश्रौर क्या नींद, इम विषयमे जो व॑मत्य है उसके निराकरण के लिये 
यहं पक्ष का लक्षण दिया गया है (पृ० २३६) । इसी प्रसङ्घ म चार पक्षाभासों का 
भी उल्लेख कर दिया गया है (पृ० र्‌ः ७-२५८) । 

तदनन्तर हेत्वाभासों का वणन है । बौद्न्याय में सदहेतु के जो तीन ङ्प माने 
गये हँ उनमें से (क) किसी एकरूप का मी कथन न करने पर, (ख) किसी खूप के भ्रसिद्ध 
हो जाने पर भ्रथवा (ग) श्िसी रूप में सन्देहं हो जाने पर हेत्वाभास हो जाता है (प° 
२६०-२६१) ! हैत्वाभास तीन होते दै-(1 'क्षेऽसत्त्वमेव' इ स खूप के श्रनुक्त, भ्रसिद्ध 
या सन्दिग्च होने पर म्र्तिद्ध हेत्वामास्न होता है (प° २६१-२७२) 1 (1) ्रसपक्षे चास- 
त्वमेव इस रूप कै भ्रनुक्त, ग्रासद्ध या सम्दिग्ध होने पर भ्रनैकाम्तिक हेत्वाभास हेता है 
(पृ° २७२-२२८०) । (1) सिन्तु सपक्षे सत्त्वम्‌" श्रौर सपक्षं चाऽसतत्वमेव' इन दो रूपों 
के भ्रसिद्ध होने पर विशद हेत्वाभास होता है (° २९९-३०२) । द्डनाग ने जो 
"इष्टविघातङ्ृत्‌" नामक हे्वामाम वतलाया था, उसका भी विषढमं ही भ्रन्तर्माविं 
माना गया हं (पृ° ३०२-३०७) । इन दोनों रूपो में से एक की भनुक्ति भ्रौर दुरे 
का सन्देह होने. पर भ्रनकान्तिक हिस्वामास होता है (प० ३०७-३१३) । इशी प्रकारं 
म्रन्वय (सपक्ष-सत्व) तथा व्यतिरेक ‹{विपक्षेऽसत््र) दोनों का सन्देह होने पर भी 
भ्रनकान्तिक होता है (पु ३१३-२१५) । इस प्रकार धरम॑ङीत्ति के मत मे भ्रसिद, 
विरुद्ध प्रौर अनंकान्तिक तीन ही हेप्वामास होते है (प° ३२५) 1 (5 

दिङ्‌ नाग ने विरुद्धाव्यभिचारी नामक एक भरन्य हेत्वाभास भी बतलाया था । 
वर्मंकीति का कथन है करि वह स्वभाव, कायं तथा भ्रनुपलन्धि तीनों प्रकार के हेतुभ्रो 
के विषय में नहीं हो सकता, व्ह तो भ्रागमाध्ित अनुमानं में हुमा करता है; भतः 
यहाँ उसक्रा हित्वामासो मे निरूपण नहीं किया ग्या (प° ३२५-३३८) । इसी प्रकार 
यहाँ दिड नागोक्त (?) ृष्टान्तदोषों का उल्लेख करते हए यह दिखलाया गया है कि हेतु 
के तीनों र्पो कौ भ्रनिवार्यता से ही दष्टान्तदोषों का निराकग्ण हो जाता है (पृ 
३४७-:६६) 1 अन्त मं वाद में उपथोगी दूषणा तथा दरूषणामास (जाति) का उल्लेख 
मात्र करके ग्रन्थ को समाप्त कर दिया गयाहै। ू 


[क = ज जाक क 


१. व्याप्तिपक्षधमं तासं्कतं दथव्रयवमेव साधनवाक्यं सौगतानाम्‌ 1 मो° तकभाषा, ०० १४ | 

२. अथ हच्वयवे साधनवाक्ये दशं यितथ्ये व्याप्तिः पक्षधर्मता च दर्शनीया । ` घर्मत्तरप्रदीप, 
प० १५१५1 | 

३. 0, वाचस्पति मिन्न द्वारा बौढ-दर्शन का विवेचन, १० १६१-१६३ 1 ` 


२० | ्‌ [| न्यायगिन्दुटीका 

उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि म्यायविन्दु तथा टीक। मुख्य रूप से तकं 
शास्त्र (न्याय) का अ्रन्थ हं । फिर भो यहाँ वौद्धदशन के कु तत्त्वमीमांस-विपयक 
मन्तव्थों का भी उल्लेख मिलता है; जंसे--वौदधन्याय की हष्टि मे (१) वर्षता 
स्वलक्षण है जो भर्थक्रियास्मयं है मोर उसका स्वल्प यह ॒है--मथेप्तथासमथं च 
वस्तुरुप सन्निवेशोपविव्णात्मकम्‌ (प° ३४) । इस स्वलक्षण कौ विशेपताभ्रां का 
निह्पण भी किया गया ठै (पु०६९-७८) । (२) सुख भ्रादि ज्ञानलूप ही है (भूर 
६४) । (३) जो सत्‌ है वह सव अनित्य है-यत्सत्‌ तत्सवमनित्यम्‌ (प° ११८) । 
(४) भ्रात्मा नहीं है--बोौद्धनोक्त नास्त्यात्मेति (पृ २४५ पं० २); बोदधस्यात्मैव न 
सिद्धः (प° २७१ पऽ ७) 1 ( ) विज्ञान, इन्द्रिय तथाभ्रायुका निरोध ही मृत्यु है 
(प° २६२ सूर ३५९) । (६) वृक्न चेतन नहीं (पर २६३)। (७) रसतु की उत्पत्ति 
भौर सत्‌ का निरन्वय-विनाश होता है (प° २६७ पं० १,२)। (=) सन्तानी जो 
क्षण हं वे परमार्थसत्‌ है, उनका सन्तान परमार्थसत्‌ नहीं (पृ २८५ प° १,२) ! (€) 
सरवज्ञता भ्रौर वीतरागता का होना युक्तिसगत है (पृ २७६-२९०) । इसी प्रकार 
म्रन्य मन्तन्य भी देले जा समते ह। 

हेत्वामासों के सन्दभे में कतिपय ्रन्य दशनो के मन्तव्थों का भी उल्लेख किया 
गया है; जंसे- (1) सांख्य भ्रात्मा की सत्ता मे यह प्रमाण प्रस्तुत करता है-परार्था- 
श्चकुरादयः संघातत्वात्‌ शयनासनाचयङ्भवत्‌ (प° २४४-२४५) । (7) दिगम्बर जैन 
वृक्षो को चेतन मानते है श्रौर उनकी मृत्यु स्वीकार करते ह (प° २६२, २६३) । 
(1) सांख्य के भरनुसार सुख श्रादि भ्रचेतन हँ (जड प्रकृति के विकार है) (पृ० २६५; 
२६६) । (1४) वंशेषिक परमाणु को नित्य मानता है नित्यस्तु परमाणवो वंशेषि- 
कंर्युपगम्यन्ते (पृ० २७५ पं० ६) । (४) पैलुक (पीलुपाकवादी), कणाद के शिष्य 
सामान्य को स्वगत मानते हँ (प° ३३१-३३६), षैठर (पिठरपाक्वादी) सामान्य को 
सर्वेगत नदीं; ्रपि तु केवल स्व-सम्बन्धी व्यक्तियों मे स्थित मानते है (पृ० ३३६- 
३३७) । (४) कृच स्थलों पर किसी दशंन के मन्तव्य को स्पष्टतः रखते हए भी उस 
दशंन का नामनिर्देश नदीं किया गया । उदाहृरणाथं -सवगत भ्रात्मेति साध्ये सव्ो- 
पलभ्यमानगुणत्वम्‌' (प° २७१, सूत्र ३.६५), यहां न्यायकिदुटीका में न्या०-वै० के 
मन्तव्या को स्पष्टतः वतलया गया है किन्तु नाम-निर्देश नही किया गया । 

इसके भ्रतिरिक्त म्यायविन्दु तथा टीकासे कुच ॒द।शनिक तथा एतिहासिक 
तथ्यो पर भी नवीन प्रकाश पड़ता है । जसा भ्रभी उत्ते क्रिया गया है, धर्मकीर्ति 
स धुवं ही सामान्य की स्थिति के विषय में दो मत भरचलित थे-(१) प्रत्येक सामान्य 
स्वगत है भौर (२) सामान्य संगत नहीं, न्तु पने विपय ने स्वंत्र स्थित है । 
धर्मकोति ने यह नद बतलाया कि ये मत किनूके ये । धमत्तिर ने प्रथम मत को 
कणाद-शिष्य पलक का वरतलाया भ्र द्वितीय को प्वैठरः का (पृ०३३१, ३३६) । 
इससे न्याय आ्रौर वंशेयिक के भिन्न-भिन्न सामान्यविषयक मतं १२ काश पडता है ।' 


चः `> जनः = न्क = क 


१ 20, वाचस्पति मिध द्वारा बौदधदशंन का विवेचन, २०६-१२१ 
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इपी प्रकार ्रात्म। के विभूत्व को सिद्धिम जो युक्ति केशवमिश्च की तकंभाषाः जंसे 
परवर्ती ग्रन्थों में दी गरईटै वह धर्मकीतिसे पूवं ही परिनिष्ठित हो चुकी थी, यहं 
प्रतीत होता है । किञ्च, न्यायविन्दु तथा टीका से यह भी विदित होता है कि धमं 
कीति के समय या उससे पूवं ही विभिन्न मतवादी जैसे गौतममतानुयायी, कपिल भौर 
ऋषभदेव के श्रनुयायी भ्रादि भ्रपने भ्रपने भ्राचारयों को वीतराग मानकर भोर भ्रन्य 
सम्प्रदाय के आचार्यों को अवीतराग सिद्ध करके परस्पर विवाद किया करते थे 
(प° ३५५-३६०) । 

इस प्रकार वस्तुतः न्यायवि्दु तथा न्यायविन्दुटीका बौदधन्याय काद्रार है। 
इसमें मुख्य रूम से प्रमाणमीमांसा की गई है । प्रमाणो के विषय का निरूपण करते 
हए वौदधन्याय की दष्ट से परमाथंसत्‌ वस्तु के स्वरूप का विशद विवेचन किया गया 
है, रौर प्रसङ्खवश बौद्धो तथा बौद्धेतरों के कुछ मन्तव्यो का भी उल्लेख किया गया हं । 
इसके कतिपय सन्द्भं भारतीय वाङ मय के दार्शनिक तथा एतिहासिक पक्ष पर नवीन 
प्रकाश डालते है । भरतः केवल बौद्धन्याय की दष्टि स ही नहीं, समस्त भारतीय दर्शेन 
के भ्रध्ययन की हृष्टि से इस ग्रन्थ का भ्रद्वितीय महत्त्व दै । 


१. तुलना कीजिये-सवंगत आत्मेति साध्ये सवत्नोपलभ्यमाननु गस्वम्‌ { न्या0 बि० ३.६५ 1 
स च सवंत का्योपलम्भाद्‌ विभूः ( तकंभाषा (साहित्य भण्डार, मेरठ, १६७२) १०१८१) 


[1 





भ्राचायधमकीतिप्रणीतो 


न्यायबिन्दुः 


्‌ प्रथमः परिच्छेदः 
० नमः सवेज्ञाय | - 

सम्यभ्ञानपुविका पुरषाथं सिद्धिरिति तद्‌ व्युत्पाद्यते ॥१।। ‰ 

भ्ाचा्धर्मोत्तरविरचिता =: म 

न्यायविन्दुटीका | 


, जयन्ति जातिव्यसनप्रबन्धप्रसूतिहेतोजंगशतो विजेतुः । 
रागाद्यरातेः सुगतस्य वाचो मनस्तमस्तानवमादधानाः ॥ 
१. ग्रस्य काप्रतिपाद्य विषय तथा प्रयोजन रादि 
सम्यग्‌ इति- सभी पुरुषार्थं .( = हेय तथा उपादेय भ्र) की सिद्धि 
:यथाथं ज्ञान के निमित्त से होती है, भतः उस (यथाथ ज्ञान) का प्रतिपादन किया 
¦ जाताः है 11१ . = 
जयन्तीति-[ जातिव्यसनः-परबन्ध-परसुति-हेतोः जगतः विजेतुः रागाद्यरातेः सुग- 
. तस्य .मनस्तमस्तानवम्‌ भ्रादघानाः वाचः जयन्ति; यह भ्रन्वय है | 
, , \ वृष्णा-जनित दुःखसन्तति की उत्पत्ति का हेतु जो संसार है, उसको जीतने 
बाले ( = निर्वाण पद को घराप्त), राग भ्रादि (क्लेशो) के शत्रु (= वीतराग). सगब्रान्‌ 
बुद्ध की--मम के भ्रज्ञान रूपी भ्रन्धकार कोः क्षीण करते वाली , (सूत्र, श्रभिषर्म- तथा 
विनय स्वरूप) वाणी की जय हो (बह वाणी सर्वोत्कृष्ट है, यह माव है) । - . < ॐ 
-> . जाति = तृष्णा; जायते संसरत्यनयेति जातिः तृष्णा; धर्मो° प्र ०-पु? इ.्यहां 
‡धर्मोत्तिराचायं ने बुदध-वाणी का जयकार करके वुद्ध की स्तुति के रूपः मे. मङ्गल ` .ङ्िया 
६.1 . दुवेक . मिश्च (षर्मो° प्र, पर १-४) का. कथन है - क्रि धर्मोत्तरः नेः ग्रन्थ `की 
निविघ्न प्रमाप्ति एवं शिष्टाचार का पालन करने के लिये भगवानु बुद्ध की स्तुति की 
है । यहां भगवान्‌ बुद्ध की तीन सम्पदाभ्रो का वणन किया गया है--स्वाथंसम्पदा 
परार्थोपायसम्पदा आौर ` पराथसंम्पदा । जाति" “---सुगतस्य-दंसं भ्रंश दारा स्वार्थ 


१.ओं३म्‌ नमो वीतरागाय ¶; नास्ति ^. ए, 





निया 


र प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः [` १.१ 

सम्याज्ञानपूविकेत्यादिनाऽस्य प्रकरणस्याभिधेयप्रयोजनम्‌ उच्यते 1 
द्िविधं हि प्रकरणशरीरम्‌-शब्दः, भ्र्थश्च । तत्र शब्दस्य स्वामि धेयम्रतिपादनम्‌ 
एव प्रयोजनम्‌, नान्यत्‌ । ्रतस्तन्न* निरूप्यते । अ्रभिधेयं' तु यदि निष्प्रयोजनं 
स्यात्‌, तदा तत्प्रतिपत्तये शब्दसन्दर्भोऽपि नारम्भणीयः स्यात्‌ । यथा काकदन्त- 


सम्पदा का वर्णन है । संसार को जीतने वाले वीतराग वद्ध ही परार्थ-सम्पादन भे 
समर्थं है; रतः इस स्वाथ -सम्पदा का वरणेन प्रावश्यक है । 'वाचः' शब्द द्वारा परार्थो- 
पायसम्पदा कही गई है; क्योकि भगवानु वाणी द्वारा धमं-देशना करके ही दुःख-सतप्त 
्राणियों का उपकार करते हैँ । मनस्तमस्तानवम्‌ भ्रादधानाः इस पद द्वारा पराथं- 
सम्पादन का ढंग वतलाकर पराथंसम्पदा का उल्लेख किया गयादहै। वाणी द्वारा 
` उपदेश देकर भगवानु वुद्ध लोक के मानसिक अज्ञान को नष्ट करते है यही पराथ- 
सम्पदादहै। वाणी की विजय का वणंन करके भगवानु की विजय दिखलाना वौद्ध- 
भ्रागमों की हृष्टि से प्रधिक संगत है, क्योकि उनके अनुसार भगवानु बुद्ध निर्वाण धातु 
को प्राप्त हो गये, उनका प्रवचनकाय ही यहां विद्यमान हे (धर्मो प्र०, पु ५) । 


वाचः- वाणियां, उपदेश, वौद्ध-परम्भरा के प्रनुसार बुद्ध के उपदेशों का संग्रह 
त्रिपिटक ( = तीन प्रकार के प्रन्थ-समुहो) में है 1 इनमें से सुत्तपिटक मे वौद्ध-सिद्धान्ताों 
का मूल स्वरूप है, विनयपिटक मे भिक्षुभरों के लिये संयम भ्रौर नियम की व्यवस्था 
की गई है, भ्रभिधम्मपिटक में वौद्ध दशेन के सिद्धान्तो का विवेचन है । | 


सुगतस्य-सुगत शब्द की श्ननेक भकार से व्याख्या की गई है (घर्मो० भ्र०, 
पृ० ३) । उनते से श्रशस्तं गतः सुगतः; भ्र्थात्‌ नैरात्म्यदशंन द्वारा संसार का श्रतिक्रमण 
करने वाला भ्रथवा सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करने वाला यह्‌ भ्रथं यहां प्रधिक उपयुक्त प्रतीत 
होता है । | 
सम्यग्ानपुविकेति-सम्यग्ज्ञानपुविका इत्यादि (वाक्य) द्वारा | 
प्रतिपा विषय (सम्यक्‌ ज्ञान) का प्रयोजन ध गया ¢ । र टा 
(शरीर) दो प्रकार का है-शब्द भ्रौर श्रयं । उनमें ( = तत्र) से श्रपने रथं का प्रति- 
` पादन करना ही शब्दों का प्रयोजन है, इसके श्रतिरिक्त श्रौर कुच नहीं । इसलिये शर्ब्दो 
के भयोजन (तत्‌) का निरूपण नहीं किया जा रहा है । किन्तु इस (अकर) का 
:श्रतिपाद्य विषय ( = भ्रभिषेय) निष्प्रयोजन हो तो उसके भतिपादन के लिये 
समवाय रूप इस रचना (शब्द-सन्वभं) का मी भ्रारभ्म न करना चाहिये, जेते कोई 
] बुद्धिमान्‌ व्यक्ति काक-दन्त (कोए के दांतों) की परीक्षा का भारम नहीं करता; 
11 


ˆ ` कर्ष्वा बक्मादिना 4 ए. २. २. स्वेति ठ. ६. प 
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५११ 1] प्रकरणस्याभिषेयप्रयोजनम्‌ २. 


प्रयोजनाभावात्‌ न तत्परीक्षा श्रारम्भणीया प्रेक्षावता । तस्माद्‌ भ्रस्य प्रकरण- 
स्यारम्भणीयत्वं दशंयता ्रमिधेयप्रथोजनम्‌ श्रनेनोच्यते । यस्मात्‌ सम्यगज्ञानपूविकौं 


सवेपुरुषाथसिद्धिः, तस्मात्‌ तल्मतिपत्तये' इदम्‌ भ्रारभ्यत इत्ययम्‌ म्रत्र वाक्यार्थः । 
2 (त 1१ तन त्तचव व्वम्‌ स्यत्‌ इत्ययम्‌ चतत 


क्योकि उसफा कोई प्रयोजन नहीं होता । भ्रतएव इस भ्रकररण ग्रन्थ को भ्रारम्भ करने 
की भ्रावश्यकता. दिखलाते हए (ग्रन्थकार ने) इस वाक्य से ( = भ्रनेन) प्रतिपाद्य विषय 
का प्रयोजन बतलाया है । क्योकि समस्त पुरुषां की सिद्धि सम्यक्‌ ज्ञान के ठरारा 
होती है अतः उस (सम्यक्‌ ज्ञान) के प्रतिपादन के लिये इस (पकरर) का भ्रारम्म 
किया जाता है-- यह इस वाक्य का भ्रथं है । 

प्रकररण--न्यायविन्दु एक प्रकरण ग्रन्थ है । प्रकरण की परिभाषा है- 

णास्त्रैकदेशसम्बद्ध' शास्व्रकार्यान्तरे स्थितम्‌ । 
भ्राहुः प्रकरणं नाम म्रन्थभेदं विपश्चितः ॥ 

णास्व्र॒ वह. शब्द-सन्दभं दहै, जिसमे किसी विषय (विद्या) का सुव्यवस्थित, 
सर्वाङ्गोण निरूपण किया जाता है, जसे न्यायशास्त्र प्रादि । शास्त्र के एक भ्रंश का 
विशद विवेचन जिस रचना में होता है, वह्‌ प्रकरण ग्रन्थ कहलाता है ।. उसका विवेचन 
शास्त्र से भिन्न प्रकार का होता है । वह भ्रधिक सुगठित, सुगम, संक्षिप्त एवं स्पष्ट 
तथा उस विषय के नवीनतम मन्तव्यो से युक्त होता ह । भ्राज की परिभाषां मँ उसे 
तद्विषयक निवन्ध कह सकते ह । न्यायविन्दु मे वौद्ध-दशंन के प्रमाणो (सम्यक्‌ ज्ञान) 
का विशद विवेचन किया गया है । | 

काकदन्त० == काकदन्तपरोक्षाप्रयोजना भावात्‌; क्योकि इस कथन का तात्प 
है कि काक-दन्त क्री परीक्षा व्यथं है; यह्‌ भ्रभिप्राय नीं किं काकदन्त ही निष्प्रयोजन 
होते ह । 

वाक्याथंः-विनीतदेव (प° ३१) को व्याख्या के भ्रनुसार न्यायविन्दु के प्रथम 
वाक्य में इस ग्रन्थ के (1) विषय (म्रभिधेय = सम्यक्‌ ज्ञान); (11) प्रयोजन (व्युत्पत्ति); 
(1) उनका सम्बन्ध तथा (1४) प्रयोजन का प्रयोजन (पुरुषाथं की सिद्धि) दिखलाये गये 
है । इनमें से म्रन्तिमि ही ज्ञान-सिद्धान्त के प्रतिपादन का मुख्य प्रयोजन दै; क्योकि 
प्रत्येक पुरुषां की सिद्धि के लिये सम्थक्‌ ज्ञान को भ्रावश्यकता है (मिण बु° लां २, 
पु० १ टि० २) । इस प्रकार पुरूपाथंसिदधि को विनीतदेव ने श्रयोजनस्य प्रयोजनम्‌ 
(प्रयोजन = व्युत्पत्ति, उसका प्रयोजन = पुरुषाथंसिद्धि) कहा है तथा विनीतदेव भ्रर 
शान्तभद्र ने प्रयोजन का प्रयोजन बतलाना ही इस वाक्य का तात्पयं माना है (भि० 


धर्मो० प्र पृ० ५१० ४) 


घर्मोत्तिर का भ्रभिप्राय है-णब्द-सन्दभं स्प प्रकरण ग्रन्थ का प्रयोजन तो 

ग्रपने वाच्य-भ्रथं कां प्रतिपादन करना है ही; भ्रतः उसका यहां विचार नहीं करना ई 
भ्मरपितु ग्रन्थ का अभिधेय भ्रथं (प्रतिपाद्य. विषय) जो सम्यक्‌ ज्ञान है, उसका दही 
प्रयोजन यहां बतलाया जा रहा है । इस प्रकार सम्यश्ञान ° इत्यादि वाक्य समुदित 
१. तलतिपत्त्य्म्‌ ^. ६. ध. १. ? | 


1 प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः [ १.१ 


भमत्र च प्रकरणाभिधेयस्य सम्यग्ञानस्य सव॑पुरुषाथसिदिहेतुसवं भयोजनम्‌ 
+उक्तम्‌ । ग्रस्मिश्चाथं उच्यमाने सम्बन्धप्रयोजनाभिधेयानि उक्तानि भवन्ति । 
तथा हि-खषर्थोपथोगि सम्यग्ज्ञानं व्युत्पादयितव्यम्‌ ग्रेन प्रकरणेनेति ब्र.वता 
सम्यगज्ञानम्‌ भ्रस्य शब्दसन्दरभेस्याभिधेयम्‌, तद्ब्युत्पादनं प्रयोजनम्‌, प्रकरणं 
चेदम्‌ उपायो ब्युत्पादनस्येत्युक्तं भवति । तस्माद्‌ प्रभिधेयभागप्रयोजना- 
भिघानसामर्यात्‌ सम्बन्धादीनि उक्तानि भवन्ति। न त्विदम्‌ एकं वाक्यं .. 

न्धम्‌, भ्रभिधेयम्‌, प्रयोजनं च वक्तु सक्षात्‌ समथम्‌ । एकं तु वदत्‌ त्रयं 
सामर्थ्याद्‌ दशयति । 


1 = ~ 
-ङूप से पुरषाथंसिद्धि को सम्यक्‌ ज्ञान का प्रयोजन वतलाता है ।सम्थक्‌ ज्ञान इस 
ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय (अभिधेय) है गौर पुरुषाथंसिद्धि उस सम्यक्‌ ज्ञान का प्रयोजन 
है 1 श्रतः प्रयोजन के प्रयोजन की कल्पना करना उचित नहीं । 
`  पुरुषा्थ-सिद्धि- मनुष्य के लिये त्यागने योग्य भ्रौर ग्रहण करने योग्य पदां - 
ही पुरुषाथं है, पुरुषाथं सिद्धि का म्रभिप्राय है-त्यागने योम्य वस्तुका त्याग भ्रौर 
ग्रहण करने योग्य वस्तु का प्रहण (सिद्धि = म्रनुष्ठान) । 
` शत्र चेति- यहां "सकल पुरुषां की सिद्धि का कारण होना"--इस प्रकरण के 
प्रतिपाद्य विषय भ्र्थात्‌ सम्यक्‌ ज्ञान' का प्रयोजन (साक्षात्‌) कहा गया ह श्रौर इस भ्रं 
के कथन हारा (इस प्रकरण ग्रन्थ के) सम्बन्ध, प्रयोजन तथा प्रतिपाद्य विषय (भ्र्थात्‌ 

.था भ्र्थ॑तः) प्रकट हो जाते हैँ (उक्तानि = प्रकाशितानि) । बयोकि (= तथा हि) इस 
-भ्रकरण के द्वारा पुरुषार्थं के साधन ( = उपयोगी) यथाथं ज्ञान का विवेचन करना है, 

यहु बतलाते हुए (ग्रन्थकार ने) प्रकट कर दिया है (उक्तं मवति) कि इस ग्रन्थ ( = शब्द- 
सन्द). का प्रतिपाद्य विषय यथाथ ज्ञान है, रस (यथायं ज्ञान) का विवेचन करना इस 
(ग्रन्थ) का प्रयोजन है भ्रोर यह (ग्रन्थ) उस (सम्यक्‌ ज्ञान) क प्रतिपादन का साधन है । 
इस प्रकार (इस प्रकरण के) भ्रमिषेय भ्रंश (प्रतिपाद्य विषय = सम्यक्‌ ज्ञान). के प्रयोजन 
, का श्रभिघा (साक्षात्‌ शब्द-शक्ति) दारा कथन करके सम्बन्ध श्रादि मी सामथ्यं से 
(अमतय रूप से, भ्र्थतः) प्रकट कर दिये गये.हँ । यह एक ही वाक्य सम्बन्ध 
 श्रमिधेय (प्रतिपाद्य विषय) तथा प्रयोजन को साक्षात्‌ रूप से बतलाने में समर्थं नही; 
श्रपितु एक (श्रमिषेय केः प्रयोजन) का साक्षात्‌ कथन करते हृए सामथ्यं से (भ्र्थतः 
तीनो (सम्बन्ध, भ्रभिषेय शरोर प्रयोजन) को प्रकट करता है । ४ 

स्वपुरुषाथसिदिहेतुत्वं भयोजनमुक्तम्‌--वस्तुतः सम्यक्‌ ज्ञ जः 

„ 'सवपुख्षाथसिदधि" है, स्वपुरुषं सिदधहेतुत्व' नहीं; रतः इस वाक्य र क (8 

; स्मद्‌ है । दर्वेक मिध के भ्रनुसार यहां च" शब्द "यस्मात्‌" (= वर्योकि) के ग्रथ सें | 

‡ तथा वाक्य का 8 है यस्मात्‌ प्रकरणाभिषधेयस्य सम्यग्ञानस्य ुरुषा्थेसिद्वहेतुत्वम्‌ | र 

;-उक्तम्‌, तस्मात्‌ प्रयोजनम्‌ उक्तम्‌ इति द्विरावतरंनीयम्‌' = वर्योकिं 

वल [ = क्योकि प्रकरण के मअरभिधेय 








= 


११ 1 प्रकरणस्याभिधैयप्रयोजनम्‌ ५- 


तद्‌" इति भ्रभिधेयपदम्‌ ! व्युत्पाद्यत" इति प्रयोजनपदम्‌ ।' प्रयोजनं ` 
चात्र ववतुः प्रकरणकरणनव्यापारस्य चिन्त्यते, श्रोतुश्च श्रवणव्यापारस्य । तथा ` 
हि सवे प्र्षावन्तः प्रवृत्तिप्रयोजनम्‌ भ्रन्विष्य प्रवतंन्ते । ततश्चाचार्येण प्रकरणं 
किमथं कृतम्‌, श्रोतरभिश्च किमर्थं श्र यत इति संशये व्युत्पःदनं प्रयोजनम्‌ ` 
ग्रभिधीयते । सम्याज्ञानं 'ब्युतपद्यमोनानाम्‌ श्रात्मानं व्युत्पादकं कतु प्रकरणम्‌ 


इदं कृतम्‌ । रिष्यैश्चाचार्यप्रयुक्ताम. भ्रात्मनो व्युत्पत्तिम, इच्छद्धिः . 


सम्यक्‌ ज्ञान को पुरुषाथंसिदधि का हेतु कहा गया है इसलिये उस (सम्यक्‌ ज्ञान) का 
प्रयोजन वतला ही दिया गया है । भ्रन्य व्याख्याकारों ने इसके भिन्न-भिन्न प्रकार से रथं 
किये थे, जिनका उल्लख दुर्वेक मिश्च ने किया है (घर्मो प्र° पृ° &)। 

एकं तु वदत्‌- यहां धर्मोत्तिर ने इस वात पर बल दिया है किन्यायविन्दुके ` 


प्रतिपाद्य विषय (सम्यक्‌ ज्ञान) का प्रयोजन तो साक्षात्‌ रूपमे (म्रभिधा द्वारा) कहा ` 


गया है तथा सम्बन्ध, प्रतिपाद्य विषय एवं शब्द-सन्दभं रूप ग्रन्थ का प्रयोजन भ्मप्रत्यक्ष 
रूप से सूचित क्रिये गये हं । यहाँ पुरुषार्थ-सिद्धि ही सध्यदहैः भ्रतः वही प्रधानहै . 
तथा वही वाक्य का साक्षात्‌ भ्रथं है । धरमत्तिर की व्याख्या से विनीतदेव के विचार .. 
का निराकरण हो जाता है 1 विनीतदेव के भ्रनुसार यहां भ्रभिधेय तथा प्रयोजन 
(सम्यक्‌ ज्ञान का व्यु्पादन) साक्षात्‌ रूप से कहे गये हं भौर सम्बन्ध. भप्रत्यक्ष रूप से। ` 
सम्थक्‌ ज्ञान के व्युत्पादन का प्रयोजन है पुरुपार्थसिद्धि; जो प्रयोजन का प्रयोजन है ` 
(मि०, बुण्लां २, टि° ४)। ८ 
सामर्ण्यात्‌--शब्द दो प्रकार से प्रथं का बोध कराता है-साक्षात्‌ ख्पसे 
(711९0119) भ्रौरं भ्रप्रतयक्ष रूप से (170176०]#) शब्द का जो भ्रथं भ्रभिधावृत्तिसे ` 
जाना जाता है वह उसका साक्षात्‌ या मुख्य प्रथं होता है । दूसरा अर्थ, जो शब्दद्वारा 
साक्षात्‌ रूप से नहीं कहा जाता, केवल प्रतीत होता दै वह साम््यलभ्य-- लाक्षणिक 
म्रथवा प्रातीतिकं (गम्यमान), भर्थापन्न (17101160) अथ कहलाता है । न्यायविन्दुके 
प्रथम्‌ वाक्य द्वारा भ्रभिघेय का प्रयोजन साक्षात्‌ रूप से कहा गया है, भअ्रन्य सम्बन्ध 
म्नादि सामर्थ्यं से जाने गये है भ्रतः वे प्रकाशित (गम्यमान) ब्र्थ है = 
` तत्ने ति-उन श्रसिषधेय भ्रादि मे से (तत्र) 'तद्‌' यह शब्द भ्रभिधेय का वाचक है । 
उयुत्पाद्यते' ( = प्रतिपादन किया जा रहा है) यह्‌ शब्द (इस ग्रन्थ का) प्रयोजन 
बतलाता है । यहाँ ग्रन्थकर्ता के प्रकरण-रचना-काय तथा शरोता (या पाठक) के 
म्मध्ययन-कायं के प्रयोजन का विचार क्या जा रहा है। क्योकि सगो विचारशील 
व्यक्ति किसी कायं से प्रवति के प्रयोजन को जानकर (श्रन्विष्य = लोजकर) ही उसमे . . 
भ्रवत्त होते है, श्रतः यह सन्देह होने पर (संशये) कि भ्राचायं (घमकोत्ति) ने यह 
व्रकरण ग्रथ किस हेतु रचा श्रौर ्रोतागण इसका किसलिये भ्रध्ययन करे, इस श्रन्थ 4 


१. प्रयोजनमिदम्‌ ^.प.२. २. तत गाचायण ^.९. 
३. संण्य्यु० पत्.?. ` ` ४. व्यरपायमा० 2.2. प्रणव, 


प्रथमः प्रतयक्षपरिच्छेदः | १.१ 


८ ; प्रथोजनं' व्युत्पादनम्‌ । 
\ श्रयत इति प्रकरणकरणश्चवणयो प्रथो पादनम्‌ 
प्रकृरणम्‌ इद , ~ल । सामर्थ्याद्‌ एव तु स प्रतिपत्तव्यः । प्रेक्षावता 


्धप्रद्नपदं तु न विदयते न । 
॥ करणम्‌ इदम्‌ भ्रारब्धवता अयम्‌ एवौपायो नान्यः 


इति दशित एवौपायोपेयभावः प्रकरणप्रयोजनयोः इति दशित एवोपागोपेयभावःप्रकरगमयोजनयोः सगव इत । 
का प्रयोजन (सम्यक्‌ ज्ञान का) प्रतिपादन बतलाया गया है । भ्रपने ४ भ्रापको सम्यक्‌ 
जान का बोघ करने वाले शिष्यां का निदेशक (व्युत्पादक) बनाने ऊ लिये (भ्राचायं ने) 
यह प्रकरण ग्रन्थ रचा है तथा भ्राचा्-भदत्त ज्ञान-प्राप्ति (व्युत्पत्ति) के इच्छुक शिष्यों 
क द्वारा यह ग्रन्थ पढ़ा जाता है । इस प्रकार इस त्रकरण । ग्रन्थ की रचना तथा 
्ष्ययन (दोनों) का प्रयोजन (सम्यक्‌ ज्ञान का) प्रतिपादन हं । यहां (भकरण श्रौर 
उसके प्रयोजन के) सम्बर्ध को दिखलाने वाला तो कोई पद नहं हं ॥ वहु तो सामथ्यं 
से ( = भ्रथतः या प्रसङ्ग के श्रनुसार) ही सम लेना चाहिये । वरथोकि विचारशील 
व्यक्ति ने सम्यक्‌ ज्ञान के प्रतिपादन के लिये इस प्रकरण अ्रन्थ का भ्रारम्भ करप हुए 
` “(सम्यक्‌ ज्ञान के व्युर्पादन का) यही उपाय है, श्रन्य॒नही--इस प्रकार से प्रकरण 
तथा प्रयोजन (सम्यक्‌ ज्ञान का व्युत्पादन) का उपाय एवं उपेय (साधन-साध्य) सम्बन्ध 
है, यह दिला ही दिया है । 

तद्‌ इति श्रभिधेय पदम्‌-्रमिषेय' श्रादि इस वाक्य का साक्षात्‌ भरं नहीं 
है; क्योकि यह वाक्य साक्षात्‌ रूप से (ग्रभिधा द्वारा) एक ही प्रथं को कहु सकता है 
भ्रोर वह भ्रथं है प्रमिधेय (प्रतिपाद्य विषय-सम्यक्‌ ज्ञान) का प्रयोजन (पुरुषा्थंसिदधि) 1 
फिर मीये भ्रभिषेय भ्रादि इस वाक्य द्वारा प्रकट होते है, क्योकि इनको प्रकट करने 
वाले शब्द वाक्य में विद्यमान हैँ । यहाँ "तद्‌" शब्द से इस प्रकरण ग्रन्थ के विषय 
(म्रमिधेय, सम्यक्‌ ज्ञान) का बोध होता है भ्रौर य्युत्पाद्यते' शब्द से इस ग्रन्थ के 
प्रयोजन (सम्यक्‌ जान का ब्युत्पादन) का 1 विन्तु इन दोनों के सम्बन्ध को प्रकट करने 
वाला यहाँ कोई पद नदीं है । यह सम्बन्ध तो भ्रथेतः जाना जाता है! विचारशील 
भराचायं ने सम्यक्‌ ज्ञान का प्रतिपादन करने के लिये यह ग्रन्थ वनाया है भ्रतः यह्‌ 
स्पष्ट है किं यह प्रकरण ग्रन्थ सम्यक्‌ ज्ञान के व्युत्पादन का उपाय (साधन) हे, सम्यक्‌ 
जान्‌ का व्युत्पादनं इस ग्रन्थ का उपेय (साध्य) है । यहाँ श्र्षावता' यहु पद साभिप्राय 
ह. प्र क्ावान्‌ व्यक्ति का प्रयास या कायं कभी व्यथं नहीं होता। भौर, रक्षावान्‌ 
व्यक्ति ने सम्यक्‌ ज्ञान के व्युत्पादन के लिये इस ग्रन्थ का श्रारम्भ किया है मतः सम्यक्‌ 
ज्ञान का ब्युत्पादन भ्रवश्य ही इसका साध्य है ! 

: \: श्रयम्‌ एव ० यहा दु्वेक मिश्र का कथन है कि “एव' शब्द “उपायः ब्द से 
परे.जानना चाहिये । भतः इसका तात्पयं होगा--यह ग्रन्थ सम्यक्‌ ज्ञान के व्युत्पादन 
य यह उमाय नह - एसी शङ्खा भी नहीं की जा सकती । यहा ` 

र च्छ प्रथमे हे (मि०, घर्मोऽ प्र, पृ० १२) । किन्तु यदि इस . 


£ 


१. प्रकरणं भयते 2, €. 7: . - ` २. प्रयोजनब्युः प.प. 
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१.१९ 1 ्रकरणस्याभिधेयप्रयोजनम्‌ ए 


. ननु च प्रकरणश्नवणात्‌ प्राग्‌ उक्तान्यपि' श्रभिधेयादीनि प्रमाणाभावात्‌ 
्क्षावद्धिनं गृह्यन्ते 1 तत्‌ किम्‌ एतैरारम्भप्रदेश उक्तं : ? = 

, सत्यम्‌ 1 भनश्र ते प्रकरणे कथितान्यपि न निश्चीयन्ते। उक्तषु त्वप्रमाणः 
केष्वप्यमिधेयादिषु . संशय उत्पद्यते 1. संशयाच्च प्रवतेन्ते ।. अर्थसंशयोऽपि . 
प्वत्त्यङ्क प्क्षावताम्‌ । श्रनथ॑संशयोऽपिः निवृत्त्यञ्गम्‌ । भ्रत एव शास्वकारेणैव 
पूवं सम्बन्धादीनि युज्यन्ते वक्तम्‌ । 


~~~ = = 
वाक्य का यथाश्र त भ्रथं लिया जाये- “यही उपाय है, भ्रन्य नहीं उस दशा मं 'एव' 


का श्रयं होगा- भ्रन्ययोगव्यवच्छेद; भ्र्यात्‌ सम्यक्‌ ज्ञान के व्युत्पादन का इसके 
म्रतिरिक्त भ्रौर कोई साधन नीं । विवेचकों ने "एव' शब्द के तीन भरं बतलाये है 
भ्रयोगश्यवच्छेद, भ्रन्ययोगग्यवच्छेद भ्रौर भ्रत्यन्तायोगव्यवच्छेद । 
भ्रयोगमन्ययोगं च भ्रत्यन्तायोगमेव च। 
व्यवच्छिनत्ति धर्मस्य एवकारस्त्रिधा मतः ॥ 
किञ्च-भ्रयोगं योगमपरीरत्यन्तायोगमेव च । 
व्यवच्छिनत्ति धमस्य निपातो व्यतिरेचकः ॥ (प्र° वा०, ४.१९०) 
विशेष- किसी ग्रन्थ के भ्रारम्म में विचारणीय चार तत्त्वो (विषय, प्रयोजन, 
सम्बन्ध तथा श्रधिकारी) को यहाँ प्रकारान्तर से प्रकट कर दिया गया है । ये विचार, 
णीय तत्त्व ही भरनुबन्ध-चतुष्टय के नाम से प्रसिद्ध ह 1 अतः इस प्रकरण ग्रन्थ का | 
१. विषय है- सम्यक्‌ ज्ञान; २. प्रयोजन है सम्थक्‌ ज्ञान का व्युत्पादन; ३. विषय 
तथा ग्रन्थ का प्रतिपाद्य-प्रतिपादक-माव सम्बन्धे है" म्र्थातु यह ग्रन्थ यथाथं ज्ञान का 
प्रतिपादक है । श्रौर ४. पुरुपा्थसिद्धि का भ्रभिलाषी व्यक्ति इसका रधिकारीदहे1 इस 
प्रकार विषय, प्रयोजन रादि को जानकर पुरुषार्थसिदि का भ्रभिलाषी इस ग्रथ के 
श्रवण या भ्रध्ययन में प्रवृत्त हो जाये, इसौ हेतु प्रथम वाक्य मे विषय भ्रादिका 
निरूपण किया गया है 1 विद्वानों का कथन ह कि-- 
सिद्धां सिद्धसम्बन्धं श्रोतु श्रोता प्रवते 1 . 
शास्वादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः ॥ 
यह्‌ प्रथम वाक्य विषय, प्रयोजन भ्रादि को भ्रकट करके इस ग्रन्थ के अध्ययन 
म प्रवृत्ति करा सकता है या नही--एतद्विषयक विचार रागे किया जा रहा है 1 
लनु चेति- (शद्धा) भ्रसिधेय भादि के बतला दिये जाने पर भो बुद्धिमान्‌ . 
व्यक्ति इस रकरण श्रन्थ के श्रध्यमन से पूर्व (उचित) प्रमाण न होने से इनको स्वीकार 
न करगे; तब भ्रार५ स्थल में इनके कथन से वथा (लाभ) होगा ? 
(समाधान) यह्‌ ठीक है फ बतला देने पर सी इस प्रकरण प्रन्य का ष्यत्‌ 
कयि बिना (ये श्रमिषेय श्रादि) निश्चित रूप से नहीं जाने जाते; किन्तु इनके बतला 


१. उक्तान्यंभिषधे° 2 २. संशयो निवू° -:9-0,0 १ 


प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेद (1. ए 


"्याख्यातणां हि वचनं! क्रीडा्यथ म्‌ अ्रन्यथाऽपि सम्भाव्यते। शास्त्रकृतां 
तु.प्रकरणारम्भे न स ` भयोजनम्‌ उत्पश्यामो नापि. ; 
प्रवृत्तिम्‌ । श्रतस्तेषु संशयो युक्तः । भ्रनुक्तषु तु प्रतिपत्तभिनिष्परयोजनम्‌ म्रभिघेयं 
समभाव्यतास्य प्रकरणस्य काकदन्तपरीसाया इव अशवयानष्ठानं वा “ज्वरहरः, 
तदकंचूडारतनालङ्कारोपदेशवत्‌, भ्रनमिमतं व प्रयोजनं मातृविवाहक्रमोपदेशवतु, 
रतोः वाः प्रकरणात्‌ लघुतर उपायः" प्रथाजनस्य, भ्नुपाय ०० 9 । 
सम्भाव्येत । .. | | | | 
दिये जाने पर, चाहे श्रभिषेय श्रादि ब्रभ्रामाणिक भी हों तो मी (श्रथंकी) सम्भावना 
उत्पन्न-हो जाती है रौर सम्भावना से ही (व्यक्ति) वृत्त हो जाते हँ । वस्तुतः (हि) 
भ्रयं को सम्भावना भी बुद्धिमानों कौ प्रवृत्ति का साधन (ब्रङ्गः) होती है तथा श्रनथं की ` 
सम्मावना सी निवृत्ति का साधन होती है । इसलिये शास्त्रकार को ही पहले (ग्रन्थ के ` छ 
भ्रारस्म में) सम्बन्ध श्रादि बतलाना उच्नित हे । 
भ्रथसंशयोऽपि--व्यक्ति की प्रवृत्ति केवल निश्चित ज्ञान से नहीं होती भ्रपितु 
भ्रथं की सम्भावनामात्रसे भी हो जाती है, जसे यदि कोई व्यक्ति मरुमरीचिका मे जल 
को सम्भावना कर लेता है तो वहाँ जल लेने के लिये प्रवृत्त हो जाता है । श्रत प्रवृत्ति 
के लिये ज्ञान के प्रामाण्य का निश्चय आवश्यक नदीं है। वरतुः ज्ञान के भ्ामाण्य का 
निश्चय.प्रवृत्ति के पश्चातु भ्रथंक्रिया-संवाद से हेम्ना करता हं (मि०, प्रामाण्यं व्यव~- 
हारेण, प्र° वा०, १.७) । 
\."^ शास्नकारेण-श्चेरवातस्की के भ्रनुसार शास्त्रकार शब्द का भ्रथं है. ` 
धणधाएा 0 8 506000५ ०]. सामान्यतः शास्त्र शब्द की व्युत्पत्ति है-शिष्यते- ` 
ऽनेनेति शास्त्रम्‌ (4८शास्‌ +-ष्टरन) । नागाजु न के भ्रनुसार शास्त्र शब्द की व्युत्पत्ति है- . ` न 
शास्ति च त्रायते चेति शास्त्रम्‌ (भीमाचायं, न्यायकोश) । वस्तुतः किसी विषय क्रे ~ ` 
सुव्यवस्थित सर्वाङ्गीण निरूपण को शास्त्र कहते ह । भरतः शास ~ वं्ञनिक (सुसम्बद्ध) ` 
रचना (5५९८ 0० 071६) | । 
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१.१ प्रकरण स्याभिवेयप्रयोजनम्‌ € . 


एताञ्‌ चान्थसम्भावनास्वेकस्याम्‌ श्रप्यन्थ॑सम्भावनायां न र्नावन्तः 
भ्वतन्ते । भ्रमिधेयादिषु तुक्तष्व्थसम्भावना' भ्रनथंसम्भावनाविरुद्धा उत्पद्यते 
तथा ्रक्षावन्तः प्रवन्त, इति परक्षावतां भवृत््यज्गम्‌ भ्र्थसम्भावनां कतुं . 
सम्बन्धाद्रीन्यभिधीयन्त इति स्थितम्‌ । ~ ~ 


क्याज्येतो पाठकवृन्द (प्रतिपत्र = जानने वाले) इस प्रकरण अरन्य के भरतिपाद्य विषय ` 
को (१) काकदन्त की परीक्षा के समान निष्प्रयोजन समने लगेगे- भ्रथवा (२) ज्वर ` 
को दूर फरने के लिये नागराज ( = तक्षक) कौ मशि का श्रलङ्कार धारण करने के 
समान (इस अरन्य के प्रतिपाद्य श्रथं को) न कर सकने योग्य कायं (भ्रशक्यम्‌ भ्रनुष्ठानं 
यस्य तत्‌) समने लगेगे; अथवा (३) इसके भ्योजन को ही माता के विवाहु-कम के 
उपदेश के समान श्रनिष्ट समभेगे; भरभ्रवा (४) प्रयोजन (सम्यक्‌ ज्ञान का व्युत्पादन) ¦ 
को सिद्धिकाइसं प्रकरण ग्रन्थ से सुगमतर कोई उपायः; या (५) इस प्रकरण ग्रन्थ 
को (योजन कौ सिद्धि का) श्रसाधन ही समने लगेगे । ` 

एतासु इति--इन श्ननथे की सम्भावनाभ्रों मे से एक मौ भ्रनथं-सम्मावनां 
होने पर बुद्धिमान्‌ जन (किसी कायं मे) वृत्त नहीं होते । ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय 
भ्रादि बतला देने पर तो श्रनथं को सम्मावना फ विपरीत भ्रथःसम्भावना हो जाती है । 
उस श्रथं सम्भावना से वुद्धिमान्‌ जन भवृत्त हो नाते है । इस प्रकार बुद्धिमानों की 
प्रवृत्ति का निमित्त होने वाली (म साधन) भ्रयं-सम्मावना को उत्पन्न 
करने.के लिये सम्बन्ध भादि का कथन किया गया है, यह्‌ निर्चित होता है । 


मात्र-विवाह°-दसका अभिप्राय यह प्रतीत होता है करि माताके विवाह-कम ` 
भ्रादिकरा वणन सुनना शिष्टसमाज को भ्रभिमत नहीं था, क्योंकि गुरुजनों का श्ुङ्गारिक 
वरन नना लज्जा-जनक समा जाता है । दुरवेक मिश्र ने इसकी व्याख्या करते हुए . 
लिखा है-- “जिस शास्र के द्वारा माता के विवाह-क्रम का उपदेश दिया जाता है, उस 
पारसीक शास्त्र के समान (अरनभिमत) । पारसीक शास्र मँ यहं उपदेश दिया गया है 
किपिता केमरजाने परमाताको प्रथम तो श्रग्रज एत्र से विवाह करना चाहिये, ` 
उसके . पश्चात्‌ उसके भ्रनुज से (षर्मो° प्र०, पृ १५) 1 शरो श्चेरवात्स्की के 
अनुसार इस कथन से प्रकट होता है किभारतके वौद्धभी विघवा-विवाह्‌ को ब्राह्मण 
धर्मानुयायी हिन्द्र के समान ही वुरा समते थे (बु° लाँ० २, पृ०४दि० १ ) । इन 
व्याख्याग्नो के तथ्यातथ्य का निणंय विवेचकं का कायं है। ०3 
 श्रुक्तषु "““ प्वत्त ते अनथं की सम्भावना मनुष्य की भवृत्ति मे बाधक „` 

है ।, यहां ५ प्रकार की भ्रनर्थ-सम्भावना वतलाडई गई ह-(१) किसी कायं कों . 
निष्प्रयोजन सममना, जसे काक-दन्त-परीक्षा,(२)सप्योजन होते हए मी किसी कायं को 


दिष्वथं 9 भिषेया { 
4. उक्तपु त्वभिधेयादिष्वरथंसम्भावना ए; अभिधेयादिष्वथंसं° प्र. 2.; अभिघेयादिषु त्त - 


बतेष्वथंसं० 7 = 
२. तयादु ^. प. पि. २. ~: 


९ 9 { 
१० प्रथमः प्रत्यक्षपरिज्छेदः | ६.१ 
भरविसंवादकं ज्ञानं सम्यग्ज्ञानम्‌ ! लोके च पर्व॑मुपदाशतमथं प्रापयन्‌ 
संवादक उच्यते । तद्वज्ज्ञानमपि स्वयं ' प्रदशितमथ प्रापयत्‌ संवादकमुच्यते । 
प्रदशिते चार्थे प्रवतंकत्वमेव प्रापकत्वम्‌, नान्यत्‌ । तथा हि-न ज्ञान जनयद्‌ 
प्रापयति, श्ररि त्वर्थे पुरुषं प्रवतंयत्‌ प्रापयत्यथम्‌ । प्रवतंकत्वमपि प्रवृक्तिविषय- 
्रदरशकत्वमेव ! न हि पुरुषं हठात्‌ प्रवर्तयितु शकनोति' विज्ञानम्‌ । 


सामथ्यं के बाहर जानना, जँसे ज्वर-हरण के लिये नागराज की मणि को लाना; (३) 
किसी कायं को अ्रभीष्ट न समभना; जसे माता के विवाह-कम का वर्णन; (४) 
प्रयोजन-सिद्धि का कोई न्य सुगम उपाय मिल जाने की आणा तथा (५) उपदिष्ट 
साधन को प्रयोजन-सिद्धि का उपाय न समना । 

इति स्थितम्‌-- यहाँ तक “सम्यग््ञान' इत्यादि वाक्य का सामान्य प्रथं बतलाया 
गया है । इसके प्रत्येक पद की विशद व्याख्या रागे की जा रही है। 


२. सम्यक्‌ ज्ञान (=प्रमाण) का स्वरूप 
भ्रविसंवादकम्‌ इति--भ्रविसंवादक (भ्रनुमव से बाधितं न होने बाला) ज्ञान 


ही सम्यक्‌ ज्ञान है । लोक में पूवं प्रदशित वस्तु को प्राप्त करा देने बाला व्यक्ति. 


संवादक कहलाता है । उसी प्रकार ज्ञान मी भ्रपने हारा बोधित वस्तु को प्राप्त करा 
देने के कारण संवादक् ( = भ्रविसंवादक) कहलाता है । बोधित वस्तु में प्रवृत्ति कगा 
देना ही (ज्ञान की) प्रापकता (प्राप्त कराने का सामथ्यं) है, भ्रत्य कुछ नहीं । वस्तुतः 
(तथा हि) ज्ञान किसी रथं को उत्पन्न करके (जनयत्‌) उसको प्राप्त नहीं कराता, 
रपि तु वस्तु में पुरुष कौ परवृत्ति करा देता है तथा वस्तुकी प्राप्तिकरादेताहै। 


(ज्ञान कौ) भ्रवतंकता (अवृत्ति कराना) मी प्रवृत्ति के विषय का बोध कराना ही हैः 


क्योकि विज्ञान (= ज्ञान) मनुष्य को बलपूवंक (किसी वस्तु में) प्रवृत्त नहीं करा 
सकता । 
 भ्रविसंवादकं. ज्ञानम्‌-धर्मंकीति के प्रनुसार यही प्रमाण का लक्षण है । 
प्रमाणवात्तिक (परि० १.३) में भी यही कहा गया है- -श्रमाणमविसंवादि ज्ञानम्‌" । 
न्याय भादि के प्रमाण-लक्षणों से यह भिन्न है । न्याय के भ्रनुसार श्रमकरणं प्रमाणम्‌"! 
तथा मीमांसा के भ्रनुसार श्रनधिगता्थगन्तर प्रमाणम्‌" यह प्रमाण का लक्षण है । 
भविसंवादक का भ्रथं है--उपदशित वस्तु को प्राप्त करा देने वाला - सम्यक्‌ ज्ञान। 


इसका भयं विपरीत ज्ञान नहीं है । अतः यह व्यावहारिक प्रमाण का लक्षण है जो ` 


योगाचार भ्रौर सौत्रान्तिक दोनों इष्टियों से संगत दै । यदि इसका प्रथं भ्रविपरीत ज्ञान 
क्या जाये तो योगाचार का मत संगृहीत न होगा, क्योकि उसका मत दै-“सवंमालम्बने 
धान्त मुक्त्वा ताथागत ज्ञानम्‌ । साथ ही सौत्रान्तिक के अनुमान मे भी यह्‌ लक्षण 


ण 0 अलं से पर्वा प्राहक माना ` 
जवा ९ (१० तात ९। पृ० =) । न्या० टी° टिप्प० ( = टिप्प० प०१८, १ €) ` 


१. स्वम्‌ इति नास्ति ^. ¢. 7.2, 2. २ जानम्‌ 8. 7. 
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१.१ | सम्यग्ञानस्य स्वख्पम्‌ ` ` ११ 
- रत एव चार्थाधिगतिरेव प्रमाणफलम्‌ । भ्रधिगते चार्थे प्रव्षितः पुरुषः 
प्रापितश्चार्थः । तथा च सत्य्थाधिगमात्‌ समाप्तः प्रमाण-व्यापारः । श्रतं एव 


चानधिगतविषयं प्रमाणम्‌ । येनैव ज्ञानेन प्रथममधिगतोऽ्थंः, तेनैव प्रवतः 
पुरुषः, प्रापितश्चार्थः । तत्रैव" चार्थे किमन्येन ज्ञानेनाधिकं कार्यम्‌ । 'ततोऽधि- 


गतविषयमप्रमाणम्‌ । 


के अनुसार तो यहाँ योगाचार के मत की श्रोर ध्यान न देकर केवल सौत्रान्तिक की 
दृष्टि से ही प्रमाण का लक्षण दिया गया है (मि०, बु° लां० २, पृ०४ टि०२) 
जनयदर्थम्‌--इस प्रकार ज्ञान ज्ञापक हेतु है, कारक हेतु नहीं । श्चेरबात्स्की 
का कथन दहै कि सम्भवतः यह विनीतदेव पर श्राकषेप है; क्योकि उसने पुरुषां = 
प्रयोजन, सिद्धि = साघक भौर पूरवंक = हेतु-यह प्रथं किया है । जिससे प्रतीत होता है 
कि ज्ञान कारक दहेतु है (बु° लां० २, प° ४ टि० ३)। | 
` श्रत एवेति-इसलिये श्रथं का भोध होना (्रधिगतिः) ही प्रमाणं का फल है । 
क्योकि (== च) वस्तु का बोध हो जाने पर पुरुष कौ प्रवृत्ति हो जाती है तथा वस्तु 
की प्राप्ति हो जातौ है । इस प्रकार भ्रथं काबोध करने सेह प्रमा का कायं 
समाप्त हो जाता है । इसी हेतु जिस ज्ञान का विषय भ्रज्ञात श्रयं है (अ्ननधिगतः 
प्रज्ञः विषयः भरथः यस्य॒ तत्‌) वही प्रमाण है । बयोकि (=-= हि) जिस ज्ञान के द्वारा 
प्रथमतः भ्रथं का बोध होता है, उसके द्वारा ही पुरुष की प्रवृत्ति तथा श्रयं की प्राप्ति 
छरा दी जाती है । फिर उस्न श्रथं मे भ्रन्य ज्ञान को इस (प्राप्ति) से अधिक क्या करना 
है । फलतः ज्ञात भ्रथे का बोधक ज्ञान प्रमाण नहीं । . 
श्रत एव-(") क्योकि ज्ञान किसी भ्रं को उत्पन्न करके उसे प्राप्त नहीं कराता, 
नही बलपूरवंक किसी व्यक्ति को प्रवृत्त करता है (धर्मोऽप्र°, पृ०१९पं०७), (1) क्योकि 
्रव्तक होना ही प्रापक होना हँ श्नौर भवतंक होना भी प्रवृत्ति के विषय को दिसलातता 
मात्रही है (घर्मोऽ प्र, प° १९) 1 यहां यह भी उल्लेखनीय है किं मीमांसक 


के भ्रनुसार दशन, प्रवर्तन श्रौर प्रपण- ये तीन ज्ञान के क्रमशः होने वाले व्यापार है, 


जिनमे ्रग्निम भ्रग्रिम कायं पूर्वं पुर्वं का फल होता है । (श्लोक ० वा ०, प्रत्यक्ष ° श्लो 


६०-७०) । किन्तु धर्मोत्तर के भ्रनुसार ज्ञान केवल वस्तु का भ्रदर्शंक ह तथा प्रवृत्ति के 
विषय का प्रदशेन ही प्रवतेन एवं प्रापण है । (दिप्प०, प° ८.५) । मि, बु ला० २,. 


पृ ०५ रि ० २। 


इससे स्पष्ट है कि नैयायिक तथा मीमांसक के अनुसार प्रापण का भ्रं है-- 
वस्तुतः सफल प्रवृत्ति; किन्तु यहां इसका भ्रथं हे प्रपणयोग्यीकरण (रिप्प्‌०, प° ल. ६) ॥ 
मि, बु० लां०२, पृ०५दि०४)। | 


१, अत एवार्था° 2. २. एव, इति नास्ति ^. 2, घ. च.?, : 
३. तत्रैवाथ ^. 2. प. प. ?. ४. अतो 7. ~ 
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१२ प्रथमः परतयक्षपरिच्छेदः [ ` १.१; 


तवर यो्थो हष्टत्वेन ज्ञातः स प्रत्यक्षेण प्रवृत्तिविषयीङृतः' । यस्मादु 


यरिमिन्नर्थे प्रत्यक्षस्य साक्षात्कारिव्यापारो विकल्पेनानुगम्यते तस्य प्रदशंकं | 


प्रत्यक्षम्‌; तस्माद्‌ हण्टतथा ज्ञातः प्रत्यक्षदशितः । ्रनुमानं तु लिङ्गदशंनान्ि- 


श्चिन्वत्‌ प्रवृत्तिविषयं दशंयति । तथा" च प्रत्यक्ष (० नियतमर्थं 
दशयति । अनुमानं च लिङ्खसम्बद्धः नियतमथ । श्रत एते नियत ` 
स्यारथस्य प्रदरोके । तेन ते प्रमाणे । नान्यद्‌ विज्ञानम्‌ । प्राप्तु शक्यमथमादशयत्‌ ध 


प्रापकम्‌ । प्रापकत्वाच्च प्रमाणम्‌ । 


भ्रषिगतिः- वोधः, निश्चय; परिच्छित्तिः (धर्मो° प्र), 01900५६ (0्णाप०ण ` । 


(बु° लां०२, पृ०५) 
 भ्रमाणफलम्‌--प्रमाणफल के विपय में देखिये रागे (१.१८) । 
भ्रनधिगतविषयं भ्रमाणम्‌-यह प्रमाण के एक विशेष गृण को वतलाता दहै । 
वस्तुतः बौद्न्याय के भ्रनुसार श्रनधिगतविषयम्‌ भ्रविसंवादकं ज्ञानम्‌' यह समूदित 


र्म से प्रमाण का लक्षण है । जव कोई ज्ञान भ्रविसंवादी होता ह तभी उसके विषय मे 
यहं जाना जाता ह कि यह्‌ भज्ञात ्रथं का बोधक है, विसंवादो ज्ञान तो भ्रथं का ` 


भकाशक् ही नहीं होता । दूसरी रोर घारावाही ज्ञान अ्रविसंवादी होकर भी प्रमाण 
नदीं माना जाता, क्योकि वह ज्ञात भ्रथं का वोधक नहीं होता । इसीलिये मनोरथ- 


नन्दी टीका (प्र० वा० १.७ पृ ठ८.पं०१४) मे कहा गया है-तस्मादुभयमपि परस्पर- 


सापक्षमेव लक्षणं बोद्धव्यम्‌ । 
भ्रधिगतविषयम्‌ श्रप्रमाणम्‌- ज्ञातविपयक ज्ञान दो प्रकार का हो सकता है-- 
एक सजातीय इसरा विजातीयः; दोनों प्रकार का ज्ञातविषयक ज्ञान पहले जानी हुई 
वस्तु के विषय में प्रमाण नहीं माना जाता; जैसे एक प्रत्यक्ष द्वारा जानी गई वस्तु 
मं दूसरा प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता । भरतः वौद्धन्याय के म्रनुसार धारावाहकि ज्ञान 
प्रमाण नहीं माना जाता । इसी प्रकार प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञात वस्तु मे भ्रनुमान नही जा 


सकता । इससे प्रकट होता है किं वौद्ध-दशंन प्रमाण-सम्प्लव (==श्रनेक प्रमाणो ` 


दारा एकं विषय का ग्रहण) को स्वीकार नहीं करता । भाव यह है कि प्रत्यक्ष श्रौर 
भरनुमान दोनों का विषय भिन्न २ है, एककेक्षेत्र मे दूसरा नहीं जा सकता--बौद्ध- 
न्याय इस भकार को भमाण-व्यवस्या को मानता है । इसके विपरीत न्याय-वेशेषिक 


भरमाण-सम्प्लव मानते ह -भर्थात्‌ एक ही वस्तु भ्रग्नि को हम प्रत्यक्ष से देख सकते ह ` 


उसका धूम से भ्रनुमान भी कर सकते है (भिभन्या० भा०, १.१.३ ) । 

| तत्रेति--उन (प्रत्यक्ष भ्रौर भरनुमान) में जो हृष्ट रूपम (साक्षात्‌) जाना 
जाता है वह प्रत्यक्ष भमाण के दवारा प्रवृत्ति का विषय होता है । क्योकि.जिस वस्तु में 
, भत्यक्ष रमाण के साक्षातूकारी व्यापार का पश्चात्‌ होने बाले विकल्प द्वारा (मने नील 


१. विषयः कतः 2, €. 7. ` 
२, यथाच प्त. ३, नियता्थस्य 
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द्वारा संशय श्रौर भ्रान्ति के विषय की निवृत्ति हो जाती है । दुर्वे ५. 


१.१ | सम्यग्नानस्य स्वरूपम्‌ १३ 


का साक्षत शि इतदि सय क्प तवर - साक्षात्कार किया इत्यादि रूप से) भ्रष्यवसाय किया जातां है । (भ्रनुगम्यते = 


भनुल्ियते =श्रष्यवसीयते; धर्मो० भ्र० ' भृ० २०) उस (वस्तु) का प्रदर्शक परत्य 
 भ्रमाण होता है । इसलिये सात्‌ रूप से (इष्टत प्रा) जाना गया पदाथं प्रत्यक्ष प्रमाण 
दारा प्रदशित होता है । अनुमान तो लिङ्गः (धूम भ्रादि)के ज्ञान से (वस्तु का) 
: निश्चय कराता हृश्रा (निश्चन्वत्‌) वृत्ति के विवय का वोध कराता है । इस भकार 


होता है भ्रौर प्रापक होनेसे ही प्रमाण होता है । 


हष्टत्वेन- सक्षात्‌ रूप से । यहां ष्टः शब्द का भ्रमिभ्राय साक्षात्कार 
है केवल चक्षु दारा होने वाला ज्ञान नहीं। . 


होती है कि “मैने इस वस्तु का सक्षातुकार किया है" । प्रत्यक्ष का वास्तविक स्वरूप 


या लक्षण यही है । न्यायविन्द मे जो प्रत्यक्ष का लक्षण किया गया है बहु तो 
विग्रतिपत्ति-निराकरण के लिये दै (मि°, वु° लार , पृ ५ टि० ६)। स 


वशंयति = बोधयति, वोव कराता है, (अनुमान पक्ष मे) भ्रध्यवसाय 


,केराता है । 


भरत्यक्ञ के पृष्ठमावी विकल्प से निश्चय हरा करता हं; किन्तु ्रनुमान तो विषय का 


| निश्वयात्मक बोघ कराता है (धर्मो प्र, ४० २१ १०४बस्तुतः, प्रवृत्ति का विषय जो 


वस्तु है, वह प्रत्यक्ष का ग्राह्य विषय है रौर भ्रनुमान का प्रध्यवसेय विषय है (र 


म्रागे सूत्र १.१२) । 


प्रतिमास ° == निर्भसि, भाभास, प्रतिविभ्बन (बु ° लां०२, पृऽ रि० २); 
, . ्रतिमासमानं = स्वरूपेण भक्राशमानम्‌ (षर्मो० . प्रर ). 1 तम्‌- इः 


-इम्र- शब्द 
क मिश्च के अनुसार 
इसका भरं हे--भअयंत्रियक्षमे भावरूपे एव ्यरस्थित मु, अयति भधति मेः समं 
पावरूप जो भ्रं है उसमे नियुत । इसका तातपयं टै किंन श्नर्थ" को ` दिदि ह 


९४ प्रथमः प्रत्यक्षपच्च्छिदः [१८१ 


राभ्यां भमाणाभ्यामन्येन च' ज्ञानेन ष्दशितोऽ्थः कश्चिदत्यन्तविपयस्तः, 
यथा मरीचिकासु जलम्‌ । स॒ च।सत्त्वात्‌ प्राप्तुमशक्यः ! कश्चिद भ्रनियतो 
भावाभावयोः यथा संशया्थः न च भावामवाभ्यां युक्तोऽ्यो जगत्यस्ति । 
ततः प्राप्तुम्‌ भ्रशवयस्ताहशः । 
नौर न भ्रनियत श्रथं को । इस प्रकार प्रथम विशेषण (अनथ) से भ्रान्ति की भ्रौर दूसरे 
से संशय की निवृत्ति हो जाती है । श्रनूमान भी नियत अ्रथं का प्रध्यवत्ताय कराता ह 
भरतः प्रमाण है । भ्रन्य स्थलों पर "नियत" शब्द का भिन्न-भिन्न भ्र्थो मे प्रयोग 


हुमा है । 

विज्ञानम्‌-यद्यपि भ्रभिधमं में विज्ञान शब्द का निविकल्पक ज्ञान के भरं में तथा 
विज्ञानवादी रौर माध्यमिक सम्प्रदायो मे व्यावहारिक ज्ञान के भ्रथं मे प्रयोग किया 
गया है, तथापि यहाँ इस शब्द का सामान्यत्तः ज्ञान" श्रथं मेही प्रयोगहुभ्रा है । 
(मि० बु° लार, पु०६टि०२) 

प्रापक- स्वप्रदशित भ्रथं को प्राप्त कराने वाला (संवादक) ज्ञान यां प्रमाण 
है । वस्तुतः भविसंवादक (= संवादक) शब्द की ही ये दो उपलबन्धियां है--नियत भ्रथं 
की बोधकता मौर भ्रथं-प्रापकता । प्रमाण के ये दोनों स्वतन्त्र लक्षण नहीं है । नियत 
भ्रथं को प्रदशित करने वाला तथा प्रदशित म्रथं को प्राप्त कराने वाला ज्ञान 


भ्रविसंवादक या सम्यक्‌ ज्ञान कहलाता है, वही प्रमाण है। 


श्राभ्याम्‌ इति-इन दोनों (प्रत्यक्ष भ्रौर भ्नुमान) से भिन्न ज्ञानके दारा 
बोधित जो भ्र्थं होता है बह कोई तो भरत्यन्त विपरीत होता है; जेसे मरुमरीचिका में 
जल ! क्योकि ( = च) बहु (भ्रथं) विद्यमान नहीं (श्रसत्‌) है भरतः वह प्राप्त करने 
योग्य नहं है । कों (र्थं) भाव तथा भ्रमाव दोनों रूपों में भ्रनिरिचित (भ्रनियत) 
हतां है (उसे निश्चित रूप से यह है' या यह नहीं है -एेसा नहीं कहा जा सकता); 
जसे सन्देह का विषय होने वाली वस्तु । क्योकि (= च) भाव तथा भ्रमाव (दोनों 
विरु धर्मो) से युक्त कोई वस्तु संसार में नहीं है । इसलिये एेसा (माव श्रौर श्रभाव 
दोनों में भ्रनियत) भ्रथं प्राप्त नहीं किया जा सकता । 

स चासत्वात्‌--यद्यपि विपर्यय ज्ञान नियत (निश्चित) भ्रथं का प्रदर्शक होता है 
तथापि भ्रन्थं (अयथार्थ) का प्रदशंक होने के कारण वह॒ स्वप्रदशित प्रथं को प्राप्त 
नहीं कराता भ्रतश्रमाण नहीं होता (धर्मो भ्र०, पृ० २२) । . 

संशया्थः-संशयस्या्थः । संशय का विषय होने वाला पदार्थः 
विषय में संशय हो रहा है, वह वस्तु, संशय का भ्रालम्बन; जसे = २३ र 
स्थाणु हैया पुरषः श्सप्रकारका ज्ञान होता है तो स्थाणुः ही संशय क 





पा २. प्रदशितो ^. ©, 
१,९योःत्ड्‌ (ज्व) यवा | ८ भ.. 
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सर्वेण. चालि ङ्गजेन" विकल्पेन नियामकमदृष्टवा प्रवृत्तेन भावाभावयोर- 
, नियत एवार्थो दद यितव्यः। सः" च मरप्तुमशक्यः। तस्मादशक्यप्रापणम - 
| यन्त. रोतम्‌+ मानाभावानियतं चायं श्‌ बरभमाणम भ्रयज््ञानम,। ` भावाभावानियतं चार्थं-दशेयद्‌ भ्रप्रमाणम म्रन्यज्ज्ञानम. । 


भ्रालम्बन है । वहाँ यह स्थाणु है' इममें स्थाणु के भाव (सत्ता) का वो होता है, या 
पुरुष दै' इस ज्ञान में स्थाणु के श्रभाव का बोध होता है रतः स्थाणु का होना (भाव) 
यान होना (भ्रमाव) नियत नहीं तथा संशय नामक ज्ञान नियत अर्थ का उपद्शंकं न 
„होने के कारण प्रमाण नहीं हो सकता । > २ 
सर्वेणेति- जो (विकल्प) किसी श्रविनाभावी ज्ञापक (लिङ्गः) से उत्पन्न नहीं 
„ होते नियत भ्र्थं का ग्रहण कराने बाले (रथं) को न देखकर ही उत्पन्न हो जाते है 

एसे सभी विकल्पो के दवारा माव तथा भ्रभाव भे श्रनियत (जो न सत्‌ है न भ्रसत्‌) 
भरथं.का ही बोध कराया जाता है नोर वह श्रथं प्राप्त नहीं क्या जा सकता। 
इसलिये (वस्तु-स्वरूप के) ्त्यन्त विपरीत तथा सत्‌ भ्रथवा भ्रसत्‌ रूप में प्निष्चित 
इसी हेतु ्राप्त करने के श्रयोग्य पदाथं की प्रतीति कराने वाला (प्रत्यक्ष तथा भ्रनुमान 
से) .भ्न्य प्रकार का ज्ञान प्रमाण नहीं । 


| भरलिङ्गजेन०-लिङ्खज ज्ञान का भ्र्थ है--लिङ्ख से उत्पन्न भर्थात्‌ अनुमान, 
उससे भिन्न विकल्प के द्वारा; नियामकमहष्ट्वा-श्रथं ही ज्ञान का नियामक होता है; 
क्योकि कोई ज्ञान भ्रपने विषय ( = रथं) के भ्रावार पर ही नियत-अरथं का ग्राहक 
है, इस विशेषण के दवारा प्रत्यक्ष के पृष्ठमावी विकल्प की व्यावृत्ति की गई है; क्योकि 
वहे विकल्प नियामक को देखकर ही त्यक्ष के द्वारा उत्पन्न किया जाता है । 
सर्वेण-दशंयितव्यः- वाक्य का भरभिप्राय यह ह कि श्रनुमान तथा प्रत्यक्ष-पृष्ठ- 
भावी विकल्प को छोडकर सभी विकल्पो का विषयं एसे पदाथं होते है जिनका होना 
(भाव) यान होना (ग्रभाव) निश्चित नदीं । 
विकल्य- इस शब्द का भरं है- द्वैधीकरण, दो रूपों भे करना (0105) 
मरौर कत्पन। का भ्रथं है योजना । बौद्ध -न्याय सें इन दोनों शब्दों का प्रयोग मानस- 
व्यापार दारा कल्पित ज्ञान के लिये किया गया है । 


भ्रमाणमन्यत्‌ ज्ञानम्‌ (')- भाव यह है किज्ञानदो प्रकार का ह सम्यक्‌ 
शान.अर.भसुम्यक्‌ ज्ञान । नियत अथं का प्रदशंक होने के कारण जो. ज्ञान प्रदशित 
वस्तु को प्राप्तं करा देता है, वही सम्यक्‌ ज्ञान है । श्रज्ञात-विषयक (अनधिगतविषयम्‌) 
-सृभ्यक्‌ ज्ञान को ही प्रमाण कहते ह । यह प्रमाण दो प्रकार का है -प्रत्यक्ष भौर 
भरनुमान,। इमे प्रत्यक्ष साक्षात्कारी ( निविकल्पक) सम्यक्‌ ज्ञान है रौर अनुमान 
: विकल्पात्मक्‌ सम्यक्‌ ज्ञान है । श्रप्रमाण ज्ञान श्रनेक प्रकार का होता है जैसे भ्रान्ति, 
संशय, स्वप्न, स्मृति- प्रत्यक्ष के पश्चातु होने वाले नाम-जाति भादि के विविधं विकंत्प 
इत्यादि । 
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| म्रथंक्रियाथिमिश्चा्थक्रियासमथं'-वस्तुप्राप्तिनिमित्तं ज्ञानं मृग्यते यच्च 
तैम ग्यते तदेव * शस्त्रे विचायते । ततोऽथंक्रियासमथं वस्तुप्रददोकं सम्यगज्ञानम्‌ । 
` यच्च तेन प्रदशितं तदेव प्रापणीयम्‌. । भ्र्थाधिगमात्मक हि प्रापकमि- 
युक्तम. । 7 4 
(7) दूसरी दृष्टि से ज्ञान के दो प्रकार है--साक्षात्कारी तथा विकल्प ये दोनों 
भीदो दो प्रकार के है-सम्क्‌ श्रौर भ्रसम्यक्‌ । साक्षात्कारी सम्यक्‌ ज्ञान 
करे प्रत्यक्ष कहते है । साक्षात्कार प्रसम्यक्‌ ज्ञान इन्द्रियजन्य भ्रान्ति के स्थल मेँ होता 
- है, जिसका श्रभ्नान्त' पद की व्याख्या में विशद निरूपण किया जायेगा । विकल्प 
ज्ञानो में अनुमान एवं प्रत्यक्ष-पृष्ठभावी विकल्प ये दोनों सम्यक्‌ ज्ञान दहै-स्वप्रदशित 
वस्तु को प्राप्त कराने वाले ह । किन्तु इनमें से भ्रनुमान ही प्रमाण है प्रत्यक्ष पृष्ठ- 
भावी विकल्प ( == सविकल्पकं प्रत्यक्ष) को वौद्धन्याय मेप्रमाण नहीं माना जाता। 
शेष सभी विकल्प भ्रसम्थक्‌ ज्ञान तथा प्रप्रमाण ही हँ। 
इस प्रकार वौद्धन्याय के ्रनुसार प्रत्यक्ष भ्रौर श्रनुमानये दोही प्रमाण है 
न्याय तथा वेदान्त भरादि के शब्द, उपमान एवं भ्रभाव भ्रादि का वौद्धन्याय के म्रनुमान 
' में हीः मन्तर्भाव हो जाता है। (मिण, बु लाँ २, प° ७ टि० १)। 
५ (7) यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि साक्षात्कार ज्ञान से भिन्न सभी ज्ञान 
` विकल्प के अन्तर्गत म्राते हं, वे सभी भ्रसाक्षात्कारी (1०017९०।) ज्ञान हैँ । उनम गो 
` लिङ्गज सम्यक्‌ ज्ञान है, -वही भ्नूमान कहलाता है । इस प्रकार अनुमान तथा विकल्प- 
दोनों समानाथेक नहीं हो सकते । वौद्ध -न्याय ने निर्विकल्पक मरौर सविकल्पक ज्ञान के 
बीच. एक विभाजक. रेखा खींची हैभ्रौर दोनोंको पृथक्‌ किया है, यह्‌ ठीक है । 
किन्तु जसा प्रो° श्चेरवात्स्की ने (बु° लां २, पृ० ३०१ टि° ) कहाहैकि 
निविकल्पक से भिन्न सभी (सविकल्पक ०0००6107) ज्ञानां का वोद्ध-न्याय के 
: अनुमान म समावेश हो जाता है यह्‌ कथन उचित नही, क्योंकि विकल्प एक व्यापक 
~. शब्द है उसका भ्रवान्तर भेद ही अनुमान है द्र०, 5717195 5125111, {5 
10० ग (ण्णािठय (कभा) 210ए0णवव्व ४ 112०882 (एएारा, 
, 477, 1969) । त 
र स ` भरथक्ियिति--(दाहु पाक श्रादि) प्रयोजन की ' सिद्धि (भर्थस्यं दाहादेः क्रिया 
( निष्ततिः) के ईच्ुक जनों केद्वारा पर्चा (दाहुपाक शादि को निष्पत्ति) ते 
; समयं (अग्नि भादि) वस्तु की प्राप्ति के लिये ज्ञान की लोज की जाती हे। लिस 
, (ज्ञान) कौ उनके दवारा लोज की जाती है उसका ही शास्त्र मे विचार किया नाता 
“है । इसलिये भ्र्थ-क्रिया-समथं वस्तु का बोधक ही सम्यक्‌ ज्ञान ह रौर जो वस्ु 
न द्वारा दिखलाई जाती है वही प्राप्त कौ जा सकती है । वयोकि श्रै "कां प्रदर्शक 
होता हभ हौ नान श्रयं का प्रापक होती है; यह बतर्लोयां जो चुका ह । 


१ ० © सम्थथिपा 9 4 9 प्त. पि. ए. 9 समर्थप्रा° 0 | 2 हत ६. १९.२८. 
* ~° २. तदेव तेन 2. प 
३. तदेव तेन प्रा ¢. 1. ४, अर्थाधिगमात्मकत्वं हि भ्ापकल्व० (ग~ 
। €, {.+. त 
बरह््धिगमात्मकत्वम्‌ 2. ५, आपणमिण एष &" 0." सथं क्रियासम 





स 





च नक 9 9 द = ड = 


१.१ । सम्यग्ज्ञानस्य स्वरूपम्‌ १७ 


तच प्रदशितादन्यद्‌ वरतु भिन्नाकारम, भिन्नदेशम., भिन्नकालं च॥ 

भर्थक्रियासम्थंवस्तुप्रदशंकम्‌--(1) दिङनाग सम्प्रदाय या बोद्धन्याय 
सम्प्रदाय में वैभापिक, सौत्रान्तिक, योगाचार प्नौर माध्यमिक सभी $ मन्तथ्यों का 
भरसङ्खानुसार विवेचन किया गया है । यहाँ बाह्य भ्र्थं का विवेचन सौत्रान्तिक की 
इष्टि से क्रिया गया है (भि०, भ्स्त्येषां विदुषां वादो बाह्य त्वाधित्य वण्यते, प्र° वा०; 
२.३९८) । भरतः श्रथंक्रिया-समथं जो वस्तु का स्वरूप है तथा अर्ंप्रदर्शन' जो ज्ञान 
का स्वरूप दिलाया गया दै, वहु मब व्यावहारिक दृष्टि से ही है (मि° प्रामाभ्यं 
व्यवहारेण, प्र ° वा०, १.७) प्रथवा कटिये किं सौत्रान्तिक की दृष्टि से हे । 

(1.} यहाँ श्चेरवात्स्की का विचार है कि “व्यावहारिक ज्ञान का विवेचन एक न 
जानने योग्य (४०0९12०४।९) त्तथा परमार्थसत्‌ = ((००8८९7१९)१९] ) वस्तु 
(स्वलक्षण, परमार्थसत्‌ वस्तुतत्व ^,11718-171-1\5€1} की स्थापना क॑ रोर ले जाता ह । 
८ “इम प्रकार माध्यमिक सम्प्रदाय ने जो सभी न्यायों (भरमाणो) का 
खण्डन किया था उसके विरोधमें दही दिङ्नाग ने ज्ञान के प्रामाण्य की स्थापना 
को है" (वु° लां २, प०७दि०२)। 

इस विषय में यही कहना है कि जसा भ्रागे निरूपित किया जायेगा, दिङ नाग 
सम्प्रदाय के भ्रनुसार स्वलक्षण (परमार्थसत्‌ वस्तुततत्व ) प्रत्यक्ष प्रमाण क्रा ग्राह्य विषय 
है 1 भ्रततः उसे ४१५०९:२ .४।< केवल इसीलिये कहा जा सकता है कि वह्‌ निश्चयात्मक 
ज्ञान (सविकल्पक) का ग्राह्य विषय नहीं ह। इसी प्रकार यहाँ 178०5060 0९018} 
शब्द का प्रथं है-- "परमार्थ त्‌" । तभी इस शब्द का स्वलक्षण के लिये प्रयोग करना 
यक्तिसंगत है । यदि इस शब्द का प्रथं ्रतीन्द्रिय' विया जात्ता है तो इसका प्रयोग 
संगत न होगा; क्योकि दिङ्‌ नाग सम्प्रदायमे स्वलकण को भ्रतीन्दिय पदां नहीं 
माना जाता । [विशेष देखिये मेरा लेख- 

¶1€ ल्जा6त(मा ग € {ला ०9६८६ 0 (€ 5ता0न्‌ न 288, 
एवाध लिताप्रधंणाय (10०१००२); 40711 1965, तथा “वौद्धन्याये 
बाह्यवस्तुनः स्वरूपम्‌" विष्वसंस्कृतम्‌ [फरवरी १६६५|। 
यस्य 
ताहशम । भ्र्थात्‌ ज्ञान में रथं की प्रापकता यहीरहै कि वह भ्रथं का प्रदर्शक होता 
है । इस भाव को श्र्थाधिगमात्मकत्वं हि प्रापकत्वम्‌" यह पाठ भ्रधिक स्पष्ट करता है 
किन्तु धर्मोत्तिरप्रदीप तथा टिप्पणी भादि का भ्रनुसरण करके उपरिलिखित पाठ ही 
रक्ख। गय है । 

उक्तम्‌- (= प्रकटितम्‌) श्रदशिते चार्थं“ -*“प्रदशंकत्वमेव' इत्यादि भ्रवत्तरण 
मे ऊपर यह भाव प्रकट किया गया है । भ्रथवा श्राप्तु शक्यमथ मादशयत्‌ प्रापकम्‌ 
इस वाक्य द्वारा यह वात कही जा चुकी है 1! (मि०, घर्मो° प्र०, प° २५) । 

तत्रे ति--उन जानी गई वस्तुं मे (तत्र) बह वस्तु प्रदशत वस्तु से मिन्न 





ही है जिसका भ्राकार भिन्नहै, यादेश सिन्नहै या काल भिन्न है। क्योकि विष्ड 
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विरुढधवर्मसंसर्गाद्‌ धि-मन्यदु वस्तु । देणकालाकारभेदश्व विरुढयर्मसंसर्गः ! ्‌ 
तस्मादन्याकारद्वस्तुग्राहि" नाकारान्तरवति वस्तुनि व । यथा 

पीतशङ्घग्राहि शुवले शङ्खं । देशान्तरस्थग्राहि च न देशन्तर न 
यथा चुम्विकाविवरदेशस्थायां मणिप्रभायां मणि ग्राहि ज्ञानं नापवरकदेशस्थ" 
मणौ । कालान्तरयुबतग्राहि च न कालान्तरवति वस्तुनि त 
मध्याह्वकालवस्तुग्राहि स्वप्नज्ञानं नाधरात्रकालं वस्तुनि प्रमाणम. । 
प्रइ ज सिन ही हो जाती है तथा देश, काल एवं पाकर दम भेव काल एवं भराकार का भेदं 
विरुद्-धमं का संसग ही हे । 

्न्यद्वस्तु-- यहां ्रन्यद्‌” शब्द विधेय है (घर्मो° प्र° पृ २५) । भाव यहु 
है कि ्राकार मादिकेभेदसे वस्तुमे भीभेदहो जाता । बोद्ध दर्शन का मन्तव्य . 
है--थद्‌ विर्ढधर्मसंसृष्टं तन्‌ नाना" । यह्‌ विरोध तथा भेद का सिद्धान्त (1116 दप 
0 ८०79016119 97 7०९९६) है । इस प्रकार यदि कोई ज्ञान किसी वस्तु 
का एक प्राकार में (उदाहरणाथं नील वर्णं मे) वो कराता है कन्तु वहां म्न्य 
म्राकार (लाल रङ्ख) की वस्तु प्राप्त होती दटैतो वह्‌ ज्ञान प्रमाण नहीं होगा । 

तस्माव्‌ इति- इसलिये श्रन्य भ्राकार डाली वस्तु को ग्रहण करने वाला ज्ञान 
दूसरे भ्राकार वली वस्तु में प्रमाण नही, जसे पीत शङ्खको अ्रहण करने नाला ज्ञान 
शुक्ल शङ्खः के वित्य में प्रमाण नहीं होता 1 अन्य प्रदेश में स्थित अस्तु का ग्रहण करने 
वाला ज्ञान दुसरे प्रदेश में स्थित (वस्तु के विवध) भे प्रमाण नहीं, जंसे- कुम्विका 
(धना ठका स्यान) के दवार देश मेँ स्थित मणि की प्रमामे मणिका वोध कराने वाला 
ज्ञान उसके मीतरी (्रपवरक) प्रदेश में स्थित मणि के विषय से प्रमाण नहीं होता । इसी 
रकार (च) श्रन्य-काल -विश्िष्ठ त्रसु का ग्रहण करने दाला ज्ञान दूसरे काल वाली 
वस्तु के विषय भे प्रमाण नहं हता; जंसे भरधरात्रि के समय मध्याह्न काल की वस्तु 
कः ्राहुक़ स्वप्न्ञान भ्रधरात्रिकाल में स्थित वस्तु के विषय में घमाण नहीं होता । 

तस्माद्‌ क्योकि सम्यक्‌ ज्ञान दवारा जो वस्तु दिखलाई जाती है वही प्राप्त 





) 


की जाती है ग्रौरश्राक्रार श्रादिके भिन्न होने पर वस्तु भी भिन्न हो जाती है 


इसलिये" “ˆ । यद्यपि श्रश्रान्तः प्रद की व्याख्या के अ्रवसर पर ही इन उदाह्रणों 
को दिखलाना उचित था तथापि सम्यक्‌ ज्ञान के प्रसङ्खं॑से इन्दं दिखला दिया गया 
है । (रिप्०, प° ११.८)। 

भ्रन्याकारवद्‌-- प्राकार शब्द के दो रथं है वणं ्रौर संस्थान । इनमे से 
यहा केवल वरं का ही उदाहरण दिया गया है । इससे प्रतीत होतां.है कि धर्मोत्तिर के' 





& ५ 3 8. ¢. 7. ४ २. कुविका ^. कुल्निका 
४, अर्धेरात्रकालवस्तुनः एप. 








१.१) सम्यग्ज्ञानस्य स्वरूपम्‌ १६ . 


ननु "च देशनियतम्‌, ्राकारनियतं च प्रापयतु शक्यम्‌ 1 यत्कालं तु 
परिच्छिन्नं तत्कालं न शव्यं प्रापयितुम्‌ । नोच्यते-यस्मिन्नेव काले परिच्छिते 
तस्मिन्नेव काले प्रापयितभ्यमिति । भ्नन्यो हि द्ंनकालः, भ्रन्यश्च प्राप्तकालः । 
किन्तु यत्कालं परिच्छिन्नं तदेव तेनः प्रापणीयम्‌ । भ्रभेदाध्यवसायाच्च सन्तान- 
_गतमेकत्वं द्रष्टव्यमिति । 
भनुसार्‌ ्रा्रार शब्द से केवल वणं का ही ग्रहण होता है! स्फुटार्थाभिधमंकोश 
व्याख्या (१.१० प्रृ° २६) में वतलाया गया है करि सौत्रान्तिक की इष्टि से ्राकार 
का ्रथं वणं ही होता है, सस्थ्रान नदीं । इसमे प्रतीत होता है कि धर्मोत्तिर सौत्रान्तिक 
थे । दूसरी श्नोर प्रमाणवात्िक तथा उसकी मनोरथनन्दि-वृत्ति (२-१४२) मँ बं 
प्रौर संस्थान दोनों का उल्लेख किया मया है । भरतः इस विषय मे धर्मकीर्ति का क्या 
मत है-यह विचारणीय दी दै! 
` पीतशङ्कुग्रहि-- यद्यपि पीतशङ्ख' ज्ञान से भी श्वेतशङ्क की प्राप्ति होती है 
तथापि "पीतः शङ्कुः" यह ज्ञान प्रमाण नहीं है । वस्तुतः यहां ज्ञान मौर धर्थंक्रिया का 
संवाद नहीं होता भ्रतः श्वेतणङ्क की प्राप्ति भ्रन्य ज्ञान के ध्राघार प्र ही होती है। 
यमत्तिर ने प्रमाणविनिश्चय की टीका में इस विषय का विस्तारपूरवंक निरूपण श्रिया 
4 (मि०, वु लां० २, पर ८ टि० ३ ) | 
प्रधरात्रकाले०- दुर्नेक मिश्च (धर्मो प्र०, पृ० २५) ने इस उदाहरण को 
इस प्रकार स्पष्ट करिया है-- भ्राधी रात्‌ में निद्रा-ग्रस्त व्यक्ति मध्याह्न के समय व्याणर 
से भ्राये हुए पुत्र को देखता है श्रौर हपित होकर तुरन्त जाग उठता है । उसी समय 
श्रकस्मात्‌ पृत्रकोपालेतादहै। फिर भी वह ज्ञान प्रमाण नहीं, क्योकि उसका ज्ञान तो 
मध्प्राह्ञकाल मेंभ्रये हए पृत्रके निपयमेंथा। काकतालीय न्यायसे उसे पुत्र की 
उ 1लन्वि हो जती है । 
स्दप्नज्ञानस्‌--धर्मक्ोति ने सन्तानान्तरसिद्धिमे स्वप्न का विश्चेष सखूपसे 
त्रिवेचन क्रिया है (बु° लाँ० २, पृऽ € टि० )। 
ननु चेति-- (शङ्का) नियत देश में स्थित तथा नियत श्राकार बालो वस्तु तो 
ज्ञान दारा प्राप्त कराई जा सक्ती है; किन्तु जिस काल में वस्तु का ज्ञान किया जाता 
है (यः कालोऽस्य परिच्छेदनस्य तद्‌ यया मवति तथा परिच्छिन्नम्‌) उसी काल में वस्तु 
भप्त नहं कराई जा सकती (सः कालो यस्य प्रापणस्य ते यया भवति तथा न शक्यं 
भ्रापयितुम्‌) 1 ५ 
(समाधान) यह नहीं कहा गया कि जिस काल में वस्तु जानी जात है उसी 
फाल में चह प्राप्त करनी होती है; क्योकि वस्तुके ज्ञान का काल भिन्न है भ्रौर 
उसकी प्राप्ति का काल इसरा ही है । केवल ( = किम्तु) (यह माव है कि) ज्ञान काल. 
सं विद्यमान जिस वस्तु को जाना जाता है बही. वस्तु उस ज्ञान द्वारा श्राप्त की जाने 
योग्य है । (यहां वस्तु के पूवं तथा श्रपर क्षण में) प्रभेव का निश्चय { == प्रध्य्साय) 
होने से (क्षणो के) सन्तान में होने वाली एकता समभ्नी चाहिये । __ ` 
९. च, इति नास्ति ^. 2. ?. २. तेग, इति नारि ^+ 0.8.2. 





प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः [ १.१ 


२० 

सम्यग्ज्ञानं पूर्वं कारणं यस्याः सा तथोक्ता । कार्यात्‌ पूरव भवत्‌ कारणं 
ूवंमुक्तम कारणशब्दोपादाने' तु पुरुषा सिद्धेः साक्नात्कारणं गम्येत । पूवंशब्दे 
तु पूरवंमात्रम्‌ । 





नि == 

ननु च ०--शङ्का का भराशय यहं है क्रि जिसक्षणमें वस्तुका ज्ञान होताहै 
उसी क्षण में प्राप्ति नहीं हो सकती तथा पदार्थो के क्षणिक होने के कारण भभ्रिम क्षण 
मे वही वस्तु नहीं रहती । काल-भेद से वस्तु-भेद हो जाता ठँ 1 इस र 'कालान्तर- 
ुक्तग्राहि च न कालान्तरवति वस्तुनि प्रमाणम्‌" यह कथन उचित नहीं, क्योकि सभी ज्ञान 
मु प्रकार के होते हं । (मि०, घर्मो° प्र०, पृ २६ तथा टिप्प०, पृ० ११) 


नोच्यते०- सिद्धान्तवादी का श्रभिप्राय यह है कि यहां सांग्यावहारिक प्रमाण 
का लक्षण किया गया है । क्षण की श्पेक्षा से यह प्रमाण का लक्षग नहीं किया गया, 
अपि तु सन्तान की श्रेक्षा से । इ प्रकार नील ज्ञानके दारा जो नीलसन्तान जानां 
जाता है वही प्राप्त करा दिया जाता है । व्यावहारिक हृष्टि से क्षण-सन्तान को एक 
समा जाता है प्रतः जिस वस्तुका बोध होतारहै उपस्क ही प्राप्ति होती है तथा 
नील ज्ञान प्रमाण ही है । (भि० धर्मो° प्रण, पृ० २७ तथा टिप्प०, पु० ११) 


यत्कालं परिच्छिन्नम्‌--धर्मो० प्रदीप के भ्रनुसार "यत्कालम्‌" का म्रथं है- येन 
कालेन सम्ब्रढम्‌ः तथा इम वाक्य का तात्पयं दै यद्‌ वस्तु येन कालेन सम्बद्धं 
परिच्छिन्नं तदेव तेन कालेन सम्बद्धं स्वरूपेण प्रापणीयं तदाऽन्यदा वा । परिच्छेदस्य 
यादृशः कालः तस्मिन्‌ कःले यद्‌ विद्यमानं तदेव प्रापणीयमिति यावत्‌; अर्थात्‌ ज्ञान के 
समय जो वस्तु विद्यमान दै यदि वही प्राप्त क जाती हतो सम्यक्‌ ज्ञान या प्रमाण 
है 1 श्रत एव ज्ञानक.ल में भ्रविद्यमान वस्तुका वोध करने वाला ज्ञान प्रमाण 
नहीं (घर्मो° प्र9, प° २७) 

्रष्टव्यभिति--यहां "इति" शब्द सूचित करता है कि सम्यग््ञान पद की व्याख्या 
समाप्त हो गई । 


३. सम्यगज्ञानादिवाक्य की व्याख्या . 
सम्यग््ञानभिति- सम्यक्‌ ज्ञान है पुवं भर्थात्‌ कारण जिसका वहु (पुरुवाथं- 


सिद) वसी भ्र्थात्‌ सम्यन्ानपूविका कही गई है। कारण कायं से पुवं होता है 
इसलिये उसे (कारण को) “प्व शब्द से कहा गथा है 1 यदि यहाँ "कारणः शब्द का 
प्रहण किया जाता तो पुरषाथं-सिद्धि का साक्षात्‌कारण होने वाला (सम्यक्‌ ज्ञान ) 
सममः लिया जाता (गम्येत) । पुवं शब्द का प्रयोग करने पर तो (पुरुषाथं-सिदधि से) 
पूवभात्र (साक्षात्‌ तथा व्यवहित कारण) को समभा जाता है । 
(= 

१, शब्दापादाने ^, ए. २. मन्यते ^. प. गम्यत 8, 


१.१ ] सम्यगन्ञानादिवाक्यस्य व्याख्यां 4: 


दविविवं च सम्यगज्ञानम्‌-्रथंक्रियानिर्भसिम्‌, ्रथ॑क्रियासम्थं च प्रवतं 
कम्‌ । 'तयोमभ्ये यत्‌ प्रवर्तकं तदिह परीक्ष्यते । तच्च पूवंमात्रम्‌। न तु साक्षात्‌- 
कारणम्‌ । सम्यग्ज्ञाने हि सति पूरवंहष्टस्मरणम्‌ । स्मरणादनिलाषः। म्रभि- 
लाषात्‌ प्रवृत्तिः । प्रवृत्तेश्च प्राप्तिः । ततो न साक्षादधेततः। 
पर्थक्रियानिमसेः तु यदपि साक्षात्‌ प्राप्तिः, तथापि तन्न परीक्षणीयम। 
यत्र हि प्रक्षाचन्तोऽथिनः साशङ्काः, तत्‌ परीक्ष्यते । भ्र्थक्रियानिभग्सि च ज्ञाते 
सति सिद्धः पुरुषार्थः । तेन तत्र न साशङ्का श्रथिनः' 1 श्रतस्तन्न परीक्षणीयम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ परीक्षाहंमसाक्नात्‌ कारणं सम्यान्ञानमादशंयितु कारणशब्दं परित्यज्य 
पूवंग्रहणं कृतम्‌ । 


कारणशन्दोपादाने०- भाव यह है कि जो कायं को उत्पन्न करता है, बह 
कारण कहलाता है- करोतीति कारणं न तु श्रकर्वद्रूपम्‌ । जो कायं को साक्षात्‌ ङ्प से 
नहीं करता, किन्तु कारण का कारण होता है, उसके लिये (कारण शब्द का प्रयोग 
प्रौपचारिक होता दै । नियम यह है कि यदि मृख्य प्रथं सम्भव हो तो ्रौपचारिक 
प्रथं का ग्रहृण करना उचित नहीं । इस प्रकार यदि यहाँ पूवं शब्द के स्थान पर कारम 
शब्द क्रा प्रयोग क्रिया जाता तो जो सम्यक्‌ ज्ञान पुरुषाथे-सिद्धि का साक्षात्‌ कारण 
होता है, उसक्रा ्रहण होता । पूर्वं णब्द का प्रयोग करने सेतो व्यवहितं करण होने 
वाला जो सम्थक्‌ ज्ञान है उसक्रा भी ग्रहण होता है। 

कौन सम्यक्‌ ज्ञान पृरुषाथं का साक्षात्‌ कारण है भ्रौर कौन परम्परयायां 
व्यवहितं का कारण है, यह्‌ बतलाते है-- 

द्विविधं चेति - सम्यक्‌ जान दो प्रकार का है--शर्थक्िया (भ्रथवा श्रर्थक्रिया के 
साधन) की प्रतीति कराने बाला भ्रौर श्रथंक्िया-सम्थं वस्तु में प्रवृत्ति कराने वाला । 
उन दोनों मसे जो प्रवृत्ति कराने वाला है उसकी यहां परीक्षा की जाती है 1 बह 
(पुरुषाथ-सिद्धि के) केवल पहले होता है, उसका साक्षात्‌ कारण नहीं होता । क्योकि 
सम्यक्‌ ज्ञान होने पर पूवं हृष्ट का स्मरण होता है । स्मरण होने से (उसकी षाप्ति 
की) भ्रभिलाषा होती है भौर श्रमिलाषा से (किसी वस्तु के ग्रहण या त्याग के लिये) 
प्रवुत्ति होती है । तब प्रवृत्ति से (वस्तु कौ) प्राप्ति होती है (यही पुरषायं-सिदि है) । 
इस प्रकार (यह सम्यक्‌ जान पुरुषाथसिद्धि) का साक्षात्‌ कारण नहं है । अर्थक्रिया 
(भ्रथवा घ्रथेक्रिया-साघन) का सम्यगज्ञान हो जने पर तो साक्षात्‌ ही (रथं की या 
युरुषार्थ-सिद्धि की) प्राप्ति हो जाती है तथापि उसकी यहां परीक्षप नहीं करनी है । 
क्योकि (हि) जिस (ज्ञान) के विषय मे भ्र्थाभिलाषी बुद्धिमान्‌ जनों की शङ्का है, उसकी 
यहाँ परीक्षा कौ जा रही है । भ्रथक्रिया (अथवा प्र्थतन्रिया के साधन) के ज्ञात हो जाने 
पर तो पुरुषार्थं सिद्ध हयो जाता हे । इसलिये उसके विषय मे (तत्र) भर्थामिलाषो सन्देह- 
युक्त (शङ्काग्रस्त) नहीं होते । भ्रतः उसकी परीक्षा नहीं करनी है । इस प्रकार (पुरषायं- 
सिद्धि के) परम्परया कारण (प्रवत्तं क) सम्यक्‌ ज्ञान को परीक्षा फे योग्य दिखलाने के 
लिये (यहाँ) 'कारण' शब्द को छोडकर "वं शब्द का ग्रहण किया गया है । 


पा वयत्‌ ^. हट. त. प. ए. 


२. °निर्भासात्त. 8. 0. ए. ऽनिर्मसिं तु 1. च 
३. प्रवृत्तिस्तथापि ^^. 8. 2. शप्राप्तहेतुः तथापि ८. ४. जने 3. प्त. ए. 
४. साशङ्का यथं ज्ञाते ^. पध. ए. | 
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ुरुस्यार्थः पुरुषार्थः । ्रथ्यतः इत्यथं काम्यत इति यावत्‌ । हेयोऽ्यः, उपा- 
देयो वा । हेयो ह्यर्था हातुमिष्यते, उपादेयोऽपि उपादातुम्‌ । न च हेयोपादेयाभ्या- 
मन्यो राणिरस्ति । उपेक्षणीयो ह्यनुपादेयत्वात्‌ हैय एव । तस्य सिद्धिः-हानम, 
उपादानं च । हैतुनिवन्वना हि सिद्धिरुत्पत्तिरुच्यते । ज्ञान नवः घना तु सि द्धिर- 
नुष्ानम्‌ 1 हेयस्य च हानमचुष्ठानम्‌, उपादेयस्य चोपादानम्‌ । ततो हेथोपादेष- 
, योर्हानोपादानलक्षणानुष्ठितिः 'सिद्धिरित्युच्यते । 


अरयनरियानिरमासम्‌--इसके दो अर्थं किये गये ई--(१) दाह रादि ग्रथक्रिया- 
विषयक सम्यक्‌ ज्ञान- श्र्क्रियायाः निर्भा्ोऽस्मिन्‌ इति" । इस पक्ष में हेयोपादेय- 
अनुष्ठान (व्यवहार), ही एल हं रौर यह ज्ञान उस फल कट अव्यवहित (साक्षात्‌) कारण 
है ! यहां साधन (दाह म्रादि के साधन) विषयक सम्यक्‌ ज्ञान प्रवततक ज्ञान हैँ म्र 
बहु श्रथ क्रिया-विषयक ज्ञान से व्यवहित है श्रतः फल कां , सक्षात्‌ कारण नहीं 

(२) दाह मादि श्र्थक्रिया के सावन का सम्यक्‌ ज्ञान श्रथ क्रियाया निभसि यस्मात्‌ 
` तत तया । यतः साघनज्ञानादनन्तरं दाहादिप्रतिभासन्नानमुत्पद्ते तदेवमुच्यते' । इस 
पक्ष यें अथोक्रया का ज्ञान ही फलज्ञान है) उसका साक्षात्‌ कारण है--साधन-ज्ञान ! 
प्रवर्तक ज्ञान, जो इस खूप में होता ह कि ““दाह्‌-पाक प्रादि ब्रथक्िथा मेरी प्रवृत्ति का 
विषय है,” यह पुरुषार्थसिद्धि का व्यवहित (परम्परया) कारण ह । 

ध्रथं.करयासमयें च प्रवतकम्‌-- यत्‌ प्रवृत्तिसमधिगम्याथक्रियागोचरं तदेवमूक्तम्‌ 
(धर्मो० प्र०, पृ० २म तथा मि०, टिप्प०, पृ° १२) 

भ्रथनः--म्रभिलापी जन 

पदं-विनीतदेव ने धूर्व का रथं हतु कयि ई। (वु° लां० २प्‌० १० 
टदि० ४) । 
सर्वेपुरुषाथसिदधि पद का व्याख्या 

पुरषस्येति-पुरुष का श्रयं पुरुषां है । जिसकी भरथना र्यात्‌ कामना की 
जाती है, वह श्रथं होता ह} यह भ्रथं हेय या उपादेय (दो प्रकार का) होता है। 
क्योकि हेय श्रयं के त्यागने कौ इच्छा की जात है श्रौर उपादेय श्रथ का ग्रहण करने 
की । हेय तथा उपादेय से भिन्न कोई भौर (ब्रथं का) प्रकार (राशि) नहीं है; क्योकि 
नो उपेक्षणीय ( = उपेक्षा के योग्य) है, बह मी प्राह्य न होने के कारण हेय ही है। 
उस रथं का त्याग करना या ग्रहण करना ही सिद्धि है । ब्योकि हेतु के निमित्त से 
होने वाली (हेतुः निबन्धनम्‌ भरस्या इति) सिद्धि तो उत्पतति कहलाती है; किन्तु ज्ञान के 
निमित्त से होने वाली सिदध श्रनष्ठान कहलाती है ! हेय वस्तु का.त्याग तथा उपादेय 
 (ब्वु) का ग्रहण ही भ्रनुष्ठान है । इस प्रकार हेय वस्तु का त्याग भ्रौर उपादेय वस्तु 

का ग्रहण करना रूपी भ्रनुष्ठान को ही सिद कहा गया है । 

१. 4. 8.7. 2. ष. प. ?. पुर्याः, इति नास्ति । । 
२. ऽणीयोऽन्‌° ^. °णीयोप्यन्‌ 1. प. पप, ग्णीयोपि ह्यनु (12. 
द. च, इति नास्ति ^. 3. ८. प्र. एच, 2, ४. सिद्धिरुच्यते. 
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सव चास पुरपार्थसिद्धिदचेति । सशब्द इह्‌ द्रव्यका्ये धत्तो नः तु 
भकरारकात्स््य 1 ततो नायमर्थः द्वि्रकारापि सिद्धिः सम्यज्ञाननिवन्यनवेति 1 
ग्रपि त्वयमर्थः-या काधित्‌ सिद्धिः सा सर्वां कृत्स्नैवासौ सम्थनन्नाननिवन्ध-. 
नेति'। मिथ्यज्ञानाद्धि काकतालीयाऽपि नस्त्य्थसिद्धिः । तथा हि-यदि 
~~~ 

श्रयते यह शब्द की व्युत्पत्ति दिखलाई गई है 1 4८ याच्जायाम्‌" घातु के 
णिजन्त ख्पसे क्यं में व्‌ प्रत्यय है (वर्मो० प्र०, पू० ३०), भ्रथवा ^८ग्रथं घातु से 
कमं में घञ्‌ प्रत्यय है (टप्प० ५३,१) । पा णनि व्याकरण में तो ^८ऋ' घातु से 
उणादि “अन्‌ ' प्रत्यय द्वारा श्रं" शब्द की व्युत्पत्ति दिखलाई गई है । 


न च श्रन्यो- “` राशिरस्ति-नंयाथिकों के भ्रनुसार तीन प्रकार का भ्रं 
होता है- हेय, उपादेय तथा उपेक्षणीय । किन्तु वौद्धो के भरनुसारदो प्रकार काही 
प्रथं है- हेय तथा उपादेय । उपेक्षणीय प्रथं कामी हेय में ही भरन्तर्भाव हो जाता है 
(मि०, वर्मो प्र०, पू० ३१ तथा न्या० वा० ता०, पु० १ ०३) । 


ज्ञाननिवन्धना चु सिद्धिरनुष्ठानम्‌--भ्नष्ठान = ्राचरण, किसी कायं का 
करना । धर्मोत्तिर के प्रनुसार "पुरुषाथंसिद्धि" शब्द मे सिद्धि" का अथं श्रनुष्ठान रहै ॥ 
इस अथं से विनीतदेव तथा शान्तमद्र की व्याख्या का दोष प्रकट हय जाता है । उनके 
भ्रनुसार (रथः = प्रयोजनं दाहादि, तस्य दाहादेः निष्पत्तिः) अर्थसिद्धि का भ्रं ह-- 
भयोजननिष्पत्ति = दाह श्रादि की निष्पत्ति । किन्तु दाह भ्रादि की निष्पत्तितो श्रग्नि 
भ्रादि हतुसे होती दै" सम्यक्‌ ज्ञान से नहीं । सम्यक्‌ ज्ञान तो ज्ञापक हेतु है, 
कारक हतु नहीं । न्रतः हेयोपादेय- मधंविपयफ श्रनुप्ठान सम्यक्‌ ज्ञानपूवंक होता 
है यही रथं ठीक है । (भिणवर्मो०प्र०, प° ३१; टिप्प०, पृ° १३)। 


सवं ति-- सवं है जो पुरषाथं सिद्धि ( = स्वेपुरंषायंसिद्धि) । यहाँ. 'सवं' शब्द 
(पुरुषाथसिदधिरूप) वस्तु को पुरता (ब्र्यस्य कतस्य ) के प्रथं मे प्रयुक्त हुश्रा है, 
भकार की पुरणता के श्रथ में नहं । इस लिये यह श्रयं नहीं है कि दोनों भकार (के 
युरुषाथं हान तथा उपादान) कौ सिद्धि सभ्यग््ञान-निमित्तक होती है; किन्तु यह श्रयं 
-है-जो कोई मी (पुरुषां को) सिद्धि है बह सभी सम्यक्‌ ज्ञान के निमित्त से होती 
है । मिष्याज्ञान से तो ्रकस्मात्‌ भी अयं क सिद्धि नहीं होती । वस्तुतः ( = तथाहि) 
यदि (कोई ज्ञान) प्रदशित श्रथं को प्राप्त करता है तव उससे भ्र्थं-सिद्धि होती है । 
भर्दाशित श्रथं को प्राप्त कराने वाला ज्ञान तो सम्यक्‌ ज्ञान ही है तथा परदाशित श्रयं 


को ्राप्त न कराने बाला लिथ्यः ज्ञसन ही (=च) है। भौरजो ज्ञान भरथं का प्रापक 





१. प्रवृत्तः 7). २. नचभ्र° 8. प्त. तभ्रकार © 2. 2. 
३. निबन्धनेति ^. 8. 7. 5. प्र. २. ४, निबन्धनैवति ^. ए. प. ए, 
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भवत्यर्थसिद्धिः । प्रदशितं च प्रापयत्‌ सम्यगज्ञान- 
मिथ्याज्ञानम्‌ । श्रप्रापक व 
मिथ्याज्ञानं नत ततोऽथसिद्धिः । यतश्च च्ञ 1 सन्थग्जान्‌- 
स अ म्पानं यलतो व्ुलादनीयम्‌ 
निबन्धनम्‌ । ततो यावद्‌ ब्रुयात्‌ या काचित्‌ पुरुषाथसिद्धिः "सा सम्यरन्नान- 
निबन्धनवेति तावद्‌ उक्तं सर्वा सा" सम्य्ञानपूविकेति । 
नहीं है, बह भरथसिद्धि का निमित्त केयेहो सक्तां? न कह व क लिमित कंह हो सक्ता ह ? इसलिये जो मिभ्यज्ञान है, जो भिभ्याज्ञन है, 
उससे श्रथं की सिद्धि हौ नहीं हो सकती श्रौर जिससे भ्रं की सिद्धि होती है, वह्‌ 
सम्यक्‌ ज्ञान ही है । भ्रत एव सम्यग्लञान का यत्तभूनक प्रतिषादन करना चाहिये; 
बयोकि वही पुरषाथसिद्धि का निमित्त है 1 इस पकार जो यह कहना था कि जो कोई 
युरुषायं की सिद्धि होती है बह सम्यग्लान के निमित्तसेही होती है, उसके स्थान पर 
यह्‌ कह विया कि समस्त पूदघाथंसिदधि ( = सा) सम्यक््‌-ज्ञान-पर्वंक ध है । १ 
सर्वा चासौ यहां समासविग्रह करके दिलाया गयारहै कि इस पद मे 
सर्वा रौर पृख्षार्थसिद्धि शब्दों का कर्मधारय समासहं। साथ ही इस व्युत्पत्ति से 
विनीतदेव एवं कषान्तमद्र की व्याख्या का दोष प्रकट क्रिया गया है। विनीतदेव की 
व्याख्या है- 'सर्व॑श्चासौ लौकिको लोकोत्तरश्च भ्रासन्नदेशो दुरदेशश्च रुषा ष्चेति 
तथा तस्य सिद्धिरिति" । शान्तमद्र की व्याख्या है- 'सवेश्चासौ पुरुपाथंश्च, स्वेषां वा 
पुरुपाणामथंः, तस्य सिद्धिरिति" । (घर्मो° प्र, पृ° ३१-३२) । - 
्रव्य- यहाँ रव्य" शब्द का वंशेषिक शास्त्र मे प्रसिद्ध अथं नतहींहै, ्रपितु 
वस्तु या पदा्थेमात्र है । इदम्‌ (यह्‌) तद्‌ (वह्‌) प्रादि शब्दों से जिसका व्यवहार किया 
जाता है वही यहाँ ्रव्य' कहा गया हे (घर्मो° प्र०, प०२३२)) 
ततो नायमथं :०-दइस कथन हारा विनीतदेव मरौर शान्तभद्र की व्यारूया दिखलाई 
गई है । उन्होने निम्न शङ्का उठाकर द्विप्रकारापि' इत्यादि रीति से उसका समाधानं 
किया था । शङ्खा इस प्रकार थी-- “यहु कहना ठीक नहीं कि समस्त पुरुषाथं की 
सिद्धि सम्यक्‌ ज्ञान से होती है क्यो।के कभी-२ भ्रकस्मात्‌ मिथ्याज्ञान से भी भ्रथंसिद्धि 
देखी जाती है; जंसे, कि्षी ने प्रगति के ऊपर प्राप श्रादि को देखकर धूम समभ 
लिया भ्रौर उससे भ्रभ्नि का भ्रनुमान करके लेने क लिए प्रवृत्त हुभ्रा तथा अग्नि प्राप्त 
करली। इस शङ्का का समाघान करते हुए विनीतदेव श्रादि ने बतलाया- टीक है, 
कभी-२ मिथ्याज्ञान से भी भ्रथसिद्धि देखी जाती है (सत्यम्‌) 1 फिर भी कोई दोष नहीं, 
क्योकि सर्व पुरषार्थ-सिदधि में "सवं" शब्द प्रकारवाची है भ्रतः भ्रथं यह्‌ है कि सब प्रकार 
की (रथात्‌ हान तथा उपादान दोनों प्रकार की, ्रथवा लौकिक एवं म्रलौकिक दोनों 


` श्रकार की) श्रथेसिद्धि प्रायः (वाहृल्येन) सभ्यक्‌ ज्ञान से ही होती है । (मि०, दिप्प०, 
प° १३, १४ तथा घर्मो° प्र०, पृ० ३३) । त 


२४ 


प्रदशितमर्थं प्रापयत्येवं ततो 
मेव । प्रदशितं चाप्रापयत्‌ 


नका 


१. सिद्धः 8. २. ब्रात पुर० 8.0. 2. पर. ए. 
दे श्खा, इतिं नास्ति 4. (. ए. प. 2, ४. सा, इति नास्वि 0, ` 


२ ५ सम्बरज्ञानादिवाक्यस्य व्याख्या २५ 


इतिशन्दस्तस्मादित्यस्मिन्नयथं । यत्तदोश्चव॒नित्यमभिसम्बन्धः। तदः 
यमथः-- यस्मात सम्यगज्ञानमुविका सवपुरुषाथंसिद्धिः, तस्मात्‌ टत्‌ सम्यग्ञानं 
युत्पाद्यते । यद्यपि च' समासे गुणीभूतं सम्यग्ज्ञानं तथापीह प्रकरणे श्युत्पाद- 
यितन्यात्‌ प्रवानम्‌ । ततस्तस्य॑व तच्छब्देन सम्बन्धः । व्युत्पाद्यते" इति विप्रति- 
पत्तिनिराकरणेन प्रतिपाद्यते" इति ॥ १॥ 





---------~~~- 

घ्मपि त्वयमर्थः--ईइस कथन से धमेत्तिर ने श्रना मत प्रकटक्रियाहै रौर 
'तथाहि' इत्यादि भ्रवतरण हारा उसका स्पष्टीकरण क्या है। भाव यह हैक 
यहां सवं शब्द कालस्य = पूरंता भर्थ मे है श्रतः जो भी पुरुषाथ॑सिद्धि होती &, 
वह सम्यग्ज्ञान-ू्वक होती है । सम्यक्‌ ज्ञान के विना कभी भी पुख्षाथसिद्धि नहीं 
होती । ऊपर के उदाहरण जसे स्थलों में भी मिथ्याज्ञान को भ्रथं काप्रापक नदीं 
केहा जा सकता, श्रपि तु वहां अन्य ज्ञान सं ही भ्यं की प्राप्ति होती हे। इस मन्तष्य का 
श्रमाणविनिश्चय' की टीक्रा मे विशद विवेचन करिया गया है (मि०, घर्मो प्र ०, पृ० ३३ 
तथा बु° लां० २, पृ० ११८० १)। 


काकतालीया--काक भ्रौर ताल सम्बन्धी घटना के समान भ्राकस्मिकी घटना 
(काकतालयोः संयोग इवाकस्मिकी काकतालीया), एकं काक ताल पर वैठाही थाकि 
श्रकस्मात्‌ उसके सिर पर ताल-फल भिर गया भ्रौर वह मर गया । इस घटना के समान 
श्राकस्मिकी घटना ही काकतालीया कहलाती ३ । 


इतिशब्द इति- यहां इति' शब्द (तस्म.त्‌' ( = उससे = उस हेतु से = इस- 
लिये) इस शब्द के भ्रं में है । भौर यद्‌ (= जो) तद्‌ ( = वह) इन दोनों शब्दों का 
सदा ही परस्पर-सम्बन्ध होता है । इस प्रकार यहु श्रथं हो जाता है- क्योकि सकल 
पुरषा्थं की सिद्धि सम्यक्‌-ज्ञान-निमित्तक होती है । इसलिये उसका विशेषतः प्रति- 
पादन किया जाता है । यद्यपि सम्यग््ञान शव्द (सम्यग्ञानपुविका इस) समास में 
गौण हो गया है तथापि वह यहां प्रधान ही है; क्योकि इस प्रकरण ग्रन्थ में बही प्रति- 
पाद्य विषय है । इसलिये उस (सम्यक्‌ ज्ञान) का ही "तद्‌ शब्द से ग्रहण (सम्बन्ध = 
स्वीकारः) होता है । ्युस्पाद्यते इस (शब्द) का श्रथं है मतभेदों का निराकरण 
करके (शिष्य जन को उस सम्यक्‌ ञान का) बोध कराया जाता है ॥ १ ॥) 

न्नभिसम्बन्धः- व्यपेक्षा, भराकाङक्षा 1 यद्‌ (जो) रौर तद्‌ (वह) के भ्र्थो में 
परस्पर भ्राकाड्क्ला दोती है । यदि कहीं एक का प्रयोग किया गया हो तो दूसरे का 
्रध्याहार कर लिया जाता है । यहां 'इति' शब्द का श्रथं है = तस्मात्‌ (इसलिए), 
जोकि तद्‌ का ही (पञ्चमी विभक्ति एकवचन) ल्प दै अ्रतः- यहा यस्मात्‌, 
(यद्‌ के पञ्चमी विभक्ति के एक वचन) का अध्याहार कर लिया जाता है । 





१. तस्मात्‌ ए. २. तद्व्युत्वा° ^. 2. प्र. ¢. 
३, च, इति वास्ति ४, प्रतिपाद्यते व्युत्पाचव इति ८. ए. 
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चतुविधा चात्र विप्रतिपत्तिः संख्या-लक्षण-गोचर-फल-विषया । तत्र 
संख्या विप्रतिपत्ति निराकतु माह- 
द्विविधं सस्यंगज्ञानस्‌ ।1 २।। 
दिविधम्‌" इति-दढौ' विधौ प्रकारावस्येति द्विविधम्‌। संख्याप्रदशंनद्वारेण 
च व्यक्तिभेदो दशितो भवति । द" एव सम्यग्जञानम्यक्ती इति । व्यक्तिभेदे चः 





समासे गुणीभूतम्‌- सम्यक्‌ ज्ञानं पूरं यस्याःसा सम्याज्ञानपूविका--यह वहूव्रीहि 
ममान है 1 समस्त पद पुरुषाथसिद्धि का विशेषण है । रतः यहाँ भ्नन्य प्रथं (पुरुपा्थं- 
सिद्धि) प्रधान है तथा सम्यक्‌ ज्ञान भरप्रधान या गौणहै। नियम यह है कि ^तद्‌' 
(वह) शब्द ह्वारा प्रधान का ही परामशं किया जाता है फिर यहाँ तद्के हारा 
सम्यक्‌ ज्ञान का ग्रहण कंसे हो सकता है ? इसका समाधान करते हुए तथापि" इत्यादि 
` वाक्य कहा गया हँ । भाव यह है कि प्राधान्य दो प्रकार से होता है- शब्द से तथा 
अथं से । यहाँ सम्यक्‌ ज्ञान" शब्द (समास) की दृष्टि से तो प्रधान नहीं है; किन्तु रथं 
की हृष्टिसे तो प्रधान है ही, क्योकि इस प्रकरण ग्रन्थ मे उसका ही प्रतिपादन करना 
है । इस प्रकार तद्‌" शब्द द्वारा "सम्यक्‌ ज्ञान" का परामशं उचित ही है । 

विम्रतिपक्ति०-- विधा नाना वा प्रतिपत्तिः विप्रतिपत्तिः (एक ही विषय मेँ 

भिन्न-२ प्रकार का मन्तव्य ही विप्रतिपत्ति कहलाता है) तस्याः निराकरणेन । 
४. सम्यक्‌ ज्ञान (प्रमाण) के प्रकार 

चतुविधेति-इस (सम्यक्‌ ज्ञान के) विषय में (भ्रन्न) चार प्रकार के मतभेद 
ह (१) संख्या, (२) लक्षण, (३) विषय श्रौर (४) फल के सम्बन्ध में । उनमें वे 
संख्या-विषयक मत-भेद का निराकरण करने के लिये कहा है-- 

सम्यक्‌ ज्ञान दो प्रकारका है ॥२॥ 


दो विघा भर्थात्‌ प्रकार हैँ जिससे वह द्विविध कहलाता है । यहाँ संख्या-प्रदर्शन 
के दवारा (सम्यक्‌ ज्ञान का) प्रकार-भेद (= व्यक्ति भेद) दिला दिया गया है । 
सम्यक्‌ ज्ञान के दो हौ प्रकार होते है । व्यक्ति-भेद दिखला देने पर ्त्येक व्यक्ति में 


नियत (निभ्चित रूप से घटित होने वाला) जो सम्यक्‌ ज्ञान का लक्षण है उसको 





१. 'द्रिविघम्‌ इतिनास्ति, प. १. विप्र ए. न 
१, एव, इति नास्ति ^. ए. , ४, व्यक्तिभेदे प्रद७ 4. 2. प. पि. ?. व्यक्ति 
भेदे न दशते 12. 


१९ 1 द्विविधं प्रमाणम्‌ 


प्रदशते प्रतिञ्यक्तिनियतं त. बन्तानलजणमख्यातु शक्यम्‌ । रप्रदशिते तु 
व्यक्तिभेदे सकलव्यक्तधनुय्‌यि सम्यगजञानलक्षगमेकं न शव्यं वत्त म्‌ । तता 
'लश्षगकथना गमेव संश्यामेदकथनम्‌ ।श्रप्रदशिते तुः व्यक्तिमेदात्मके संख्यमिदे 


लभणभेदस्य दशंधितुमशक्यत्वात्‌ । लक्षणनिरदेशाङ्गतवादेव च प्रथमं संख्या- 
भेदकथनम्‌ ॥॥२॥ 


२७ 


बतलाया ज्‌। सकता है । व्यक्ति-भेद न दिखलाने पर तो समस्त व्यक्ति मे नुगत 
(घटित होने वाला). सम्यक्‌ ज्ञान फा एक लक्षण नहीं बतलाया जा शकता । इसलिये 
यह (सम्यक्‌ ज्ञान की) संख्या के भेद का कथन लक्षण-कयन का ही अङ्क है। वयोकि 
व्यक्ति-भेदलूप जो संद्या-भेद है यदि उत न दिखलाया जाये तो (भरत्येक व्यक्ति का) 
भिन्न लक्षण ( = लक्षण-भेद) दिखलाया नहीं जा सकता; श्रतः ( = च) यह संख्या का 
भेवकथम लजगण-कथन का ही भ्रङ्क है ।।२॥ 

चवुविधा--यहां घर्मोत्तर ने प्रमाण (= सम्यक्‌ ज्ञान) के सम्बन्ध मे जिन 
चार प्रकार के मत-भेदां का उल्लेख किया है, उनका बर्मोत्तरप्रदीप (पृ० ३५) में 
निम्न प्रकार से विवेचन किया गया है-- 

(\) संख्या-विषयक मतमेर- चार्वाक केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते 
हं । सांल्य-प्रत्यक्ष, ब्नुमान ओर श्रप्तव चन कोः प्राचीन वंशेषिक- प्रत्यक्ष, अनुमान 
भौर भ्राषं ज्ञान (यामप्रातिभ ज्ञान) को; नैयायिक-- प्रत्यक्ष, प्रनुमान, उपमान तया 
शब्द को । प्रभाकर अर्थापत्ति को जोड़कर पांच भ्रौर कुमारिलमतानुयायी भ्रमाव 
प्रमाण सहित ६ प्रमाण मानते हँ 1 इनके भ्रतिरिक्त पौराणिक जो सम्भव श्रौर 
एेतिह्य की कल्पना करके भ्राठ प्रमाण मानते है, उनका धर्मोत्तिरदीप मे उत्ते 
नहीं किया गया है । 

(२) लक्षण-विवयक मतभेद--जंसे वयाकरण श्रौर वृहस्पति के भ्नुयायी 
केवल सविकल्पक को ही प्रत्यश्न मानते हँ । नैयायिक तथा मीमांसक सविकल्पक 
तथा नित्रिकल्पक दोनों प्रकार का प्रत्य मानते है । कतिपथ दाशंनिक (रंग 
संवादवादी ?) पीतशङ्खं भ्रादि ज्ञान को भ्रान्त होते हुए भी प्रत्यक्ष मानते है । इसी 
प्रकार भ्रनुमन के लक्षण के विषय में भी मतभेद ह। 

(३) विषय-सम्बन्धी मतभेद-जंसे, नैयायिक भौर मीमांसक प्रादि के भनुसार 
वस्तु का सामान्य ङप प्रत्यक्ष भ्रौर भ्रनुमान दोनो का विषय है (सामान्यविषये प्रत्यक्षा- 
नुमाने, घर्मो प्र ०, प° ३५)-यह-कथन विचारणीय ह । (द°, भागे १.१२) । 

६ (४) फलविषयक मतभेद--मारतीय दशन के प्रायः सभी सम्प्रदाय प्रमा ख्प 

फल को प्रमाण से भिन्न ही मानते है । किन्तु बौद्ध न्याय प्रमाण तथा उसके फल्‌ को 
श्रभिन्तं मानता है । व 

` वरू ललगनेद्य० ^. 8. 2. 8. प. 7, ए. 

२. च @. अप्र्णिते व्व ° 4. ©" 
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कि पुनस्तद्‌ दरं विध्यमित्याह-- 
परत्यक्षमनुमानञ्चेति' ।\३। 

प्रत्यक्षमिति प्रतिगतमाधितम्‌ भ्रक्षम्‌ । "त्यादयः ऋन्ताचर्थे द्ितीययाः 
(वा० २.२.१८) इति समासः 1 प्राप्तापन्नालङ.गतिसमासषु परवल्लिङ्घ- 
प्रतिषेधाद्‌ ्रमिधेयवल्लिङ्ख सति सर्व॑लि ङ्गः प्रत्यक्षशब्दः सिद्धः । भ्र्षात्रितत्वं 
च व्यूत्यत्तिनिमित्तं शब्दस्य, न प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । नन "त्वक्षाश्रितप्वेनकाथं- 
समवेतम्‌ भ्र्थसाक्षात्कारित्वं श्लक्ष्यते । तदेव शब्दस्य प्रवृत्तिनि मित्तम्‌ । ततश्च 
यत्किञ्चिद्‌ रथस्य साक्षात्कार ज्ञानं तत्‌ प्रत्यक्षमुच्यते । यदि त्वक्षाधितत्व- 


इन विप्रतिपत्तियों का निराकरण करके यहां सम्यक्‌ ज्ञान का प्रतिपादनं 
कियाजारहाहै। 

व्यक्तिभेदे तु --यहां यह शङ्का हो सकती है कि धर्मकीति को सम्यक्‌ 
ज्ञान का लक्षण बतलाकर ही उसक्रे भेदो को दिखलाना चाहिये था । इसके समाघान 
मे ही यह कहा गथा है कि प्रत्यक्ष भौर भ्रनुमान दोनों का लक्षण भिन्न २ बतलाना 
भ्रावश्यक है । सम्यक्‌ ज्ञान के दो भेदो को दिखलाकर ही वह॒ वतलाता जा सकता है 
भ्रतः लक्षण वतलने के लिये ही ये भेद दिखलाये गये हँ । 

द्विविघम्‌--श्रत्यक्षम्‌ श्रनुमानन्‌ च' इसा निदंश से ही यह ज्ञात हो जाता 
के किंप्रमाणदो प्रकारका है 1 फिर विविधम्‌" शब्द का ग्रहण इस भ्रवधारणके लिए 
किया गयाहैकिप्रमाणदोहीप्रकारकाहै तीना चार भ्नादि प्रकार का नहीं। 
यदि "द्िविधम्‌ का ग्रहण न किया जाता तो यहु शङ्का हो सकती थी कि प्रत्यक्ष 
तथा भ्रनुमान तो प्रमाण हं कन्तु भलौर भी तो प्रमाण हो सकते (मि, 
रिप्प०, पृण १५) । 

कि पुनस्तदिति- सम्यक्‌ ज्ञान के वे दो प्रकार कौन सै है, यह बतलाते है 

परत्यक्न रौर भ्रनुमान ॥३॥ 

त्यक्ष का भ्यं है-इश्द्रिय को प्राप्त या भ्रात । (प्रत्यक्ष शब्द में प्रति रौर 
प्रक्ष शब्द का) श्रत्यादयः क्रान्ताद्ये द्वितीयया' इस (वातिक) से समस होता है । 
भ्राप्त, भ्रापन्न, ग्रलम्‌ भौर गति समास भें (इन्द भ्रौर तत्पुरुष में) उत्तरपद के समान 
लिङ्क होने (के नियम) का निषेध किया गया है । इसलिये भ्रभिषेय (वाच्य श्रयं) के 
समान लिङ्गः होकर एसा प्रत्यक्ष शब्द सिद्ध होता है, जिसका सभी लिद्धों (पुरिलङ् 
सत्रीलिङ्ख भ्रौर नपु सक लिङ्गः) में प्रयोग किया जाता है | (सवंलिङ्खः) । इन्दियाधित 
हना (अतयकष) शब्द कौ युत्ति (== निवेचन, निरक्ति) का निमित्त है, भवतति 
( = शब्द-अयोग) का निमित्त नहो । इस इच्छियाधित होने से एक वस्तु (इन्दिय ज्ञान) 





१, ४- ए. प्त. प. २. ति" पदं नास्ति । ॥ 
३. लभ्यते 2. 1१. क 





१०३ प्रत्यक्षशब्द-व्याघ्या 


मेव प्रवृत्तिनिमित्तं स्याद्‌ इन्द्रियविज्ञानमेव परत्यक्षमुच्येत, न मानसादि। यथा 
गच्छतीति ग" इति गमनक्रियायां व्युतादितोऽपि गोब्दो गमनज्ियोप- 
ललितम्‌ एकाथसमवेतं गोत्वं प्रवृत्तिनिमित्तीकरोति , तथा च गच्छत्यगच्छति 
च गवि गोशब्दः सिद्धो भवति । | 


२९ 


मे साथ रहने वाला (= समवेत) धरं का साक्षात्कार लक्षित होता है । वही 
(साक्षात्कार या साक्षात्कारित्व) शरत्यक्ष' शब्द की भ्रव 


वृत्ति का निमित्त है। इस प्रकार 
जो कोड भ्रथं का साक्षात्कार करने वाला ज्ञान है, वह॒ प्रत्यक्ष कहलाता हे । यदि 
इन्द्रियाभित होना ही (श्रच्यक्ष' शब्द की) प्रवृत्ति का निमित्त होता तो इन्द्रिय-ज्ञान 


को ही प्रत्यक्ष कहा जा सकता, मानस ज्ञान श्रादिको नहीं (बयोकि वह्‌ केवल इन्द्रिय 
के भ्रान्नित नहीं है) । जसे "गच्छति इति गौःः- जो जाती है व्ह गौ है यहाँ गोः 
शब्द गमन-क्रिया (जाना) के श्रथं में वयुत्यन्न माना गया है (व्युत्पादितः), तथापि 
गमन-क्रिया द्वारा उपलक्षित, एक श्रथ में साय रहने वाले “गोत्व को भरवृत्ति-निमित्त 
बनाता है । इस प्रकार जाने वाली थवा न जाने वाली (दोनों प्रकार की) गौमें 
गो शब्द का प्रयोग बन जाता है । 


प्रतिगतम्‌०--(1) इस विग्रह दारा दिखलाया गया है क्रि श्रत्यक्ष' शब्द में 
गतिसमास हे. अ्रव्ययी भाव नहीं (भ्रत ` एव भ्राचायं दिङनाग ने प्रमाणसमुच्चय मे जो 
म्रक्षमक्षं प्रति वतते इति प्रत्यक्षम्‌'-ण्ह कहा है वह भ्र्थमात्र का कथन है, समासप्रद्शंन 
नटी) । यदि यहाँ श्रव्ययीभाव समापन माना जाये तो श्रत्यक्ष' शब्द नित्यनपु सक लिङ्ख 
होगा भ्मौर शरन्यक्षा बुद्धिः, प्रत्यक्षो घटः इत्यादि प्रयोग न हो सकेगे ! गतिसमास 
होने पर तो ्रत्यक्ष' शब्द का तीनों लिङ्गो मँ प्रयोग हो सकता है 1 (1) गतिसमास 
मानने में शङ्का यह है कि गतिसमास भी तत्पुरुष के अन्तगत है भ्रौर तत्पुरुष समास में 
उत्तरपद के समान लिङ्ग दहुभ्रा करता है ('परवत्लिङ्खं दन्द्र-त्पुरुषयोः" 
पा० २. ४. २६) । इसका समाधान यह किया गया है क्रि गति-समास में उत्तरपद 
के समान लिङ्क नहीं होता यहु मी पाणिनि व्याकरण मे कहु दियागयादहै 
(द्विगप्राप्तापन्नालम्पूरवे गतिसमासेषु प्रतिषेधो वाच्यः, वा०, पा० २. ४.२६) । इस 
प्रकार गति समस मे विशेष्य के समान लिङ्क होता है मौर श्रत्यक्षंज्ञानम्‌, प्रत्यक्षा 
बुद्धिः, प्रत्यक्षो घटः सभी प्रयोग होते ह 1 

श्रलाभितत्वम्‌ ०- यहां शङ्का हो सकती है कि यदि श्रत्यक्ष शब्द का अथं 
होगा-“इन्द्रिय के ्राधित ज्ञान" तो केवल इन्द्रिय -ज-य प्रत्यक्ष ( = इन्द्रिय ज्ञान) को 
ही प्रत्यक्ष कहा जा सकता है, मानसज्ञान, योगिज्ञान ग्रौर ्रात्मसंवेदन को प्रत्यक्ष नही 
कहा जा सकेगा । इसका समाधान करने के लिये वतलाया गया दै किं श्रतिगतं 
भक्षम्‌" इन्द्रिय के श्राधित होना यह तौ प्रत्यक्ष शब्द की व्युत्पत्ति ?खलाईं गई है; 


१, इन्द्रियज्ञान ° ^. ए. ४. 2. 


(9) ४ क ऽनेनेति च हि (धनेन नशब्देन ० ण्‌ 


नम्‌ अनुमानम्‌ 
१ न तं तंत इति पश्चात्कालभा- 
पक्षधम स्मृते च साध्यसाधनसम्बन्धेऽनुमान । 
ल 
यह्‌ श्रत्यष' शब्द का श्रथं नहं है । शव्द क मु भौर वृततिनिमित्त 
गो सकता है-- यह भ्रागे दिखलाया गया दे-- । ९. 
२8३ त भ्रादि वंयाकरणों तथा यास्क. भ्रादि (व 
के अनुसार प्रत्येक शब्द की किसी धातु से उत्पत्ति होती है (सवं ता 
भ्रथत्‌ सभी शब्द यौगिक ह। किसी शब्दके यौगिक भ्रथं को दिखला न 7; | ५ 
उसङे प्रकृति, प्रत्यय श्रादि का विभाग करके शब्द की सिद्धि करना ही शब्द 
ठथत्पत्ति (&1/7.010४10] 2191515) कहलाती दहै (1 
निष्पत्तिः व्युत्पत्तिः, घर्मो° प्र, पृ ३६. ८} । श्युत्पत्ति शब्द प्रायः निर 
निर्वेचन रादि शब्दों का समानार्थंक है। जेसे पाणिनि व्याकरण के 4 गो 
शव्द कौ व्युत्पत्ति 4^गम्‌ धातु से मानी जाती है-- गच्छतीति गौः' जो जाती ट वह 
गौ है । इसी प्रकार श्रतिगतम्‌ श्रक्नम्‌--यह्‌ प्रत्यक्ष शब्द को व्युत्पत्ति है । भ्रतः "इन्द्रिय 
के भ्राधित होना -- भ्रत्यक्न शब्द की व्णुत्पत्ति का निमित्त है । 
र परवृत्तिनिमित्तसू-क्रिसी प्रथं के लिये शब्द के प्रयोग प्रवृत्ति) का निमित्त, 
भ्रथवा शब्द के संफेत का विषय; जंसे गो शब्द का सकेत मीमांसक के भनुसार गोत्व 
जाति में है अतः गोत्व ही "गो' शब्द का प्रवृत्तिनिमित है। इसी प्रकार यहाँ "प्रत्यक्ष 
शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त साक्षात्कारित्व है प्र्थात्‌ जो ज्ञान भ्रथं का साक्षात्ार करतादहै 
वर प्रत्यक्ष कहलाता है । मानसप्रत्यक्ष, योमिप्रत्यक्ष भ्रौर भ्रात्मसवेदन नामक जो 
मन्यव के भेद है, उनमें भी भथं क। साक्षात्कार होता ह भ्रतः उनको भी प्रत्यक्ष कहना 
संगत ही है। । 
एकार्थसमवेतम्‌०--इन्द्रियाधितत्व ( = ग्रक्षाधितत्व) भ्रौर भ्रथंमाक्षात्कास्त्वि- 
ये दोनों एक इन्दियज्ञान से सम्बद्ध , = समवेत) हँ श्रत इ्द्रियाधितत्व के दवारा लक्षणा 
से साक्षान्कार्म्वि का वोष हो जाता है प्रौर साक्षात्कारित्व ही प्रत्यक्ष शब्द की प्रवृत्ति 
का निमित वन जाता है । 
यहां यह भी ध्यान रखना चाहिये कि वौद्-न्याय के भ्रनुसार वस्तुतः 
समवाय श्रीर समवायी प्रादि नहीं होते, न ही "गोत्व" श्रादि कोई एेसे भावात्मक 
(00901*६)घमे ह जो किसी वस्तु मे समवाय सम्बन्ध से रहने वाले (= समवेत) 
हीं । ग्रतः ्रक्षाधितत्व श्रौर साक्नाकतारित्व तथा गमनक्रिया श्रौर गोत्व के एका्थ- 
समवेतत्व का तात्पयं है--एक वस्तु से सम्बद्ध होना । यह एकाथ -समवाय कल्पित ही 
दै, परमार्थसत्‌ नदीं अथवा कटिये कि न्याय भ्रादि की दृष्टि स एेसा कहा गया है 
(मि०, धर्मो प्र०, प° ३६) । 
मीयते इति- जिसमे ज्ञान किया जाता है, वह मान कहलाता है । इस प्रकार 
९ रभार्थक मान' शब्द से प्रमाण कहा गया है, जिस (प्रमाण) का स्वरूप (= लक्षण) 
१. गृहीतपक्ष० 3. 
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१.३ मनुमानशब्दश्याख्या, २३१ 


चक्रः प्रत्य्नानुमानयोस्तुल्यवलत्वं समुच्चिनोति । यथा भअर्थाविना- 
भ वित्वाद्‌ भ्र प्रापयत्‌ प्रत्यक्ष प्रमाणम्‌, तद्वद्‌ अर्थाविनाभावित्वाद्‌ भ्रनुमान- 
मपि परिच्छिन्नमथं प्रापयत्‌ प्रमाणम्‌ इति ।३॥ 
न 
है ज्ञान का श्रथ के साथ सारूप्य । लिङ्ख (धूम रादि) के ग्रहण तया प्रतिबन्ध 
( = भ्रविनाभावी सम्बन्ध या व्याप्ति) के स्मरण के पश्चात्‌ होने वाला प्रमाण भ्रनुमान 
है । पक्ष (प्त रादि के) धमं ( म शमादि) का ग्रहृ हो जाने पर तथा साध्य (रग्नि 
भादि) भ्रौर सावन (धूम भ्रादि) के सम्बन्ध का स्मरण होने पर भ्रनुमान की प्रवृत्ति 
होती है, इसलिये इसे पश्चात्‌ काल में होने बाला कहा जाता है । 


साल्प्यलक्षणम्‌-- सारूप्यं लक्षणं स्वभावो (०वा००।८७९, 685616६} 
यस्य तत्‌ (प्रमाणम्‌) । वौद्धन्याय में ज्ञान ही प्रमाणदहै तथाज्ञानही प्रमाण काफल 
(प्रमा) है । प्रमाण ग्रौर फल-ग्यवस्था इन प्रकार होती दैकिज्ञान कां जो रथं के साथ 
सार्प्य दै, बही प्रमाण है श्रौर जो भ्रथं-प्रतीति है, वही फल है। भ्रतः प्रमाण का 
स्वरूप य। स्वभाव है- सारूप्य । यह प्रःयक्ष तथा भअ्रनुमान दोनों प्रमाणो के विषय में 
समान हौ है जिक्तका विशद विवेचन आगे किया जायेगा (व्र०--्रथसारप्यमस्य 
प्रमाणम्‌ १.२० तथा श्रमाणफलव्यवस्थाऽ्रापि प्रत्यक्षवत्‌" २.४) । 


भ्रनिघीयते--ग्रभिधीयते = म्रभिधया उच्यते, वाच्यम्‌ इति यावत्‌; अर्थात्‌ 
(माघ शब्द का वाच्यां प्रमाण है, म्रथवा “मानः शब्द प्रमाण का वाचक है । 


“रचात्‌ म।नम्‌--यह भ्रनुमान' शब्द का श्रथ दिललाया गया है 1 वस्तुतः यहां 
पश्चात्‌ भ्र्थवाची श्नु" शव्द कः मान" शब्द के साथ गतिसमास होता हे, भ्रव्ययीभाव 
समास नहीं । भ्रव्ययी माव समास मानने पर तो "मानस्य पश्चात्‌ यह विग्रह होगा, 
जिससे श्रभीष्ट भ्रं की प्रतीति न हो सकेगी । बौढन्याय मे तो लिङ्खदशंन 
रौर सम्बन्ध-स्मरण के पवात्‌ होने वाला, जो ज्ञान का श्रयं के साय सारूप्य 
(= मान) है, वही, भ्रनुमान कहलाता है । यहां क्रिसी मान (प्रमाण) के पश्चात्‌ 
वह ज्ञान (म्रनुमान) नहीं होता । जैसा क्रि न्याय भ्रादिमें प्रव्यश्च प्रभाण के पश्चात्‌ 
होने वाला प्रमाण भ्रनुमान माना जाता है 1 भ्रव्ययीभाव समास मानने में दूसरा दोष 
यह है कि श्रनुमानस्य' इत्यादि मे षष्ठी विभक्ति न होगी (मि०, धर्मो° प्र9, पृ०,४० 
तथा टिप्प०, प° १६) । 


चकार इति-(अत्यक्षम्‌ ध्रनुमानं च) यहाँ च (= भ्रोर) शब्द प्रत्यक्ष तथा 
भ्रनुमान के साम्यं की समानता का समुच्चय करता ह । जिस प्रकार भयं के विना 
न होने के कारण प्रथं को प्राप्त कराता हृशरा प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसी प्रकार भ्रं के 
विना न होने के कारण भ्रनुमान मी प्रपतने हारा बोधित ( = परिच्छिन्न = प्रष्ययसित) 
भ्रथं को प्रप्त कराता है रतः प्रमाण है ॥३॥ 


३२ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः. [ १.४ 
तत्र प्रत्यक्ष कल्पोनापोढमशनान्तम्‌ ॥४॥ 
तत्रेति सप्तम्यर्थे वर्त॑मानो निर्धारणे वतंते। ततोऽयं वाक्याथ; तत्र 
तयोः प्रत्यक्षानुमानयोरिति समुदोयनिदेशः । प्रत्यक्षम्‌ इत्येकदेशनिर्देशः१। ततर 
समुदायात्‌ प्रत्यक्षत्वजात्येकदेशस्य परथवकरणं निर्धारणम्‌ । तत्र ्रत्यक्षमनूय 
कल्पनापोढत्वम्‌, भ्रान्तत्वं चः विधीयते । यत्‌ तत्‌ भवताम्‌ भ्रस्माकं चार्थेषु 
साक्षात्कार ज्ञानं प्रसिद्धं तत कल्पनाऽपोढाभ्रान्तत्वयुक्त' द्रष्टव्यम्‌ । 





णी क जाः ज जाः `> = वा> ~> => `क 


समुच्चिनोति = जोड़ता है । च ( = प्रौर) समुच्चयबोधक भ्रव्यय है 1 श्रत्यक्षम्‌ 
अनुमानं च' में जो शच" का प्रयोग करिया गया द्वै वहु इस श्रधिक श्रथं का समुच्चय 
करने के लिये है कति ्रत्यश् रौर भ्रनुमान दोनों समान रूप से प्रमाण हँ । भाव यह ह 
कि भविसंवादक ज्ञान ही प्रमाण कहलाता है प्रविसंवादक ज्ञान उसे कहते हं जो 
स्वप्रदशित अथं को प्राप्त करा देता है स्वप्रदशित भ्रं को वही ज्ञान प्राप्त कराता है. 
जो भर्थंका भ्रविनाभावी होता है; भ्रथवा जो प्रथं मे उत्पन्न होता है । प्रत्यक्ष 
ज्ञान प्रथं का भृविनाभावी होने के कारण भ्र्थंको प्राप्त कराता है इसलिये वह प्रमाण 
कहा जाता हं । इसी प्रकार भ्रनूमान भी भ्रथं का प्रविनाभावी होने से भ्रथं को प्राप्त 
कराता है ग्रतः वहु भी प्रयत्न के समान ही रमाण है । इतना भ्रन्तर भ्रवष्य है करि 
यम ज्ञान स्तात्‌ ्पसे प्रथ काश्रविनाभावी है नौर श्रनुमान परम्परया श्रथंका 
भ्रविनाभावी होता है। 

इस कथन के द्वारा चार्वाक के प्रति अनुमान की प्रामाणिकता सिद्ध की गई है 


(मिण, प्रमाणवात्तिक २. ६९) । साथ ही अनुमान को प्रत्यक्ष के समान सामथ्यंवाला 


(तुल्य-बल) वतलाकर मीमांसक के इस मत का निराकरण किया गयादहै कि भ्ननुमान 
नमाण प्रत्यक्ष को अपेक्षा कनिष्ठ होता है । (भि०, धर्मो० प्र०, पृ ४०, ४१ तथा 
टिपण०, पृ १६) । 
° प्रत्यक्ष का लक्षण 

ततरेति--उन दोनों (प्रत्यक्ष श्रौर भ्नुमान) में से प्रत्यक्ष ज्ञान वह्‌ है 
जो कल्पना-रहित तथा निर्भान्त होता है ।४॥ 

यहां तत्र' ( = वहाँ) शब्द सप्तमी के श्रथं मे है ओ (सप्तमी) निर्धारण श्र 
मे है । इसलिये वाक्य का श्रथ यह्‌ है- तत्र = तयोः = उन दोना प्रत्यक्ष श्रौर भ्रनुमान 
मे से, इस प्रकार ('तत्न' शव्द हारा) समुदाय का निर्देश किया गया है । प्रत्यक्ष" इस 
शब्द से (उस समुदाय के) एकदेश का निदेश किया गया है । उस समुदाय मेंस 
त्यक्त्व जाति के द्वारा एकदेश (प्रत्यक्ष) का यक्‌ करना ही निर्धारण है। इस 
भकार (तन्न = एेसा होने पर) श्रव्यभे' को उदेश्य करके (भनु = श्रनुवाद करके) 


१. इत्येकदेणः ^. ¢. ए. प. ए. 
२" भव्यक्षत्वमनूय 8. 0. 8. प्र. पष, ? ३. च, इति नास्ति 2 
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न॒चैतन्मन्तव्यम कलत्पनाऽपोढाऽभ्रान्तत्वं चेद्‌ ग्रभरसिदधम्‌ किम्‌, श्रन्यत्‌ 
"त्यस्य ज्ञानस्य रूपमवशिष्यते यत्‌ प्रत्यक्षशब्दवाच्यं सद्‌ श्रनूद्य तेति । 


कत्पना-रहित होना (कल्पनायोढत्व) भ्रौर ख्ान्तिरहित होना (भघान्तत्व) का विषान 


` प्किया गया है । (वाक्य का श्रथं यह्‌ है) श्रापको तथा हमे जो चस्तुश्रों मे समक्षात्कारी 


नान प्रसिद्ध है, उसे कल्यनग-रहित श्रौर खगन्ति-शून्य जन समभना चाहिये । 

निर्षारणे--जाति, गण, क्रिया म्नौर सज्ञा-द्वारा किसी समुदाय से उसके अंश 
फो पृथक्‌ करना ही निर्धारण कहलाता है (ज.तिगुणक्रियासंज्ञाभिः समुदायाद्‌ एकदेशस्य 
पृथक्करणं निर्धारणम्‌) । यहाँ यतश्च निर्धारणम्‌" (पा० २.३. ४१ ) के भ्रनुसार 
निर्वारण में सप्तमी विभक्ति है । 
भ्त्यक्षत्वजात्या-- क्योकि प्रत्यक्ष बहुत से है भ्रतः उनम रहने वाली प्रत्यभत्व जाति के 
कारण प्रत्यक्ष का प्रमाणो में निर्धारण किया गया है (प्रत्यक्षाणां वहृत्वात्‌ तज्जात्या 
निर्घाते, टिप० पृ १७.-) । यह वैयाकरणो की हृष्टि से ठी निर्धारण का विवेचन 
किया गया है भ्रतः उनके श्रनुमार ही जाति का उल्लेख है । थवा प्रत्यक्ष-व' भ्रादि 
कल्पित जततियों की हृष्टि से कहा गया है । वौद्ध के मत मे तो जाति या सामान्य 
१रमाथंसत्‌ वस्तु नहीं है! 

भत्यक्षमतनद्य = प्रत्यक्ष का भ्रनुवादे कके । उक्त या ज्ञात वस्तु का पुनः कथन 
हो भ्रनृवाद कहलाता है (उक्तस्य पुनं नमनुवादः) भाव यड्‌ है फि यहाँ प्रत्यक्ष उदहण्य 
है प्रौ र कल्मनापोढत्व एवं ्रभ्रान्तत्व विधेय हैँ । जसा कि उपयुक्त प्रथं से स्पष्ट है, 
साल्ात्कारी ज्ञान के रूप में प्रत्यक्ष सभी को प्रसिद्ध है, उस प्रत्यक्ष की दो विश्चेपताभरो 
फेम विश्वान क्रिया गया है-कल्पनारहित होना भ्रौर श्रान्ति-शून्य होना । 

इस कथन द्वारा विनीतदरैव की व्याख्या पर श्राक्षेप क्रिया गया है । विनीतदेव 
की व्ण्ाख्या है--"श्रत्यक्षमित्ति संज्ञा कल्पना गोढःवादि संशयेव 1 तेन संज्ञामज्ञिसम्बन्धः 
प्रतायते 1” इस श्राख्या के हारा प्रत्यकश्न का स्वरूप स्पष्ट नहीं होता अतः इससे 
्रत्यभन के स्वरूपम के विषय में जो मतभेद दँ उनका निराकरण न हो सकेगा क्योकि. 
संजा मात्र करने से लक्षण कौ प्रतीति नहं होती । (मि०, टिस्प०, पृऽ १७.४ तथा 
ग्रागे) । 

दूसरे व्य ख्याकारों का कथन है --"्रदेशान्तरप्रसिद्धयोः कल्यनापोढ्वाऽभ्रान्त- 
स्वयो र॑नुवादेन प्रत्यक्षत्वं विधीयत्त"--यह मी टीक नहीं; क्योकि जहाँ लक्षय लक्षणभाव 
प्रसिद्ध होता है वहाँ लक्षण को उदेश्य करके लक्ष्य का विधान भिया जा सक्ता है 
जसे जो शिखावानु है वह्‌ परिब्राजक्र है ।' किन्तु प्रत्यक्ष के विषय मँ तो रेमा नदीं 
है धर्मोत्तर ने इस विषय का विशद विवेचन प्रमाण-विनिष्चय की टीका में किया ड 
(दे धर्मो प्र०, पृ ४१ तथा रिप्प० प° १७-१८) । 

न चेतन्मन्तब्यमिति-(शङ्का) यदि कल्पनारहित होना श्रौर निश्रान्ति होना 
अप्रसिद्ध (ज्ञात) है, तो इनते मिन्न (श्रन्यत्‌) प्रत्यक्ष ज्ञान का क्या ङ्प शेष रहता है, 


६४ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः [ १४ 


यस्मादिन्दियान्वयव्यतिरेकानुविधाय्यथंषु साक्षात्कारिजानं प्रत्यक्षशब्दवाच्यंः 
सर्वेषां प्रसिद्धम्‌, तदनुवादेन कल्पनाऽपोढा ्नान्तत्व विधिः । 
कट्पनाया भ्रपोढम्‌ श्रपेतं कल्पनापोढम्‌ । कल्पनास्वभावरहितमित्यर्थः। 
भ्भ्रान्तमथंक्रियाक्षमे वस्तुरूपेऽविपयंस्तमुच्यते । श्रथेत्रियाक्षमं च वस्तुरूपं 
सन्तिवेशोपाधिवणत्मिकम्‌' । तत्र यन्न ज्नाम्यति तद्‌ भ्रश्रान्तम्‌ । 


जो प्रत्य्ञ शब्द का वाच्य होगा श्रौर जिस्रका उष्य रूप ङे कयन करिबा जा सखः होगा श्रौर जिसका उहश्य रूप मेँ कथन किया जा सङ्ग 
(भ्रत्य त) ? श त मे इनि 

(समाधान) यह शङ्का नहीं करनी चाहिये; क्योकि चस्तुश्रों में इन्धियों के 
्रन्वय भ्रौर व्यतिरेक का भ्रनुसरण करने वाला सश्नात्कारी ज्ञान होता है, जिसे 
त्यक्ष शब्द से कहा जाता ह (वाच्य), गह समी को ज्ञात ह! उस (साक्षात्कारो 
ज्ञान = प्रत्यक्ष) को उद्‌ श्य रूप में रलकर (्रनुवादेन) कल्पनःपोढत्व भ्रौर॒श्रभ्रान्तत्व 
का विधान किया गया है । 

इन्दियान्वय-व्यतिरेक० इन्द्रियां के हीने पर ही ज्ञान होता है-- श्रन्वय 

(तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम्‌); इन्द्रियों के बिना वह ज्ञान नहीं होता- व्यतिरेक (तदभावे 
तदभावः) । इस प्रकार का साक्षात्छागी ज्ञान ( == प्रत्यक्ष ज्ञान) लोक्रप्रसिद्ध 
दै । यद्यमि त्यक्ष" शव्द इन्दिय-सक्षात्कार की श्रयेक्षा व्यापक दै; क्योकि वह्‌ 
योगि-मत्यक्न प्रादि के लिये मी प्रयुक्त होता है तथापि कोई व्यक्ति इन्दरिय-प्रत्यक्ष 
के उदाहरण से सभी साक्षात्कार ज्ञानो के स्वल्प को सहज ही समभ सकता है । यह 
ताक्षाल्मगरी ज्ञान वादी-प्रतिवादी सभी को श्नभिमत भी है) अ्रत उसको उदेश्य-रूप में 
रखकर उसको दौ विशेषताभ्रों का उल्लेख किया गया है कि वह्‌ कल्पनारहित शवं भ्रान्त 
होना चाहिये । इसः प्रकार प्रत्यक्ष का स्वरूप है साक्षात्कारी ज्ञान भ्रौर उसके 
भ्रन्यव्यावत्तंक लक्षण है-कल्पनापोढत्व रौर ग्रभ्रान्तत्व, वे ही यहाँ विधेय है । 

कल्पनाया इति-- कल्पना से भ्रपोढ = रयेत भ्र्थात रहित कल्पनापोढ कटहुलाता 
है । कल्पना के स्वमाव से रहित- यह. भ्रथं है । अभरन्त" वह कहा गया ह जो वस्तु 
क श्रथक्रिथा-समथं रूप से विपरीत नहीं होता (्रविपयंस्तम्‌) । भ्रोर, वस्तु का श्रर्थ- 
क्रियासमथं रूप सन्तिरेश-विशिष्ट-वर्णात्मक ही होता है । उस (वस्तुरूप) मेँ जो सान्त 
नहीं होता, बह श्रान्त कहलाता है । | 

कल्पनाया-० (1) जव हम नेत्र ्रादि इन्द्रिय के हारा नील म्रादि का 
पालातकरार करते है तो ग्रही ज्ञान साक्षात्कार ज्ञान है । इसमे न-म भ्रादि कल्पनाप्रों 
का सम्बन्व नहीं होता । नील का आभास तो होता है, पर इस रूप में नहीं कि "यह्‌ 
नील है" 1 इसलिये इस ज्ञान को निधिकल.क ( = कल्पनाऽपोढ) ज्ञान कहते ह । किन्तु 
1 प पिपास = सविकल्पक निश्चयात्मकं ज्ञान होता है। जिसका 
= 12 यह नील दै" इत्यादि । वौढदर्शन में निविक्र्पक श्रौर सविकल्पक दोनों 


१- "्पांसिढ ^. ©. ए. त ९. २. °पोढत्वाश्रा° @, 7). 
३. ° च, नास्ति ^... ४. ° धर्मात्मकम्‌० (त्‌. ए. 
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रकार का ज्ञान माना गया है। इसी प्रकार न्यायदणंन मे भी। किन्तु दोनों मे अन्तर 
यह है कि वौददशंन मेँ निधिकृल्पक ज्ञान को ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहा गया है, विकल्पक 
को नहीं । 

(1) प्रो° श्चेरवात्स्की ने पहिले यह सिद्ध किया था कि वौद्धदशंन में निति 
- कल्पक भ्रौर सविकल्पक का भेद सवेप्रथम दिस्नागने ही किया। किन्तु वादमेंप्रो° 
श्चेरवत्स्की ने स्वीकार किया है कि विज्ञान-स्कन्ध श्रौर संज्ास्कन्ध के रूपमे निवि- 
कल्पक भ्रौर सत्रिकल्पक ज्ञान का भेद वौद्ध दशेन में दिङनाग से पूवं ही विद्यमान था। 
न्थायदशेन में इन दोनों के म्रःतर का संकेत वःर्स्यायन भाष्य तथा उद्योतक्रर के 
न्यायवा त्तिक मे उपलब्व हो सकता है तथापि इनक्रा स्पष्ट रूप से प्रतिपादन वाचस्पति 
भिश्चने ही किया है (देखिये, प्रत्यक्षसूत्र. न्या० वा० ता०) । हां, समस्त वंदिक दर्शन 
को हृष्टि से तथ्य यह है कि कुमारिल भट ने सर्वप्रथम इन दोनों का स्पष्ट विवेचन क्रिया 
दै । (श्लो° वा०, १. १. ४ लोक ११२, १२०) । (समस्त टि० कँ लिये, मि०. बु 
लां २, पु० १५, टि०२)। 

कल्पनास्व मावरहितम्‌- यहां यह शङ्का हो सकती है कि एक ज्ञान के भीतर 
इसराज्ञानतो हो नहीं सकता मौर कल्पना भी एक ज्ञान दै, ग्रतः किसी ज्ञान में 
कल्पना-यृक्त या कल्पना-रहित होने क। प्रण्न ही नहीं उठता । इसका समाधान करने 
के लिये "कल्पनापोढ" शब्द का विवक्षित प्रथं बतलाया गया है । यहाँ कल्पना = 
कल्पनात्व (भ'वगप्रधानो निर्देशः), भ्रतः यह्‌ प्रथंहै कि जो ज्ञान कल्मनारूप या कपना 
के स्वभाव वाला नहीं होता । अथवा जिस ज्ञान मे कल्पनात्व = भ्रभिलापसंसर्गयो- 
ग्यरतिभासत्व (वाचक शब्द के संसगं की योग्यता) नहींहोतादै। इस भ्रथंसे 
उद्योतकर यादि द्वारा दिखलाये दोषों का निराकरण हो जाता है । (मि०, घर्मो भ्र, 
१९४२) । 

सन्निवेशोपाधि ०- सन्निवेशः उपाधिः विशेषगं यस्य व णंस्य वस्तुशब्दवाच्यस्य 
शुक्लादिपरमाणसंघातस्य स एव भ्रात्मास्वभावो यस्य (घर्मो° भ्र ०) । इस पद द्वारा भ्रं 
क्रि ग-समथं वस्तु का स्वरूप वतलाया गया है । यहां सन्निवेश का भ्रं है--रचना- 
विशेष, या चार कोणो वाली या किसी भ्रन्य प्राकार वाली होना । यह वस्तु का वास्त- 
विक धमं नही. रपि तु प्रतिमास का धमं दै, वस्तुमें'मासित माध होता है (सन्निवेश 
श्ततुरत्वादिः प्रतिमासधमंः, घर्मो° प्र ०) विशेष प्रकार के स्िवेश (६11186९7) 
के कारण रूप प्रादि परमाणु ही षट श्रा? के रूप मे जल-लाना भ्रादि मर्थ.क्रिया मे समथं 
होते है 1 ्रतः सन्निवेश-विशिश्ट परमाणु-संघात ही वस्तु का ्रथेक्रिया-समथं सूप है, 
इसमे भिन्न नदीं (सन्तिवेशविशिष्टस्य॑व वणंस्यान्वयव्यतिरेकाभ्याम्‌ भ्रथ॑क्रियायाम्‌ 
उपयोगदशंनात्‌, धर्मो° प्र५, प° ४२) 1 इस कथन से दिङ नाग सम्प्रदायकी हृष्टिसे 
वाह्य चस्तु के स्वरूप पर प्रकाश पड़ता है । यहाँ म्रवयवी रूप वस्तु नहीं है, भ्रपितुरूप 
ग्रादि जो वणं या हीनयान सम्प्रदाय के धर्मनामक तत्त्व ह (वर्णात्मकम्‌ के स्थानें पर 
धर्मात्मकम्‌ पाठ भी मिलता है), वे जव सन्तिवेश-विशेष के कारण जल लाना आदि 





व र्ट 
३६ प्रथत्रः प्रत्यक्षपरिच्छदः [ १ 


एतचव लक्षणद्वयं विप्रतिपत्तिनिरासार्थम्‌, न त्वनुमा व थम 
यतः कल्पनापोढग्रहणेनेवानुमानं निवतितम्‌ । प न 
दशनादि प्रत्यक्षं कल्पनापोढत्वात्‌ स्यात्‌ । ततो टि प्रवृत्तेन वृक्षमात्तम्‌ य 











पर्थ-क्रिया मे समथ होते ह तो वी घट भ्राद वस्तु कदलाती है । 1 कि वाचस्पति 3 
मिश्च ने वौढद्शन का निम्न उदुधरण देकर निरूपण किया हं-धट इत्यपिच | 
रूपादय एवं काथं क्रियाकारिणस्तथा व्यपदिष्यन्ते (न्या० वा० ता०ः ध ८ ५ 
ु्वेक मिश्च ने भी (घर्मो° प्र०, पृ ४२) लिखा ह -“्रनेन परमागुत्रचयस्येवाथक्रिया- 
कारित्वम्‌, नावयविनस्तस्यासत्त्वादिति सूचितम्‌" । (दिङनाग सम्प्रदाय के वस्तुस्वरूप 
ठ्‌ विपथ रें द्रव्टव्य, मेरा लेव-1 16 (0५९१११९ 0 ९>{द 7०] ०0 17 {0६ 
56100} 9 01208९१. 22730878 171167128110781; ^ ३, 1965 तथा "'्रौद्ध- 
न्याये बाह्यवस्तुनः स्वकपम्‌“ विश्वसंस्कृतम्‌, फवं री १६६५) | 
तत्र यन्न श्नाम्यति-म्रथक्रियाक्षमे वस्तुरूपे (भ्रालम्बने) गरन भ्राग्यति तद~ 
भ्रान्तशदैन गृह्यते (टिप्प०, पृ: १९.९) । यहाँ शङ्खा यइ है कि योगाचार के मतानुसार 
तो तथागत के ज्ञान के भ्रतिरिक्त सभी ज्ञान भ्र लम्बन में श्रान्त होते ह (स्वंमालम्बने 
भ्रान्त मुक्त्वा तथागतज्ञानम्‌) फिर प्रत्यक का यह्‌ लक्षग योगाचार की दृष्टि खे 
संगत न होगा । इसके उत्तर में यही कहा गया ट कि य लक्षण सौत्राभ्तिक की हृष्टि 
सही है। योगाचार के भ्रनृसार तो" प्रत्यक्षं कल्पनापोढम्‌” इतना ही लष है । | 
सम्थगञान का प्रकरण होने से दिचन्द्रदर्शन भ्रादिमें प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं जायेगा । 
यद्या सोत्रान्तिकके मतम भी यही वात कही जा सकती हैँ तरपि विप्रतिपत्ति 
{1राक्रण के लिये श्रभ्रान्त पद प्रत्यक्ष के लक्षण नें रक्ला गया है-- यह्‌ रागे भिरूनण 
किया जग रहा है । (भि०, षर्मो° प्र०, १° ४४ तथा टिप्प०, प° १९) । धर्मोत्तिर ने 
इस विषय का प्रमाण-विनिश्वय में विस्तारपूर्वक निरूपण श्रिथा है । जिनके म्रनुसार 
यहां “मश्रान्त' शब्द का प्रथं भ्रविसंव)दी है उनक्री हृष्टि से तो श्रत्यक्षं कल्मनापोढम्‌ 
भरभान्तम्‌ --यह समस्त लक्षण सौत्रान्तिक भ्रौर योग चार दोनों मतो के अंनकुल है 
(भिं०, तत्त्वसं पं०, का० १३ १२) | त, र \* 


एतच्चेति-ये दो लकण मत-में (विप्रतिपत्ति) का निराकरण करने ऊ लिये 
ही हं (केवल) भनुमान की निव्तिके लिये ही नहं । वर्योकि कत्पनापोढ शब्दं का 
ग्रहृण करने से ही भ्रनुमान की निवृत्ति हो जाती है (्र्ात्‌ भ्रनुमान मे प्रत्यक्ष का 
लक्षण नहीं जाता) ! यहां भ्रभ्रान्त पद का ब्रहणन करने पर चलते हृए वृक्ष का 
वशन भ्रादि मी प्रत्यक्ष होने लगेगा, कर्थोकि वहू कत्पना-रहित ज्ञान है । उस ज्ञान स 
(ततः) प्रवृत्त ह ने वाले (व्यक्ति) को वक्षमात्र (गमन-क्रिया से शुन्य, केवल वृक्ष) 
प्राप्त होता है, इस प्रकार श्रथं का सवादक होने से वह्‌ सम्यक्‌ ज्ञानहै श्रौर कल्पना- “ 
~ = ०--7--~-~ 
१ निराकरणार्थम्‌ ^. © ६. प. पप. 2. 
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इति संवादकत्वात्‌ सम्यग्नानम्‌, कल्पनापढत्वाच्च प्रत्यक्ष मिति स्याद्‌ भ्राशङ्ा । 
तन्नवुत्यर्थम्‌ श्रभ्रान्तग्रहुणम्‌ । तद्धि भ्रान्तत्वात्‌ न प्रत्यक्षम्‌ । त्रिल्पलिङ्ग- 
जत्वामचाच्च नानुमानम्‌ । न च प्रमाणान्तरमस्ति । थरत्तो गच्छद्वृक्षदश्चनादि 
मिथ्याज्ञानमिय्युक्त भवति । | 
यदि मिथ्याज्ञानं कथं ततो वभ्ावरस्तिरिति चेत्‌; न ततो वृक्षावाप्तिः 1 
नानादेशगामी हि' वृक्षस्तेन प६८च्छिन्ः । एकदेशनियतश्च वृक्षोऽवाप्यते 1 
ततो यद शो मच्छटूवृक्षो दष्टः तद्‌ शो नावाप्यते । यद्‌शश्चा- 
---------- रि 





रहित होने से चह प्रत्यक्ष है यह शङ्क हे सकती है + उरुके लिवपरण के लिये 
श्रान्त शब्द दिय गया ह । वहु (चलते हए वृक्ष का दशंन ) श्रगन्तियुक्त होने फे 
कारण मत्यक्ष नहं हं । त्रिरूप लिङ्खः से उत्पन्न (ज्ञान) न हने फे कारण भ्रनुमान 
नहं है । भौर, इर वोनों से भिन्त कोई प्रमाण है नहं । इसलिये चलते हए वृक्ष क 
दशन भ्रदि मिथ्या ज्ञान है- यह कहा जर सकता ड ।॥ 

एतच्च-- इस कथन दारा विनीतदेव की व्याख्या पर प्राक्तेप क्रिया गमा है । 
विनीतदेव के प्रनुसार--“श्ररान्तमिति यद्विसंबादि न मवति । एवं सत्यनुमानस्यापि 
भ चञ्जलङण परप्नोतीति कलपनापोढग्रहणं तत्निवृत्यर्थम्‌ ' (टिप्प, पृ १८ )- भ्रति 
' ्भ्रन्त वह्‌ है जो विसंवादी नहीं होता { = भरविसंवादक) केवल इतना लक्नण करने 
से भनुमान मे भी प्रत्यक्ष का लक्षण चला जायेगा मरतः उसकी निचृत्ति के लिये कल्पना- 
पोढ' शब्द का अ्रहण किया सथा है" । घर्मोत्तिर ने इस पर यह कहा है कि ये दोनों पदं 
विप्रतिपत्ति का निराकरण करने के श्रभिप्राय से रक्ते गये है केवल भ्रनुमान की 
निवृत्ति के लिये ही नदीं । म्रनुमान की निवृत्ति गौण प्रयोजन है! (मिञ, घर्मो प्र, 

० 2४॥ 4 त 

< च को ष्टि से एर ज्ञान रमाण ह । तत्वसंप्रह (पृऽ 
३६४) में “रान्ति भी कहीं कहीं प्रमाण होती है” (विश्रवेऽपि प्रमागत्ता)- इस मत 
का उर्लेल करते हु इमे विड नाग का मन्तव्य वततलाया गया है । (भि० बु° सोऽ २, 
पुर १७ टि० ३) + 

धरिरूपलिङ्कज०-ेतु के तीन स्पों कै विपय मे देखिये ग्रनुमान 
(परि० २.५) । 

भिथ्यःज्ञानम्‌-- चलते ए व वण ज्ञान इत्यादि मिथ्याज्ञान होते है, इसे कथन 
को यदि" इत्यादि भ्नव्तरण मे स्पष्ट किया गमा है- 

सदि मिथ्याज्ञ नमिति- (शङ्खा) यदि चह भिय्याज्ञलन है तो उससे द्क्ष की 
भाप्ति कंसे हो जरती है ? (समाधान) केवल उत्त (लन) से वक्ष को प्राप्ति नहीं 
होती । क्योकि ( = हि) सिन्त-मिन्न भदेश मे जाता हुभा क्ष उस ज्ञान के द्रा 
जाना गया था भ्रौर एक स्यान पर नियत वृक्ष प्राप्त होता है । इतिर्‌ (ततः) जिस 





९. हि, नास्नि €~ 
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वाप्यते" स न हृष्ट इति न तस्मात्‌ कष्चिदर्थोऽवाप्यते । ज्ञानान्तरादेव तु' वृक्षा- 
दि्थोऽवाप्यते । इत्येवम, ग्रभनन्तग्रहणं विप्रतिपत्तिनिरासाथम्‌ । _ 
सल से नाता 1:18 वृक देखा गया था उप्त स्थान पर वहू (1 ) प्राप्त नहीं शिया 
जाता भ्रौर जिसमें स्थित वृक्ष प्राप्त किया जाता है बहु देखा नहीं गया था । भरतः उस 

मिथ्याज्ञान) से कोई वस्तु प्राप्त नहीं को जाती है । (उस स्थान पर जाने के पश्चात्‌ 
होने वाले स्थितवृक्ष-विषयक) भ्रन्य जान से ही ब्ृक्ष भ्रादि वस्तु प्राप्त होती है। 
इस प्रकार ` प्रभ्नान्त' शब्द का ग्रहण विरुद्ध मन्तव्यो के ग्रि।करण कं लिये किया 


गया है । 


३ 








यहृशो--यो देशो यस्य (र्मो° भ्र०, पृ० ४६ टि० २ ) जिस देश वाला; जिस 
देश से होता हमा । यह वृक्ष" का विशेवण ह इसी प्रकार तह शः सः देशो यस्य" उक्ष 
देश मे स्थित । 
श्रघ्ान्तग्रहणं विप्रतिपल्तिनिरासा्थम्‌- प्रत्यक्ष के लक्षण में श्रभ्नान्त' पदका 
्रहण करना प्रावश्यक्र है या नहीं, यहं वोद्धदशेन मेँ वादका विषय रहा) 
अ्रसङ्ग ने प्रत्यक्ष के लक्षण मे प्रश्नान्त पदका ग्रहण शिया था। दिड्नाग ने उसे 
ग्रनावश्यक समकर छोड़ दिय। । साथ ही न्याय-सूत्र के प्रत्यक्ष लश्नण में स्थित भ्रव्यभि- 
चारिपद की भी प्रालोचनः की । दिड नाग ने बतलाया कि रान्ति सदा मानस्तिक होती है 
(प्र स०; ११९) तवा प्रत्यज्नामास म्रथवा भ्रान्ति कल्पनाजन्य होती है (भर० स ०, १.८) 
(भि०, बु लों० २, पण १७, टि०३)। इसक्रे भ्रतिरिक्त भ्रन्यदो कारणोसेमी 
दिङ नाग ने प्रत्यक्ष के लक्षण मं श्रश्नान्तः पद नदीं रक्खा । एक तो यहु क्रि दिङनाग 
अपने प्रत्यक्ष-लक्षण को वाह्याथवादी एवं वाह्यथं-विरोधी दोनों मतों के उपयुक्त 
वनाना चाहते थे । इसी हेतु उन्होने वसुबन्धु के 'ततोऽग्रदुत्पन्नं जानम्‌ -इस प्रव्यक्ष- 
लक्षण का विरोधक्ियाथा, क्योकि यह्‌ वाह्या्थमें ही षरित होता है । प्रत्यक्षं 
कल्पनापोढम्‌" एसा लक्षण तो विज्ञानवादी के मत मे भी संगत हो जाता है । किन्तु यदि 
इष लक्षण मे भ्रान्तः पद रख दिया जये तो इसमे विज्ञानवादी के मत का संप्रहनं 
होगा; क्योकि उसके भ्रनुसार सभी ज्ञान (ग्रालम्बन मे) भ्रान्त होते ह ; इसरे यह कि 
श्रघ्नान्त' पद के भ्रनेक भ्रमिप्राय लगाये जा सकते है रतः प्रत्य्ष-लक्षण मे इस पद का 
ग्रहण लक्षण के भ्रात्मधात के लिये ही रोगा ! इस प्रकार उपयुक्त तीन कारणों से 
0 के सक्षण मं भ्र्रान्त पद नही रक्खा (मि०, वु° लां° १, पृ 
दि नाग भान्ति को मानने से इन्कार नहीं करते । उनके भ्रनुसार चार प्रकार 
के प्रत्क्षामास होते है, उनमें इन्दा भी कारण भअरवश्य होती है किन्तु भ्रान्ति की 
उत्पत्ति मन सही होती ह! वेत्नारप्रतयक्षामास दिङ्न।ग ने निम्न 9 
वत ्‌ = कारक द्वारा 
१. प्यतेन म दृष्ट इति €. 
२, "तु! इत्ति नास्मि ए >. 
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्रान्तिः सवृ तिज्‌ ज्ञानम्‌ भरनुमानानुमानिक्म्‌ 
स्मर्ताभिल।पिकचञ्चेति, प्रत्यक्षाभं सत्तमिरम्‌ ॥ 

भात्‌ चार प्रत्क्षाभास है-(१) धान्ति; जसे मरुमरीचिका जलज्ञ.न 
(२) संदतिसद्‌ शान; जैरे- श्यह॒ एक नडा काला घडा है इर प्रकार की सभी 
प्रतीति परस्यक्षाभास है; स्योकि विड नाग-सम्धरदाम के भ्रनुसार प्रत्यक्ष तो केवल 
स्वलक्षण (विशेष) क होता है, सामान्य-विक्ञेपक्द्‌ वस्तु तो कल्पित है संदृतिष्त्‌ है, 
ग्रतः उसका ज्ञा प्रत्यस्लाभात्त है । (३) भ्रनुमानानुम।निकः (अ्द्रुमान तया भ्रनुमान चन्य 
लान) - धूम होने से यह प्रग्नि है, इस प्रकर का भ्रनुमान तथा इसके द्वारा होने 
बालाश्रग्नि का ज्ञान, यह्‌ भी प्रत्यक्नामासहै१\ इसी प्रकार समस्त स्मृतिजन्य ज्ञान 
तथा शाब्द ज्ञान (ग्रथवश ्र।भिलापिक' यह्‌ पाठ है, दिसका भ्रथं है-इच्छाजन्य ज्ञान) 
भी प्रत्यक्षामाम है । ` चतुधं प्रकार का प्रत्यक्षाभास ै-(४) सत॑भिर- जव नेत 
तिमिर ( = रतीवी) सेय से प्रक्रान्त हे जरते है रो दो चन्द्रमा इस प्रकर कं 
प्रतिभास होने दमत है 1 ८ 
धर्मंकीत्ति ने इन चारो प्रत्यक्षाभास का दे वर्णो मे विभाजन किमा है- 
सविकल्पक भ्रौ र निपिकल्पक प्रत्यक्षाभास इनमें से पहिले तीन को सविकट.क तथर 
चतुर्थं को विविकल्पक वतदप्या है (प्र० वा०, २.९८ ) । सथ ही यह भी िङ्ध क्रिय 

ड क्रि इस चतु परत्यक्षाभास का प्राधरर नेत्र हरे है मावस कल्पना नहीं (प्र बार 

२२९२१२९४) । यहं प्रमाणवाध्तक के ठीकरकार मनोरथनन्दी का कथन हैक 

सतमिर' स्ये प्रत्यक्षाभास का उदाहरण दिया गमा है वह प्रकर करत है कि श्रभ्ान्त 

पद प्रत्क्ष-लक्षण का भर ङ्गं है“ भ्रभ्रान्तत्वस्य लक्षणैकदेशत्वोपलक्षकत्वम्‌"” (भ व!० 

म०, २. २६३) । यच्चपि धर्मकीति ने प्रमाणवातिक के प्रत्यक्ष-लक्षण मे ्रभ्ान्त' पद 

का ग्रहण नहीं किया तथापि "सतंमिर' इत्यादि प्रत्यक्षाभास का विवेचन करते हुए 
ग्रञ्नान्त पद की उपयोगिता भ्रवश्य दिखला दी है ! इसकी उपयोगिता सममकर ही 
घमकीति ने न्यायविन्दु के प्रत्यक्ष-लक्षण में इस पद का म्रहम क्या है। धर्मोत्तिर दे 
न्यायबिन्दु (परि० १.६) की रीका मे ्रमनन्त' पद को उपयोमिता दिखलाई ह तथर 
भमाण-विनिश्चय को टीका में इस समस्या का विशद विदेचन किमा है । 
्रत्वक्ष के लक्षण में ्रघ्नान्त' पद का क्याकायं है इस विषय मे व्याख्याकासें 
का मत-अद रहा है । व्चस्पति मिश्र का कयत है कि श्रश्रान्त विग्चेषण रखने से वस्तु 
के विना होने वाली मिथ्या प्रतीति (0०11४५०९ 7} में प्रत्यक्न का लक्षण नीं 
जाता (एतेनाश्र स्त-विशेषणोपादानेन निरधिष्ठाने केशदिज्ञाने श्रान्तत्वमपत्यक्षतया 
व्या्यातम्‌ 1 न्यायकणिका पृ ०, १९२) । वस्तुतः यहाँ श्रभ्रान्त' पद के ग्रहण में 
 चम॑कीति का श्रभिप्राय य प्रतीत होता है- मानसिक श्रान्त भ्रौर इन्दरिय-जन्य 
भन्ति मे हमे भ्रन्तर करना हीगा ! उदाहरणाथं जव हमे रज्जु मे सपं की आन्ति 

होती है तो यह रज्जु हं सपं नहीं एप बाध-ज्ञान होते पर भ्रान्ति दूर हो जाती ह। 

विन्तु जन तिमिर सेग के कारण दो चन्द्रमा दिखलाई देते है तो वुद्धि से यह स्वीकार 
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तथा श्रभरानतग्रहणेनाप्यनुमाने निवर्तिते कल्पनापोढग्रहणं विप्रतिपत्ति- 
निराकरणार्थम्‌ः। भ्रान्तं दि अनुमानं स्वप्रतिमासेऽनर्थेऽ्थाध्यवसायेन प्रवृत्त- 
त्वात । प्रत्यक्षं तु ग्राह्य रूपे न विपर्यस्तम्‌ । 
करते हुए भी क्रि चन्द्रमा एक है दो नहीं, तिमिररोगी को दो दिखलाई दिया करते 
है । भ्रवश्य ही यह्‌ दूमरे प्रकार की श्रन्ति इन्दरिय-जन्थ है । यह निर्षिक्त्पक ज्ञान दहै 
म्रौ र इससे चन्द्रमा की प्राप्ति भी होती दै ्रतः यह म्रविसेवादक भी है। यदि प्रत्यक्ष के 
लर्ण में श्रभ्रन्त' पद न रक्ख। जाये तो इग मिध्या-ल्ञन में भी प्रत्यक्ष का लक्षण 
चला जायेगा । इषस यह भी विदित होता है कि धमं 71 के मतानुसार भ्रान्ति केवल 
मनोजन्य ही नदरी होती भ्रपि तु इन्द्रिप्र-जन्य भी होती है} इम विषय का घम्कीक्तिने 
प्रमागवात्तिक (२.२६३-३००) मे विस्तारपूर्धक विवेचन क्रिया है} 
तथेति--इसी -कार श्रश्नान्त' पदके ग्रहणसे भी श्रनुमान की निवृत्ति हो 
जाती. तब कल्पनापोढ' शब्द (मी) विरुद्ध मन्तध्थो के निराकरण के लिये दिया गया 
है । वस्तुतः अनुमान मी श्रान्त ज्ञान है; क्योकि वहु भ्रपने द्वारा गृहृ त (सामान्यात्सक) 
मिभ्या या कलित वस्तु (भ्रनये) मे परमार्थसत्‌ या वस्तु (श्रथ) का प्रध्यवसध्य 
करके प्रवृत्त होता है । किन्तु ्रत्यक्ष तो वस्तु के ग्राह्य रूप के विपरीत नहीं होता । 
कल्पनापोढ०--श्चेरवात्स्को का कथन हँ कि भ्रभि० कोश (१.३-) के 
भ्गुसार पर्थक इन्दरिय-ज्ञाप मे स्वल्य-विततकं ( = विकल्प) का योग रहता त (इसी 
हेतु य शँ कलानापोढ शब्द का ग्रहण क्रिया गया है) मि०, बु° लां० २, प° १७ टि० ५। 
वस्तुतः यहां निविकल्यक प्रत्यज्ञ के म्रनन्तर होने वाले "यह घट है इस प्रकार कै 
सविरल्यक जान मे मन्य का लक्षण न चला जाये इसी हेतु" कल्पनापोढृ" शव्द का 
ग्रहण क्रिया गया है, क्योकि यह्‌ ज्ञान भ्रान्त है श्रौर संवादक भी (मि० , घर्मो प्रर 
पृ० ४६) । इन प्रकार जो मीमांसक कहते है-- ^ 
ततः पर पुनर्वस्तु ध्मंजत्यादिभि्यंया । 
वुद्धधावसीयते साऽपि प्रत्यक्षत्वेन सम्भता ।। 
र (श्लो° वा०, १.१.४, श्लो० १२ छो 
४ तथा जा चथाकरण श्रा नयायिक भादि ने सविकल्पक ज्ञान को प्रत्यक्ष माना 
ह, उस मन्तव्य का निराकरण हो जाता है । (रिप्प०, पृ० १ ९,२०) । 
खान्तं हि०-वौदन्याय के भ्रनुकार ब्रथंन्ा-समथं वस्तुक्षण ही परमा्थसत 
है! लोक मे जो षट भ्रादि वस्तु समी जाती है वह क्षण-सन्तान है, जो अनेक वस्त 
क्षणो, वर्णां तथा भ्राक्रारों प्रादि का कल्पित समुदाय मात्र है, वस्तु मा 
. = = रथं) नदीं ९ ४ वस्तु का स.मात्यरूप है, 
वहु परमाथसत्‌ वस्तु ( = भरथं) नदीं} इरी हेतु उते अ्ननथं (कल्पित 
गथ। है । प्रत्यक्ष द्वारा वस्तुक्नण (= स्वलक्षण, परमां त्वित स्ट) कहा 
^ ` ^ वसत्‌ वस्तु) का ग्रहण होताः है 


१. तथ `` ~ विप्रतिपत्तिनिराकरण।थंम्‌, इति न। 
२. त्रिप्रतिपत्तिनिरासाथंम्‌ ए. 0.1. स्ति ^. ए. +. 2. 
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न तु अरविसंवादकम्‌ = भ्रभान्तमिह गृहीतव्यम्‌ । यत्तः सम्यग्लञानमेव 
प्रत्यक्षम्‌, नान्यत्‌ । तत्र सम्यशज्ञानत्वादेवाऽविसंवादकत्वे लब्धे पुनरविसंवाद- 
कग्रहणं निऽप्रयोजनमेव । एवं हि व।क्या्थंः स्यातु-प्रतयक्नाख्यं यदविसंव, दकं 
जानं तत्‌ कल्पनापोढमविक्षव।दकं चेत्ति। न चानेन द्विरविसंवादकग्रहणेन - 
किञ्चित्‌ । तस्माद्‌ ्राह्यऽथंक्रियाक्षमे वस्तुरूपे यद्‌ भ्रविपयस्तं तद्‌ ग्रभ्रान्त- 
मिह वेदितव्यम्‌ । 
परोर प्रत्यक्ष के पृष्ठमण्वी परिकल्प ( = सविक्ल-क ज्ञान) द्वारा लोकप्रसिद्ध वस्तु के 
सामान्यल्प (= सामान्यलक्षण) का प्रध्यवधाय (निश्चयात्मक ज्ञान) होता है । ङन्तु 
भ्रनुमान कौ क्रिया इशक विपरीत है । जवे हम घुम द्वारा भ्रन्निका ्रनूमान करते 
हं तो श्रन्ति के सामान्य ङ्प का अनुमान होता ठं । म्रनुमित श्रभ्नि को वस्तु का 
परमार्थसत्‌ रूप नदीं माना जा सकता; वयोर वह दाह-पाक भादि भ्र्थक्रिया में समर्थं 
नहीं । भरतः अनुमान द्वारा ग्राह्य भ्रग्नि को श्रन्थ कहा गया ह । भ्रनुमान द्वारा इस 
सामान्य प्रन्नि का ग्रहण करने के पश्चात्‌ प्रमाग्रसत्‌ भ्रग्नि ( = स्वलक्षण) का 
भध्यवसाय क्रिया जाताहै, तभी ग्रथने प्रवृत्ति होती ह । इसका विशद विवेचन रागे 
(१.१२) किया जायेगा । 

स्वेप्रतिमास--स्वप्रतिभास" शब्द वा र्थ है-भ्रपने द्वारा ग्राह्य; क्योकि 
वौदध दर्शन में भ्रथं का ग्रहण वस्तुतः नहीं होता प्रपि तु व्यावहारिक दृष्टिसे ही कहा 
जाता है इसी हेतु घमोत्तर प्रदीप में स्वस्थ प्रतिभास इव प्रतिभासः (प° ७२) यह 
व्याख्या की गड है । प्रत्यक्ष श्रौर भरनुमान दोनोंकेहीदो प्रकार कं विषय होते है- 
स्वप्रतिभास ( = ग्राह्य) भौर भ्रध्यवसेय इनका भ्रागे (१.१२ मे) विवेचन किया 
जायेगा । 

न तु इति--यहां भ्रञ्नान्त शब्द का श्रथं श्रविसंवावक नहीं लेना चहिये; 
क्योकि प्रत्यक्ष तो सम्यक्‌ ज्ञान ही है, सम्यक्‌ ज्ञान से भिन्न नहीं । तव सभ्यक्‌ ज्ञान 
होनेसे ही भ्त्यक्ष का भ्रविसंवादक होना सिद्ध है, (लब्धे = प्राप्ते = सिद्धे] फिर 
भ्रविसंवादक (श्रयं में श्रश्नान्त पद) का प्रहुण निष्भ्रयोजन ही होगा । तव तो वाक्य 
का भ्रथं इस प्रकार होने लगेगा--प्रत्यक्ष नामक ओ भ्रविसंवादक (सम्यक्‌) ज्ञान है, 

` वहु कल्पना-रहित भ्रौर ्रविसंबादक ( = भ्रान्त) होता है। रौर, इस वो बार 
्रविसंवादक' कहने से कोद लाम नहं ! इसलिये (भत्यक्ष का) ग्राह्य जो भ्रथंक्रिया 
भे समथं वस्तु का रूप है, उसमे जो (ज्ञान) विपरीत नहीं होता(्विपयंस्तम्‌) उसे 
यहां भ्रान्त समभ्छना चाहिए । 

न तु-विनीतदेव भ्रादि की व्याख्या का दोष दिखलाने के लिए नतु 
इत्यादि कहा गया ह । विनीतदेव (पृ ४०.१४) ने भ्श्नान्त पद का प्रथं श्रदिकतवादक 
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१. अपि त्वविसंवादकम्‌ प. 
२. बादग्रह्‌° ८. °वादकल्वरग्रहु° (. 


४२ प्रथमः प्रत्यक्षपरिर्डरेदः ५ 
कीहशी पुनः कत्पनेह गृह्यत इत्याह - ¦ 
घ्मभिलापसंसगंोग्यप्रतिभासा' प्रती तिः कल्पना ।*५।। | 
प्रभिलापित्यादि। भ्यभिलप्यतेऽनेनेति अभिलापः वाचकः शब्दः । 
अभिलपेन संसगः--श्रभिलापसंसरगेः- एकस्मिन्‌ लञानेऽभियेयाकारस्या मिधाना- 
कारेण सह ग्राह्माकारतथा मिलनम्‌ । ततो यदेकस्मिन्‌ लानेऽमिधेयामिषान- 
क्रिया है तथा कमलजील (पृ० ३६२.५) ने मी । यहां धमंत्तिर ने शात तथा 
भत्रिसंवादक दोनों शब्दो का तात्पयं -भेद दिखलाया ह । (मि०, बु ° लां० २, प° १८, 
टि० १) क वेदितव्यम्‌- यहां षर्मोत्तिर ने श्र्नान्त' शब्द का श्रथं किया है 
कि जो ज्ञान अर्थक्रिया-क्षम वस्तुके र्पसे विपरीत नहीं होता, वह्‌ भ्रभ्रन्त है । साथ 
ही यह भी दिखलाया है कि अनुमान भी भ्रान्त ज्ञान है, क्योकि उसका ग्राह्य विष 
वस्तु का परमायसत्‌ सूम नहीं (अनं ही उसका ग्राह्य है) । किन्तु पहले प्रनुमान को 
सम्यक्‌ ज्ञान एवं प्रमाण वतज्ञाया गया है । इस प्रकार यह प्रकट होता है फि भ्रनुमान 
(व्यावहारिक दष्ट से) सम्पर्‌ ज्ञान दै, कथो बह र्थं का अविसंवादक है । साय ही 
भरनुमान परमार्थतः ध्रान्त ज्ञान ह, क्मोकि वह वस्तु के भ्र्थक्रियाक्षम रूपके विपरीत 
हेता है। 
ध दूसरी भोर घर्मोत्तर॒ने कत्पनापोड शब्द को भी गिप्रतिपत्ति-निराकरण 
कै लिये बतलाया है। यद्यपि यहां उस विप्रतिपत्ति का उत्लेख नदीं 
किया तथापि धर्मोत्तिरप्रदीपर एवं न्याय विन्दुटीका-रिप्पणी से स्पष्ट है कि सविकल्पक 
ज्ञान की व्यावृत्ति के लिये ही कल्पनापोढ शब्द दिया गया है । किन्तु प्रश्न यहदहैकिः 
सविकल्पक ज्ञान भी वस्तु के श्रथक्रियाक्षम रग के विपरीत होता है भरतः भ्रान्त है तथा 
“ भ्रश्नन्त पदसे ही उसकी भी व्यावृत्ति हो जाती है फिर कल्पनापोढ शब्द की क्या 
भरावश्यकता हं { इस प्रन के उत्तर मे यही कहा जा सकता है कि व्यावहारिक हृष्टि 
से प्त्यक्षपृष्ठभावी सविकल्पक ज्ञान भ्रभ्रान्त ही ह (व्यावहारिकलोकाध्यवसायेना- 
शान्तस्य, षर्मो० अ०, पृ० ४६) । इस प्रकार यहाँ घर्मोत्तर ने व्यावहारिक रौर 
पारमा्धिक दोनों दृष्टयो से “भ्रान्तः पद की व्याख्या की है । सविकल्पक 
ज्ञान वस्तु-स्वरूप के विपरीत होता है, यह भागे विवेचन किया जायेगा । 
६. कत्पना का स्वरूप 
कहशी इति- इस पर्यक्ष के लक्षण मे (इह) किस प्रकार को कल्पना का 
ग्रहण क्रिया गया है, यह बतलाते ह-- - 
वाचक्त शब्द (= श्रमिलाप) से संसगं के योग्य हैः (भ्रभियेय का) 
_ भराभास जिसमें वह्‌ पर्त जिसमे वह प्रतीति कल्पना है ! 
१ भास्प्र° 8. 8. घ. पष. 2: ९" भरिलपिति 8. ९. नास्ति 4. ८.7; 


३. अर्भिलाप्यते ^. 2. प. २. ४, 'अभिलापचसगंः'- 
५. ज्ञानेऽभिघान।भिष्ेययोः 2, इति नास्ति 4. ८. २. 
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योराकारौ सम्निविष्टौ भव्रतस्तदा संुष्टे श्रमिवानामिधेये भवतः। 
ग्रभिलपप्ंसगपय योग्योऽभिधेयाकाराभासोः यस्यां प्रतीतो सा तयोक्ता । 


भोभा याभ क अ जवान = क 
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जिसके द्वारा (श्रयं का) ्रभिधान किथा जाता है बह भ्रभिलाप कहलाता है, 
भ्र्यात्‌ वाचक शब्द। श्रभिलाप के साथ संसर्ग ( = सम्बन्ध) = भ्रमिलाप-संसरगं; 
अर्यात्‌ एक ज्ञान में वाच्य भ्र के प्राकार का वाचक शब्द के प्राकार ङे साय ग्राह्य 
रू्पमेंभ्िलजना । इस प्रकार जव एक ज्ञान में वाच्य भ्रौर वाचक दोनों के प्राकार 
भासित (सन्निविष्ट) होने ह नब वाचक तथा वाच्य सम्पृक्तं ( = संसृष्ट = संसर्गयुक्त) 
हो जाते ह । जिस प्रतोति में वाच्य श्रथं के भकार का श्रामासवाचक शब्द के संसगं 
के योग्य होता है वद वसी भ्र्थात्‌ श्रभिलाप-संसर्गयो्य-अ तिमाता कही गई है । 

कीहशी-- कल्पना के स्वल्प के विषय में विविध मतदहै। वैभाषिक के भ्नुसार 
वितकं, विचार इत्यादि से युक्त इश्द्ियज्ञान ही कलना दै 1 योगाचार के मत से तथा- 
गत के ज्ञान से भिन्न प्राह्य-ग्राहक भाव सेहोने वान्ते सभी ज्ञान कल्पना हैँ । भ्रन्यों 
के भ्रनुसार नाम-जाति भ्रादि से संसृष्ट ज्ञान कल्पना है । अचः यहां कल्पना के स्वरूप 
के विषय मे जिज्ञासा होना स्वाभाविक है । (भि०, टिप०, पृ° २१) । 


भ्रसिलाप; वाचकः--विनीतदेव (पु ५१, ६ ) ने भ्रमिलाप शब्द का भअरथं 
जिया है-- वाच्य अथं सामान्य इत्यादि (श्रभिलप्यते इत्यभिलापः वाच्यः सामान्यादिः) 1 
धर्मोत्तर ने भ्रभिनाप शब्द को करणा्थक मान $र "वाचक भ्रं किय। है । यहां केवल 
वाच्या नामका शब्दद्वारा कथन क्रिया गया $, जात्ति इत्यादि प्रती तिगम्य 
(1शा२त) हँ । (मि० टिप्प० प° २१ तथा बु° लँ २, पुज १९ टि ४) 

प्रतिभास = ग्राह के ्राकार का प्राभास=भामास्‌ \ 

भ्रमिलापेन संसगंः-इस टीका द्वारा शब्द का भ्रथं दिलाया गया है । वस्तुतः 

हां पष्ठी समास हे (प्रभिल।पस्य संसगः) देलिये, धर्मो° प्र पृण ४८ ॥ 


कल्पना = योजना = नाम भ्रादि से संयुक्त ज्ञान = विकल्प । यहु वैभाषिको 
के वितक( = विकल्प) से भिन्न दै । उनके भ्नुसार तो स्वभाव-वितकं का प्रत्येक 
दरन्दरिय-ज्ञान के साथ योग रहता है (देखिये ग्रभि० १.३०) 1 यहं कल्पना योगाचार कै 
ग्राह्य-प्राहक-भाव विकल्प से भी भिन्न है । दङिनागने भमाणसमुच्चय (१.३) में 
कल्पना शब्द द्वारा नाम-जाति गुण-क्रिया-्रव्य-कल्पनाः भ्रथं को प्रकट किथा है । नाम- 
का ग्रथं है--यदच्छा शब्द, जैसे किसी का नाम देवदत्त भ्रादि रख दिया जाता है । यह्‌ 
नाम स्वलक्षण का वाचक नहीं होता भ्रपि तु भन्य-व्यावृ्त ल्प सामान्य का ही वाचक 
होता है । यह नीला है' इत प्रकार की गुण-कल्पना होती है यह गाय दहै" इष प्रकारकी 
जाति-कल्पना होती है । वह चलती है- यह क्रिया-कल्मन। है । इसी प्रकार नाम-जाति 


१, न्कारौ निविष्टौ ए. २. अभिधेयाभासो ^. 2. ए. ए. अर्भिधेयाकारभासो ए, ॥॥ 
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तत्र काचित्‌ प्रतीतिरभिलापसंसृष्टाभासा' भवतिः. यथा व्यृत्पन्नसङ्क तस्य 
घटा्थकल्पना घटशब्दसंसृष्टार्थावभसा'भवति । काचितत्वमिला पनासंसृष्टापि 
भ्भिलापसंसेयोग्याभासा भवति; यथा बालकस्याव्युत्यन्नसङ्क तस्य॒ कल्पना । 
तत्र भरभिलापसंसृष्टामासा कल्पना इत्यृवतावव्युतन्नस ङ्क तस्य॒ कल्पना न 
'संगृह्यत । योग्यग्रहणेः तु सापि संगृह्यते । यद्यपि भभिलापरसंसृष्टाभासा तं 
मवति तदहरजातस्य वालकस्थ कल्पना, अ्रमिलापसंस्गयोगयप्रतिभासा 
भवत्येव । या चाभिलापसंसृष्टा सापि योग्या । तत उभयोरपि योगभ्यग्रहणेन 
संग्रहः । 
ग्रादि से विशिष्ट द्रव्य की कल्पना की जाती है। दिङ्नाग द्वारा निरूपित कल्पनाका 
विशाद विवेचन तत्त्वसंग्रह (का० १२१४-१३११) मे किया गयाहै। इनमे सेनाम 
( = प्रमिलाप) का धर्मकीर्ति ने सक्षात्‌ रूपसेप्रहणज्रियाहै भ्रौर जातिश्रदिकी 
भ्रथतः प्रतीति हो जाती है । इन कल्पनाभ्रो से रहित जो साक्षत्कारी ज्ञान है, 2 ह 
भत्यक्न कहल।ता है । वह॒ निविक्ृल्पक होता है। उसमे तो वस्तु का स्वरूप मात्र 
भासित होता है । उसमे केवल नील' भ्रादि वस्तु का भास होताहै। वह भास "इदं 
नीलम्‌" इस खूप मेँ नहीं होता, भ्रपि तु नील" वस्तु के नेत्रो के सामने उ.स्थित होने पर 
नीलकारकं ज्ञान उत्पन्न होता है, वही प्रत्यक्ष है । उसके पृष्ठभावी विकत्प द्रारा यह 
जाना जाता है कि यह नील का ज्ञान है। इस का विशद विवेचन श्ना (१.२१, 
भरश्यवसायं कुवंद्‌ एव प्रत्यक्षं प्रमाणं भवति-टि०) किया जायेगा । 
भ्रभिलाप-योग्यः--इस टीका दवारा शब्द क्रथं दिखलाया गया है । व स्तुतः 
यहां षष्टी समास है (ग्रभिलापसंसर्गस्य योग्यः), क्योकि तादथ्यं मे जो चतुर्थी होती है 
उसका अर्ृति-विहृतिभाव मे ही समास होता है । (घर्मो° प्र०, पूृ० ४८) 
यदेकस्मिन्‌ माव यह है कि जव एक ही ज्ञान में श्रं का भ्राकार वाचकं शब्द 
के प्राकार से सम्पृक्तं होता है तव वाच्य तथा वाचक का संसगं कहलाता है । 


तत्र काचिद्‌ इति--भ्रब (= तत्र) कोई प्रतोति तो वाचक शब्दं से सम्पक्त 

भ्राक्रार वाली होती है, जसे शब्द श्नौर प्रथं के सम्बन्ध (संकेत) को जानने बाले व्यक्ति 

को जो घट वस्तु कौ कल्पना होती है उसमें घट बस्तु का भ्राभास घट शब्द के संसर्ग- 
सहित होता है । कोई प्रतीति तो वाचक शब्द से सम्पृक्त नहीं होती तथापि उत्का 

भ्रामास (भ्राकार) वाचक शब्द के संसर्ग-योग्य होता है, जसे शब्द भ्रौर भ्रथं के सम्बन्ध 

को न जानने वाले बालक कौ कल्पना । यदि रभि लाप-ससृष्टामासा कल्पं इतना 

ही कहा जाता तो उन कल्पनाभ्रों मेँ से (तत्र) शब्द प्रर भरथं के सम्बन्ध कोन 


१, लपन संषृ° ^. ए. प. पप. ए. २ भवति" इति नास्ति ए. 1. 

३. °सृष्टप्रतिभासा 12. संृष्टप्र(ति) भ।सा 8, ४ "कल्पना इति नास्ति ^^. ए 
श प्र. पष. 7. 3 

५. संगृह्यते (. ६. प्रहणेन तु ^, 


७. सृष्टप्रतिभासा 4. ©. ^ वालकस्य' इति नास्ति ^ 2, 0 
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प्र्त्यमिलापसंसगें कृतो 'योग्यतावसितिरिति चेत्‌ । प्रनियतप्रतिभास- 
त्वात्‌ । अनियतव्रतिभामत्वं च प्रति भासनियमहेतोरभःवात्‌ । ग्राह्यो ह्यर्थो 
विज्ञानं जनयन्तियतप्रतिभासं कुय त । यथा रूपं चक्षुविज्ञानं जनयन्नियतप्रति- 
भास जनयति । विकल्पविज्ञानं त्वथान्नोत्प्यते । ततः प्रतिभासनियमहेतोरभावाद्‌ 
भ्रनियनप्रतिभासम्‌ । 
जानने वाले (वालक) कौ कल्पना क प्रहण न होता । योग्य शब्द का ग्रहृण करने पर 
तौ बह भी संगृहीत हो जाती है । यद्यपि उसी दिन उत्पन्न हए बालक की कल्नाप 
वाचक्र शब्द से सम्युक्त भ्राकार वाली नहीं होती; किन्तु (तु) उसका भ्राकार ( = पति- 
मास) गचक शब्द के संसगं के योग्य तो होताहीहै। भ्रौर, जो (कल्पना) वाचक 
शब्द के संसगं से युक्त है वहु भी भमिलाप-संसगे-योग्य है ही। इस प्रकार दोर्नो 
कत्पनाश्नों का “योग्य' शब्द के प्रहृण से संग्रह हो जाता है । 

तत्र कावचित्‌०--इत्यादि ग्रन्थ हारा न्यामविन्दु के ३त्यनाके स्वख्प में योग्य 
शव्द को रखने क प्रयोजन दिखलाया गया है । भाव यहदहैकि जौ व्यक्ति शब्द ग्रौर 
म्रथं के सम्वन्व को जानन्ते द उनकी “यह घट है" इम प्रकार को प्रतीति मे वाचक्र 
शब्द (वट भ्रादि) का सम्बन्ध रहता ही है । किन्तु जो नवजात शिशु इत्यादि शब्द 
ग्रौर भ्रथं के सम्बन्ध को नहीं जानते उनकी कत्पना में वाचक णव्द का सम्बन्ध नदीं 
होता । ग्रतः यदि श्रभिल।पसंसर्गप्रि भासा" इतना दी कडा जाता, यहां "योग्यः पव 
न रक्लञा जाता तो प्रथम प्रतीतिमें ही वल्यनाका लक्षण घटित होता, वारक की 
कल्मना में नदीं । योग्य" पद रखने से तो दोनों का ग्रहण हो जाता है; क्योकि वालक 
को कलना में भी वाचक शब्द के संसग को योग्यता है । कैप? यह भ्ागे विवेचन 
क्रियाजा रहा है। 

वयुत्पन्नस ङ्कः तस्य-- व्युत्पन्नः जातः सङ्कतो येन तस्य; शब्द ग्रोर म्रथं का 
ुम्बन्ध-निदेश री सङ्कत कहलाता है जो इस प्रकार होता है--“वट शब्द इम वस्तु का 
वाचक है या यद्र वस्तु घट शब्द की वाच्य है ।५ इस सङ्खत को जानने वला व्यक्त 
व्युत-न्नतङ्कुत कहलाता है । य 

श्रव्युत्पन्न ० - मरगवृत्पन्नः सङ्कतो येन; शब्द आर भ्रथं के सङ्कत कोन जानने 
वाला । 

` घटशब्दसंशरष्टार्थाविमासा-- घटशब्देन संसृष्टः म्र्थावभासो यस्यां सा प्रततिः 

जिसमें प्रथं (घट) का श्राकार (्रवभास) 'वट' श्र से सम्पृक्तं दै, एेी प्रतोति । 

भ्रसतीति-- (प्रश्न) यवि कहो कि वचक शब्ड का संसर्ग न होने पर (बालक 
की कल्पना में) वाचक के संसं की योप्यता का निश्चय (ग्रवतिति) कंसे होगा ? 
(उत्तर) उसके नियत प्राकार वाला न होने से (निश्चय हो जायेगा) । वर्योकि ( = च) 
भराकार के नियामक हेतु का भ्रमाव होने से बह (विकल्प ज्ञान) प्रनियत भ्राकार वाला 
होता है । यदि ग्राह्य श्रथं क्रिसी ज्ञान को उत्पन्न करेगा तो वहु नियत भ्राकार वाले 


-. १. योग््रवावमिति; ए. ¢. 7, 


४६ प्रथमः प्रयक्षपरिच्छेदः | १.५ 
रेतद्‌ वि न्नत्पद्यत इति ? भ्रथ॑सन्निधिनिरपेक्षत्वात्‌ ~ 
वालोऽपि व एवायम्‌" इति पूरवहष्टत्वेन न प्रत्यवमृशति 
तावन्नोपरतरुदितो मुखमपंयति स्तने । पूवंहष्टापरहष्टं चा्थमेकीकुर्वद्‌ विज्ञान- 
ज्ञानको ही उत्पन्न करेगा; जंसे-जब रूप (नील भ्रादि) चाध्युष ज्ञान को उत्पन्न करता 
है, तो नियत श्राक्षार बाले (ज्ञान) को ही उत्पन्न करता है । किन्तु विकल्प (कल्पना- 
क्त) ज्ञान तो वस्तु से उत्पन्न नहीं होता । इस प्रकार बहां श्राकार के नियामक हेतु 


का भ्रमाव है रतः वहु नियत भ्राकार वाला नहीं होता । 
प्रतिमासनियम-- प्रतिभास = ज्ञान-का श्राकार, नियम = ज्ञान का प्रतिभास 


रूपया रस भ्रादिकेभ्राकारमेंही होता है, यह नियम है । यह नहीं कि एक ही 


इन्दिय-ज्ञान सूपकार यें भी हो तथा.रसाकारमें भी हो। 
ग्राह्यो ह्यथः- ज्ञान दो प्रकार का दहै निवकल्पक भरौर सविकल्पक 


( == विकल्प) । चाक्षुष ज्ञान भ्मादि निविकत्पक ज्ञान हैँ । इनका ग्राह्य तरिषय परमार्थसत्‌ 
वस्तु (स्वलक्षण) है । परमाथंसत्‌ वतु के साथ उसके नाम, जाति श्रादिका ग्रहृण 
चक्षु भ्राद इन्धो द्वारा नहीं होता । श्रतः इन्द्रियज्ञान नियत्त- परिभित (1101८९4) 
वस्तु का ग्राहक है । वद नियतप्रतिभास = नियत्ताश्ारक है, रिन्त विकत्पज्ञान तो 
भरं (परमार्थेःत्‌ वस्तु) से उत्पन्न नहीं होता । वह तो विना वस्तु के ही मानसिक 
कल्पना से उत्पश्न हो जाता है । इसलिये उसकी नियामक कोई परमा्थं्तत्‌ वस्तु नही 
तथा वह नियत-प्राकरार वाला नीं होना, प्रनियत-प्रतिभास्न होता है। इस प्रकार 
इन्द्िय-ज्ञान का ग्राह्य विषय श्रयं, (परमार्थसत्‌ वसा) है श्रौर विक्रल्प का ग्राह्य विषय 
मन्थ (कल्पित वस्तु) है । यहां श्राह्योऽ्थः" से प्राह्य भ्रनथं का भेद 
दिखलाया गया है । ग्राह्य भ्रौर प्रध्यवत्ेय का नदी, जषा क्रि एचेरवात्स्की 
ने वतलाया है (बु लां २, पृ० २१ टि० २) 1 नियत = परिमित (11111160) । 
वस्तु के एक शण का जो इन्दरिय-ज्ञान होता ह वह॒ उस क्षणमेही नियत होता दै, 
न्तु विक्रत्पों द्वारा वस्तु के नाम, जाति प्रादि क। ज्ञान होता है जिसङे लिप एर्वंका 
स्मरण श्रादि हृभ्रा करते हैँ भ्रतः वह्‌ ज्ञान नियताकारक नहीं होता । ऊपर (परत्यक्षं 
परतिमासमानं नियतम्‌ ्रथं दणंयति; १-१ ) जो नियत शब्द भ्राया है, उसका प्रथं है- 
निश्चित । प्रत्यक्ष भ्रौर भ्रनुमान दोनों नियत भ्र्थं का ग्रहण कराते है वहां इस कथन 
से संशय श्नौर भ्रान्ति की व्यावृत्ति की गई है । 
विकल्प विज्ञान-म्रमिधमं में विक्रल्प को संज्ञा कटा गथा दै, विज्ञान नदीं 
(व° लां २, पृ० २१ दि० ४) विकत्प ज्ञान श्रनियतप्र्तमास क्यों होता है, यह 
बतलाते है 
कुतः पुनरेतद्‌ इति- (शङ्खा) एसा वयो कि विकल्प ज्ञान थं (स्वलक्षण) से 
उत्पन्न नहीं होता ? (समाधान) क्योकि यह्‌ श्रयं के सान्निध्य की भरवेक्षा नहीं रखता । 
वालक भी जव तक हश्यमान स्तन शो 'यह बही है' इस प्रकःर पहिले देखे गये रूप 
ण 
देलौ गहं वस्तु को एक दिलाने वाला ज्ञान उपस्थित-वस्तु- 





१.५ कल्पनायाः स्वरूपम्‌ ४७ 


मसंनिहितविषयम, पूवहष्टस्यासंनिहितत्वात्‌। ग्रसंनिहितविषयंचाथंनिरयेश्षम्‌। 
भनवे च प्रतिमासनियमहेतोरभावाद्‌ ग्रनियतप्रतिभासम्‌ । तादशं चाभि- 
लपसंसर्गयोग्यम्‌ 1 
विषयक नहीं होताः; वषि पक्क नहं होता; वकरयोकि पश्लि देली गई वस्तु वहां उपस्थित नहीं है । नित 
(ज्ञान) का विषय उपस्थित नहीं है, वह (ज्ञान) भ्र्थ-निरपेक्ष होता है (अर्थात्‌ बह 
वस्तु पर निभंर नहीं होता) । वस्तुको श्रपेक्षा न रखने वाला ज्ञान श्राकार के 
नियःमक (वस्तुरूपी) कारण के न होने से भ्रनियत भ्राकार वाला होता है 1 उस 
करार का ज्ञान वाचक शब्व से संसर्गे के योग्य होता है) 

परत्यवमृशति- प्रत्थभिजानाति, एकीकरोति = पट्‌चानता है 1 

उपरत ०--उपरतं रुदितं यस्य यस्माद्‌ वा सः तथाभ्रूतः, रोना रोक कर। 

वालोऽपि०- सामान्यतः यह प्रतिपादन किणागया है करि विकल्पज्ञान अर्थं 
से उत्पन्न नहीं होना इसलिये वह भ्रनियतप्रतिभाम होता है । भ्रव वाल्क वा विकत्प 
भ्रथनिरपेक्ष कंसे है ? यह्‌ निरूपण करते द ्ोक्रि बालक भी पूत्रहृष्ट स्प मे स्तन 
को पहचानता है । यूँ स्तन उसके पवंदणन का विपय होता है । पू्॑दर्शन तो उभी 
समय नष्ट हो गथा फर इस समय विद्यमान वस्तु (स्तन) उसक्रा विषय (प्रह्य) कंसे 
हो सकती दै ? इसलिये -यह्‌ वही है" इस ज्ञान मे सान्निथ्य के विना ही वस्तु (स्तन) 
को पूरवंद्शेन का विषय सममा जातां > (चर्मो° प्र० प° ५१) 1 इस प्रकार ग्मरण 
भादि विकन्प जान भ्र्थ-निरपेक्ष होते ह , वे विद्यमान श्रयं से उत्पन्न नदीं होते! “स 
एव श्रयम्‌ इसके द्वारा विकल्प का स्वरूपनिदेश किया गया दै--प्रनेन विक्रल्प- 
स्यावस्योच्यते (टिप्प०, पृ० २३.४) । ः 

ूवेहष्टा० -पुवंदष्ट खूप से पराम को ग्रमिलाप-संसग-योग्यता में परम्परया 
हेतु वतलाया गया है- 

(1) पूरवंहष्ट वस्तु उपस्थित (सन्निहित) नहीं होती, इसलिये पर्वहष्ट भ्रौर 
भ्रपरहस्ट को एक दिखलाने वाला ज्ञान प्रसन्निहित-वस्तुविपयक्र होना है । 

(11) जो ज्ञान भ्रसन्निहित-वस्तु-विषयक होता है, वह॒ ग्रथनिरपेश्न टोता दै 
(भ्र्थात्‌ वह भ्र्थं से उत्पन्न नीं होता) । 

(1) जो ज्ञान भ्रथं-निरेक्ष होता है, उसे अ्ाकार का नियामक हेतु नीं 
होता (्रतिभासनियमहेतोः अभाव ) । 

(1४) जिस ज्ञान में श्राकार का नियामक हेतु (ग्रथ) नरीं होता वह प्रनियन 
प्रकार वाना (भ्रनियत-प्रतिभास) होता है । 

, ` (५) जो ज्ञान भ्रनियत श्राकार वाला दैः वह वाचक शब्द के संमर्ग-योगय 

होता है । ॐ ॑ 

परवंहष्ट रूप में ज्ञात होने के कारण वालक का ज्ञान भीः भ्रनियत भ्रालार 
वाला है तथा वाचक शव्द के संसगं-योग्य है भ्रतः वहं भो कल्पना या विवत्प दै 

ह स्वभावदहेतु है । | 


० 
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इश्द्रियविज्ञानं तु सन्निितार्थमात्रग्राहित्वात्‌ र्थसापेक्षम्‌ । भ्र्थस्य च 


भतिभासनियमहेतुतवानियतपतिमासम्‌ । ततो न भिलापसंसर्गंयोग्यम। 


चे 


भरत॒ एव स्वलक्षणस्यापि नाच्यवाचकमावमभ्युपगम्य एतद्‌ श्रवि- 
कल्पकत्वमुच्यते । यद्यपि हि स्वलक्षणम्‌ एवन वाच्यं वाचकः च भवेत्‌ । 
तयापि भभिलापसंमृष्टार्थं विज्ञानं सविकल्पकम्‌ । न चेद्धियविज्ञानम्‌ अर्थेन 
नियमितप्रतिभा 


सत्वाद्‌ भ्रभिलापसंसर्गयोग्यप्रतिभासं न ~ 9 मतिभासं भवतीति िविकसयक निविकरल्पकम्‌ । 


इन्वियविज्ञानमिति- इन्दियलान तो केवल सत्तिहित श्रथं का ग्राहक है, 
इसलिये भ्रथ॑सपेल् है (उसकी उत्पत्ति श्रयं के सा्तिध्य पर निर्भर है) । बयोकि भ्रं 
(वस्तु) ज्ञान के शकार को नियत करने का हैतु है, इसलिये व्ह (इग्विय ज्ञान) 
नियत भ्राकार वाला होता है । इसी से ( = नियत श्राकार वाला होने से) वहू 


वा*क शब्द से संसर्गं के योग्य नहीं होता । 
। इन्वरियविज्ञानम्‌- सकषेपतः मावे यह्‌ है- 
(1) इद्धियज्ञान भमिलपप्संसगं -योग्य नहीं ।' 
क्योकि वह नियत श्रार र वाला (नियत-प्रति भास) होता है । 
(ग) इन्धियज्ञान नियत प्राकार वाल होता है । 
क्योकि वह्‌ केवल उपस्थित म्रथं से ही उत्पन्न होता है । 
कुमारिल भट ने भ्रालोचन नामक इन्द्िय-ज्ञान को वालक भरर मूक (गरगे) के 


अस्ति ह्यालोचनात्मक ज्ञानं निविकल्पकम्‌ । 
नलमूकादिविज्ञानसहशं शुद्धवस्तुजमिति । 
श्लो° वा० १. १.४ एलो. ११२। 
यहां धर्मोत्तिर ने इद्दिग्ञान का वालक के जान से भेद दिखलाते देए कुमारिल 
के मत में दोप दिस्ललाया है , इन्द्रिय-त्ान तो क्षदा ही नप्रिए़ल्पक होता है किन्तु 
बालक का ज्ञान वाचक गन्द के संसगं-योग्य होता है ग्रतः सविकल्पक होता है, ण्ह 
भेद स्पष्ट ही न 
भत एव इति- (वयोकि इन्दियविज्ञान वस्तुमात्र से उत्पन होने के कारण 
निविकल्पक होता है) इसलिये स्व नणका मी वाच्य-वा 
(प्रत्यक्ष का) कल्पना-रहित होना कहा गथा है। यदि स्व 
वाचक माना जये तो मी वह्‌ ज्ञात सविकल्पक होता है, जिसमें वाचक शब्द प 
तम्परक्त (संसृष्ट) रथं दतरा करता है । क्योकि इन्दियविज्ञान श्रथं के दारा नियत 
भराकार वाला होने क्ते रारण वाचक शब्द से संगं करार बाला नहीं होता । 
इसलिये वह्‌ निविकल्यक ही होता है । 


॥* संनिहितमात्नग्रा 4.८. प. प 2. 
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भरोतरज्ञानं' तहि शब्दस्वलक्षणग्र हि शब्दस्वलक्षणं च' किञ्चिद्‌ वाच्यं 
किञ्चिद्‌ वाचकम्‌ इत्यभिलापसंसगंयोग्यप्रतिमासं स्यात्‌ । तथा च सविकल्पकं 


स्यात्‌ । 


भरत एव--इस न्य से विनीतदेव की व्याख्या (पृ ८१.६ ) पर श्राक्षेप किया 
गया है । विनीतदेव का कथन है क्रि भ्रथं-स्वलक्षण वाच्य नहीं होता, न ही शब्द- 
स्वलक्षण वाचक होता है भ्रपि तु सामान्य ही वाच्य तथा वाचक होते हँ । इस प्रकार 
भवाच्य एवं भ्रवाचक जो स्वलक्षण है उसका ग्राहक होने से इन्द्रियज्ञान निर्विकल्पकः 
होता है (विनीतदेवेन सामान्ययोर्वाच्यवाचकभावम ङ्खीङृत्य निविकत्भकत्वम्‌ इन्द्रियविज्ञा- 
नस्य प्रतिपादितम्‌, रिप्प° प° २३-२ ४)। विनीतदेव का म्रभिप्राय यह है- मानस 
भकार (सामान्य लक्षण) में ही शब्द से संसं की योग्यता होती है । भरतः शब्द का 
सामान्य रूप ही भथं के सामान्य रूप से सम्बन्ध रखता है । इन दोनों के सामान्य रूप 
मे ही भ्रन्वयव्यतिरेक बन सकता है, शब्द-स्वलक्षण श्रौर भ्रथं-स्वलक्षण में नहीं । 
क्षणरूप जो स्वलक्षण है, उसका शब्द से सम्बन्ध नही हो सकता। इसी प्रकार शब्द 
स्वलक्षण का भी भ्रथं से सम्बन्ध होना सम्भव नहीं (मि०, तत्त्वसंग्रह्‌, पृ० ३७८. ७- 
न हि स्वलक्षणे सङ्खतः नापि शब्दस्वलक्षणे') । 

विनीतदेव की व्याश््या पर आक्षेप करने में धर्मोत्तिर का भ्रभिप्राय यहे प्रतीत 
होता है--भ्रवाच्य तथा भ्रवाचक जो स्वलक्षण है उसका ग्राहक होने के कारण इन्द्रिय 
ज्ञान निविकल्पक नहीं होता रपि तु वस्तुमात्र से उत्पन्न होने के कारण ही वह नि्वि- 
कल्पक होता है; क्योकि स्वलक्षण भी वाच्य तथा वाचक्न हो सकता है । यद्यपि शब्द- 
क्षण का प्रथं के साय सम्बन्ध नहीं हो सकता तथापि किसी शब्द-सन्तान का संकेत 
काल में स्थित जो शब्द-स्वलक्षण है उसका तत्कालीन श्रथ-क्षण के साय सम्बन्ध होना 
सम्भव टै । इस प्रकार स्वलक्षण को वाच्य-वावक मानने प्र भी इन्दरियज्ञान की 
निविकत्पकतां सिद्ध हो सकती है । (मि०, बु°, लां० २, पृ २३, टि० २) 

भभ्युपगम्य-- यहां भ्रभ्युपगमवाद से हीः विनीतदेव की व्याख्या का दोष 
दिखलाया गया है । वस्तुतः धर्मोत्तिर के मतानुसार भी शब्दक्षण श्नौर भर्थक्षणका 
सम्बन्ध नहीं होता । बौडधन्याय के सिद्धान्तानुसार सामान्यो का ही वाच्य-वाचक सम्बन्ध 
होता है अर्थात्‌ गोत्व भ्रादि शब्दसामान्य (पोह) ही गौ भादि भ्रथं-सामान्य (भ्रन्य- 
व्यावृत्ति रूप श्रथ) के वाचक्र होते ह (मि०, परमार्थतः सामान्ययोरेव वाच्यवाचकत्वं 
ना्थशब्दविशेषस्य, टिम्य ०, प° २३. १५-१६) । धमंकीति ने भी कहा है- न विशेषेषु 
शब्दानां पवृत्तावस्ति सम्भवः' भण वा० २. १२७। | 

भोत्रज्ञानम्‌ इति-- (शङ्का) इस प्रकार तो (ताहि) शब्द-स्वलक्षण का ग्रहण 
करने वाला भोत्रज्ञान भो वाचक शब्द के संसगे-योग्य होने लगेगा; क्योकि (च) कोह 


` शब्द-स्वलक्षण तो वाच्य है प्रौर कोई वाचक है, भरौर वह (भोज्-ज्ञान) सविकल्यक्षं 


हो जयेगा 1 


१, भोत्रविज्ञानं 8 1. ष, २, वहि स्व० 8. ३, -च' नास्ति ^. ६, प्र, 2, 
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रैष दोपः । सत्यपि स्वलक्षणस्य वाच्यवाचकभावे सङ्कु तकालदृष्टत्वेन 
गृह्यमाणं स्वलक्षणं वाच्यं वाचकं च गृहीतं स्यात्‌ । न च सङ्खंतकनिभावि 
 द्शंनविपयत्वं वस्तुनः सम्प्रत्यस्ति। यथा हि सङ्कुतकालभावि ददानमद्य 
निषूढम्‌, तदत्‌ तद्विपयत्वमपि भ्रथ॑स्याद्य नास्ति । ततः पूवं कालहष्टत्वम्‌ 
म्रपश्यच्छोदज्ञानं' न वाच्यवाचकभावग्राहि 1 ~ 
्रनेनैव न्यायेन योशिज्ञानमपि सकलशब्दार्थावभासित्वेऽपि सङ्कुत- 
कालटृष्टत्वाग्रहणान्तिविकल्पकम. ॥५॥ 

„ ८ (नाधनो) यहं दोष नहीं होगा । वर्यो स्वलक्षण मे वाच्य-वाचकभाव 
मानने पर भी यदि स्वलक्षण का सङ्कत कालमें देखे गये रूप से ग्रहणहोगा तमी 
उसका ताच्य तथा दाचक रूप में ब्रहण हो सकेगा । इस समय (भोन्न-ज्ञान के समय) 
गृह्यमाण दस्तु (शब्दस्वलक्षख छ्रादि) सङः त-काल में होने वाले बोध का विषय नहीं 
है । वथोक्षि सङ्कत.काल में होने वाला ज्ञान (दशन) भ्रव नष्ट हो चुका, उसी प्रकार 
शमने वह वस्तु उस ज्ञान का विषय मी नहीं है । इस प्रकार (शब्दस्वलक्षण को) पुवं 

-देखे गये रूप से न ज नने वाला श्रोत्रज्लान वच्य वाचकभाव का ग्रहण नहीं करता । 

शब्दस्वलक्षरं भ किञ्चिद्‌ वाच्यं किञ्चिद्‌ वाचक्म्‌- मोहन कहता है कि 

:५सोहन ने घट कहा एेसे स्थलों परं श्रोता जो मोहन दवारा उच्चारित "घट" (शब्द) 

-को सुनते हँ वहं घट शब्दे वाचक है, उसका वाच्य है सोहन द्वारा कषा गया 

धटः शव्द । इस प्रकार यहां एक (मोहन द्वारा कहा गया) "वट" शब्द वाचक है भौर 

-दूसरा (सोहन द्वारा कहा गया) घट शब्द वाच्य है । (भि०, यदा घटशन्दः शब्द- 
शब्दो वा शब्दं शब्देन प्रतिप्यते' टिप्म०, प° २४-४-यह्‌ पाठ भ्रस्पष्ट है) । 

धमंत्तिर प्रदीप के श्रनुसार इसे निम्न प्रकार समश.जा सकता हैः - पाणिनि 
का सूत्र हे तरपूतमपौ घः (१.१.२२) । इसका प्रथं है करि तरप्‌ श्रौर तमप्‌ (लघुतरः, 
लघुतमः इत्यादि मे प्रयुक्त) प्रघ्ययों की "व" संज्ञा होती दै । जव एक व्यक्ति ने 'तरपं- 
तमपौ' इन (सं्नी) का उच्चारण क्रिया श्रौर दूसरे ने "घ" इस (संज्ञा) का उच्चारण 
किया । इन दोनों को एक श्चोत्ज्ञान से जानने वाले व्यक्ति फा शोज्ञान सविकल्पक 
हो जायेगा । 

` ` ˆ ^ सविकल्पकं स्यात्‌- शङ्का का श्राणय यह है फि यदि स्वलक्षण को वाच्य तथा 

वाचक मान लिया जाये भ्रीर कल्पना का भ्रथं वाचक शब्द के संसगं की योग्यता 

समभा जाये तो उपयुक्त स्थलों पर, जहां शब्दस्वलक्षण ही वाच्य है तथा वही वाचक 
है, शनोवरजञान मे वाचक शब्द का संसगं होगा, इसलिये वह शनोध्रज्ञान सविकल्पक , होने 
लगेगा “(जिसे सविकल्पक मानना म्रभीष्ट नहीं है) । . | 

न क ० शा न॒वाच्यवाचकमावग्राहि--इस 

पठत 2 । भाव यह्‌ ह कि स्वलक्षण में वाच्य 


चोः 


१. श्रोत्रविक्ानं 3, 7. पि, 





च कणे, 








१९ भ्रान्तिस्वरूपम्‌ ५१ 


तया रहितं तिमिरादयु्मणनौयानंक्षोभाद्यनाहितःवश्नमं जञानं प्रत्यक्षम्‌ ॥६॥ 
तध कल्पनया कल्पनास्वभावेन रहितं शून्यं सन्ज्ञानं यद्‌ श्रआन्तं 
पतु म्त्यक्षम्‌ इति परेण "सम्बन्धः । कल्पनापोढत्वामन्तत्वे परस्परापेक्षे 


वाचकभाव मनने पर्‌ भी श्रोत्रज्ञान मे वाच्य-वाचक-भाव का भास न होगा, भ्रपि तु 
शुद्ध शब्द-स्वलक्षणों का ही भास होगा; क्योकि थोधज्ञान शब्दों की उपस्थितिं से 
उत्पन्न होता है । जो शब्द शोव्रज्ञान नें उपस्थित होते ह उनका वाच्य-वाचक-सम्बन्ध 
तव तक नहं जाना जा सकता जव तक कि सङ्क तकाल में जाने गये (तरप्‌ तमप्‌ को 
"थ कहते है इस) रूप मं उन शब्दों का स्मरण न हो जाये। शोत्रज्ञान के द्वारा 
 पूवहृष्ट ङ्प में स्मरण हो नहीं सकता । स्मरण तो इन्दिय-ज्ञान का कायं ही नही, वह 
मनोजन्य है । इस प्रकार वह भोत्र-ज्ञान सविकल्पक नहीं होगा । 
भरनेनैव न्यायेनेति--इसी न्याय से योगी का ज्ञान मी निर्विकल्पक होता है, 
यद्यपि उसमें संमस्त शब्दों तया श्रथ फा भ्रामास होता है तथापि उनका सङ्केत काल 
भँ जाने गये रूप मँ ग्रहुण नहीं होत" । 
योगिन्ञानमपि०- प्रत्यक्ष के चार प्रकारो मे "योगि-ज्ञान (योगी का प्रत्यक्ष) 

भी बतलाया जायेगा । योगी के ज्ञान म एक साथ ही शब्दों तथा उनके भ्र्थो का भान 
हुमा करता ह । प्रतः यह्‌ शङ्का हो सक्ती है कि धर्मोत्तिर की व्याख्या के मनुसार तो 
योगिज्ञान भी सविकल्पक होने लगेगा । इस शङ्का का समाधान उपयु क्त युक्ति 
( = न्याय) सही कर दिया गया है । न्याय (=युक्ति) यइ है-जो ज्ञान गृह्यमाण 
वस्तु का सङ्कु तकाल में देके गये रूप से ग्रहण नदीं करता, वहु वाच्य-वाचक-भाव कां 
ग्राहक नहीं होता" (यज्ज्ञानं सङ्कतकालविषयत्वं गृह्यमाणस्य न गृह्ण ति, न तद्‌ 
वाच्य-वाचक-भाव-ग्राहि; धर्मो० प्र०, प° ५४} । योगी के ज्ञान में सङ केतकाल में हृष्ट 
रूप से शब्दं भौर भ्र्थो का ग्रहण नहीं होता भतः वह सविकल्पक नहीं होता, रपि तु 
 निविकल्पक होता है । 


७. भ्रान्ति का स्वरूप 


तया रहितमिति-उस (कल्पना) से रहित ज्ञान, जिसमे तिमिर 
(र्ती) शीघ्रतासे धरूुमना, नावसे जाना तथा (वात श्नादिके) प्रकोप 
( = संक्षोभ) द्वारा श्रम उत्पन्न नहीं किया जाता, प्रत्यक्ष है ।६॥ 

उस कल्पना से (तया) भर्थात्‌ कल्पना के स्वभाव से रहित ( = शून्य) होते 
हए जो ज्ञान चान्तिशुन्य है, वह प्रत्यक्ष है--इस प्रकार भ्रागे कहे गये (श्रनाहित- 
` विश्रमं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌) से भ्रन्वय है । कल्पनापोढत्व श्रौर भ्ररान्तत्व- ये दोनों परस्पर 
सापेक्ष होकर (एक इसरे के साय मिलकर, समुदित रूप से) प्रतयश्च का लक्षणं है 


१, प्रेण सूत्रेण ए. 


५२ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः [ १.६ 


रन्यक्षलभ्रणम्‌, न प्रत्येकम्‌ इति दशंयितु तया रहितं यद्‌ भर ध तत्‌ प्रत्यक्ष- | 
` भिति लक्षणयोः परस्परसपिक्षयोः प्रत्यक्ष विषयत्वं दशितम्‌ इति । र | 
ं तिमिरम्‌ श्रकष्णोषिप्लवः। इन्द्रियगतमिदं वि भ्रमकारणम्‌ । 1 १11 =| 
देः। मन्दं हिः भ्राम्यमाणेऽलातादौ न चक्र्नान्तिरुतदयते । तदर्थम्‌ # 
1 गेष्य एतच्च विषयगतं विभ्रमकारणम्‌ । नावा 
भ्ाशुग्रहणेन विशेष्यते जमणम्‌ । ए गनततलाविनातिस्सथते इति | 
गमनं नौयानम्‌ । गच्छन्त्यां नावि स्थितस्य गच्छवा क ति पे 
यानग्रहणम्‌ । एतच्च बाह्याश्रयस्थितं विश्नमकारणम्‌ । न थ त प ए | 
ष्मणाम्‌ । वातादिषु हि क्षोभं गतेषु 'ज्वलितस्तम्भादिज्नान्तिरुत्पदयते । एत | 
च्चाध्यात्मगतं' विभ्नमकारणम्‌ ! 4 | 
इनमें से प्रत्येक प्रत्यक्ष का लक्षरण नही--यह दिखलाने के लिए “उस कल्पना से . 
रहित जो आान्तिशुम्य ज्ञान वह प्रत्यक्ष है" --इस प्रकार परस्पर-सापेक्ष इन दोनों 
(कल्पना-रहित होना तथा श्रघ्नान्त होना) लक्षणों का लक्ष्य प्रत्यक्ष है, यह बतलाया | 
। 
अ भावेन- क्योकि कल्पना (विभ त्प) मे भी दूसरी कल्पना नही होती, | 
फिर तो वह भी निविकल्पक होगी ? इस शङ्का का निराकरण करने के लिये कल्पना- । 
रहित ज्ञान का भ्रभीष्ट प्रथं इस शब्द द्वारा स्पष्ट कियागया है। यहां कल्पना का | 
भ्रथं है--कत्पनात्व = कल्पना-स्वभाव 1 कल्पना का स्वभाव क्याहै? यही कि उसमें 
वाचक शब्द के संसगं की योग्यता होतीहै। यह कहा जा सकता है कि जिस ज्ञान 
मे वाचक शब्द के संसगं की योग्यता होती है, वही कल्पना है । इससे भिन्न~-इस 
स्वभाव से शून्य ज्ञान ही निविकल्पकर होता है । (भि०, घर्मो° प्र०, पृ० ५४) । 
्त्यक्षविषयत्वम्‌--ग्रत्यक्षं विषयः यथोः तथाभरतयोः (लक्षणयोः) भावः परत्यक्ष- ¦ 
विषयत्वम्‌; श्रमिप्राय यह्‌ है कि कल्पनापोढ एवं ्रभ्नान्त दोनों लक्षणों का समुदित | 
रूप से प्रत्यक्ष ही लक्ष्य है, ये दोनों पृथक्‌-२ लक्षण नहीं है । 
| तिभिरम्‌ इति- नेत्रं का विकार (= विप्लव) तिभिर (रोधी) है । यह्‌ | 
इन्दिय में स्थित रान्ति का कारण है। भ्रलात (मशाल) भ्रादि का शीघ्र घूमना; | 
लात भ्रादि के मन्द गति से धुमाये जाने पर चक्र की श्नाम्ति नहीं उत्पन्न होती; 
इसलिये श्रमण का विशेषण श्राशु' ( = शीघ्र) शब्द विया गया है । यह्‌ विषय में | 
त्थित सान्ति का कारण है । नौयान' का भ्रं है- नाव से जाना। चलती हुई नाव | 
मे बेठे हुए व्यक्ति को चलते हए वृक्ष की घ्नान्ति हो जाती है, इसलिये "यान 
(= गमन) शब्द का ग्रहण किया गया है । यह बाह्य धाभय सें स्थित घ्रान्तिका 
कारण है । संक्षोम का प्रथं है--वात, पित्त भ्रौर कफ फा प्रकुपित होना । वात 
भरादिके क्षोम को प्राप्त (कुपित) होने पर जलते हए खम्भे श्रादि की घ्रन्ति हो 
नाती है । यह्‌ भ्रा्यन्तर (शरीर मे स्थित) रान्ति का कारण है । 
` दर म्मद्र रन १. ०मिदं न्रभ० 2. २. मन्दं ्रम्य० ^^. मन्दं हि श्राम्य° व 
३. ज्वलितल्पस्त° ए. 1. ४, शध्यात्मिक घ्रान्ति° ए- [), 





१६ |  भ्रान्तिस्वर्पम्‌ ५३ 
सर्वेरेव च विभ्रमकारणैर इन्द्रियविषयवाह्याध्यात्मिकाश्चयगतैर 
इन्दरियमेव विकर्तव्यम्‌ । विते श्न््रिये' इन्द्रिय भ्रान्त्ययोगात्‌ । 
एते सं्ोभपयन्ता भ्रादयो येषां ते तथोक्ताः । म्रारदिग्रहणेन काचकाम- 
-लादय इ्द्रस्था गृह्यन्ते । आ्ाशुनयनानयनादयो विषयस्थाः । भ्राशुनयनानयने 
वातपित्तश्लेमणाम्‌-- वात, पित्त भ्रौर कफ का। भारस के प्राचीन शरीर- 
विज्ञान की दृष्टि से शरीर में तीन दोष माने गये ई- वातत, पित्त भौर कफ । इन 
तीनों की साम्यावस्था ही स्वस्थता है रोर इनकीं विषमावस्था रोगों का कारण है । 
जव कोई वात भ्रादि कुपित हो जाता है भर्थात्‌ सामान्य दशा से अधिकं वढ़ जाता है 
तभी किसी रोग का ्राविभवि हो जाता है । 
भ्राशु-मशाल को शीघ्रतासे घुमाने पर प्रकाश का एक चक्र सा प्रतीत होने 
लगता है, उसी का उल्न्ेल यह किया गया दै । श्राशु' शब्द को नौथान काभी 
विशेषण समना चाहिये; क्योंकि मन्दगति से चलती हुई नात्र में वैठे व्यक्ति को यह्‌ 
भ्रान्ति नहीं होती कि वृक्ष चन्न रहे है। (मि०, घर्मो° प्रण, पृ° ५५) । 
भरव प्रश्न यह हं कि इन्धिय का उपघातक होने से "तिमिर आन्ति का हेतु 
हो सकता है" 'नौयान' इत्यादि से तो इन्द्रिय पर कोई प्रभाव पडता नही, फिर वे 
इन्दरिय-म्नान्ति के निमित्त कैसे है? इस पर कहते है-- 
सर्वरेवेति-- इन्द्रिय, विषय, बाह्य तथा प्राध्यात्मिक प्रायो मे होने बाले 


इन सभी भ्रान्ति के कारणों से इन्द्रिय ही विकृत होती है, क्योकि इन्धिय के विकृत . 


न होने पर इन्द्ियज्ञान में रान्ति नहं हो सकती । 


इन्दरियमेव--'तिभिर' आदि साक्षात्‌ खूप से इन्द्रिय को विकृत करते है मरौर 


भ्रलात श्रादि परम्पर मे 1 इसका प्रमाणविनिश्चय की टीकां विस्तार से प्रतिपादन 
किया गया है (मि०, ए्प्प०, प° २५) । 


भ्रविल्ृते ०--इससे प्रकट होता है किं इन्दरियज आन्ति मे इद्धिय की विकृतिं । 
प्रवश्य निमित्त होती है । केवल मानसिक कारणों से ही आन्ति वहां नहीं होती । इस 


न्क 


विषय मे अनुमान का प्रयोग होगा- 

जो इन्दरियज भ्रान्ति का कारण है वह प्रवश्य ही इन्द्रिय को विहृत करता है; 

जैसे तिमिर भ्रादि (मि०, वर्मो° प्र, पृ० ५५-५६) । 

यदि केवल इन्द्रिय भी भ्रान्ति का निमित्त है तो प्रत्यक्ष के लक्षण मे भ्रभान्त 
पद की भ्रावश्यकता है ही (देखिये, ऊपर पृ० ३० टिप्पणी) । 

एते इति- ये सं्षोम प्म्त है भादि में जिनके वे एसे (पर्थात्‌ तिमिराशुध्- 
मरणनौयानसक्षोमादयः) कहे जाते है । "भादि" शब्द के द्वारा काच (रोगविशेष) तथा 


कामला (पीलिया) भ्ादि इन्दिय-स्थित (रान्ति के कारणों) का ्रहण किया जाता है . 
इसी प्रकार शोध्रतासे ले जाना भ्रौर लाना श्रादि विषय में रहने बाले (रान्ति के ` 


कारणो) का मी । श्रलात (मशाल) के शोध्रता सेले जाने तथा लाने षर श्रग्नि के 
१, अविते इनछिभे भान्त्योगात्‌ 8. 


५४ प्रथमः प्रतयक्षपरिच्छेदः | १.७ 
\कार्यमागेऽलतिग्निवर्णदण्डाभासा आ्रान्तिभंवति । हस्तियानादयो ` बाह्या- 
श्रयस्थाः, गाढमरमंप्रहारादय भ्राध्यात्मिकाश्रयस्था विश्रमहेतवो गृह्यन्ते । 


'तैरनाहितो विभ्रमो यस्मिस्तथाविषं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ ।।६॥ 


तदेवं लक्षणमाख्याय यैरिन्द्ियमेव द्रष्ट कल्पितं मानसप्रत्यक्षलक्षणेः- 


च दोष उदमावितः, स्वसंवेदनं च नाभ्युपगतम्‌, योगिज्ञान च; तेषां विप्रति- 











रंग कै दण्डाकार की श्रान्त हो जाती है । इसी प्रकार (श्रादि' शब्द से) हाथी पर 
जाना भ्रादि बाह्याभ्य में स्थित तथा ममेस्थल में गहरी चोट भादि भ्राभ्य.तर भराश्चय 


म होने बाले घ्ान्ति के कारण संगृहीत हो जाते है । 
उन (सब) के दवारा जिसमें श्रम नहीं उत्पन्न किया जाता है एेसा ज्ञान 


प्रत्यक्ष है ॥६॥ 


भ्रादिग्रहणेन- यहां यदि ^तिमिरादि' सा ही कहते अआराशुभ्रमण भादि 
करा ग्रहण भी नहीं करते तो इद्द्रियगत काच, कामला इत्यादि का ही श्रादि' शब्द से 


ग्रहण होता, अन्यो का नहीं । भ्रव ्राशुभ्नमण' भ्रादि का ग्रहण करने पर तो 
रादि! शब्द से भ्राश्चयगत इत्यादि भ्रम के कारणों का भी ग्रहण हो जाता है। (मिण, 
टिप्प०, पु° २६) । 

तथाविधं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌- यहां टिप्प° (यद्यपि सूत्रे ज्ञानग्रहणं नास्ति, प° २६) 
तथा. घर्मो° प्रदीप (ज्ञानाधिक।रेण लक्षणविधानात्‌ लब्धं ज्ञानम्‌, तेन ज्ञानमित्यक्तम्‌ 
पृ० ५६) के प्रनुशीलन से प्रतीत होता है किं सूत्र १.६ में ्ञानम्‌' यह पद नहीं है; 
धमत्तिरद्वाराही व्याख्या में यहु पद रक्खा गया है। श्चेरवास्स्की का कथन है-- 
विनीतदेव (पृ० ४३.६) ने भी इस प्रोर ध्यान दिलाया है किसूव्र ४मे ज्ञानः पद 
नहीं है । (वु° लां २, पृ०२५दि०३)। 


वस्तुतः यहां श्ञान' भ्रथवा सम्यान्ञान का प्रकरण ही हैश्नतः प्रकरण से ही 
यह प्रतीत हो जाता है कि कल्मनापोढ तथा भ्रम्नान्तज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है । इसलिये 
यहां श्ञान' पद के नहोनेसे जो प्रतिपक्षियों ने यह श्राक्षेप किया है किकफिरतो 
भ्रत्य भ्रज्ञान स्वरूपम होगा (अ्रज्ञानस्वभावम्‌*** "° "°" प्रत्यक्षम्‌, मि० तत्त्वसंग्रह 
१¶०.२६६.२१ तथा कमलशील ३६७.१); वह युक्तिसंगत नहीं ॥ मि ँ 
त पृ० २५ टि ३) ॐ € ( ०, ब्रु० ला 


घ. प्रत्यक्ष के प्रकार 


तदेवम्‌ इति-इस प्रकार प्रत्यक्ष का लक्षण बतलाकर. जिन (वंमाषिकों) नेः 


इन्दिय को ही द्रष्टा मान लिया है; जिन (मीमांसकं) ने मानस प्रत्यक्ष के लक्षण नँ 


१- हि नास्ति 8.1. प 
2 ~ ^\* ९. लातादी ^. प. प, २. 
३. एतं र० 8. 12. ६ 


ममम 


१५ | प्रत्यक्षस्य प्रकाराः ` ५१ 
पत्तिनिराकरणार्थः प्रकारभेदं प्रत्यक्षस्य दशंयन्नाह्‌- 


९ तत्‌ चत॒विधम्‌ । ७। 
तत्‌ चतुधिमभिति 144 च'वधम्‌ !। ७ ॥ 


इन्द्रियज्ञानम्‌ ।॥ ठ ॥ ्‌ 
इन्द्रियस्य ज्ञानम्‌ इन्द्रियज्ञानम्‌ । इन्धरियाधितं य त्‌ तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ ॥८॥ 


दोष दिलाया है; मिन (नयाधिक ब्रह त चङ्ग न्न दै; जिन (नैयायिक श्रादि ने) स्वसंवेदन एवं (चार्वाक परादि ते) 
योगिज्ञान को स्वीकार नहीं किया; उनके वेमत्य का निराकरण करने के लिये प्रत्यक्ष . 
के प्रकार दिखलाते हुए कहा ह -- | स 
वहं (प्रत्यक्ष) चार प्रकार का है ॥७॥ ई 
वह चार प्रकार काह ।॥७॥ | ~ 
इन्द्ियमेव दरष्टर०-वभाषिकों का कथन ह कि चक्षु ही स्प को देती हैः 
(चक्षुः पश्यति रूपाणि) । इन्दिय ही द्रष्टा है ! यदि ज्ञान को द्रष्टा माना जाये तो 
ज्ञान के द्वारा व्यवहित वस्तु को भी देखा जाना चाहिये; क्योक्रि ज्ञान तो प्रमूतं है वहः : 
किसी व्यवधान से सकता नहीं । (धर्मो° प्र०, पृ ५६) । 
मानसप्रत्यक्षलक्षखे ०--मीमांसक (कूमारिल भ्रादि) ने दिडनाग के मानष; 
त्यक्ष के लक्षण मे दोप दिखलाया है (लो० वा० प्रत्यक्ष) फ गृहीतग्राही होने सेः 
मानस प्रत्यन्त प्रमाण ही नहीं हो सकता । प = 
स्वसंबेदनम्‌ ०--मीसांसक (कुमारिल) भौर न्याय वैशेषिक ज्ञान का स्वसंवेदन “ 
नहीं मानते; कथो भ्रपने दारा ही भ्रपना ग्रहण (संवेदन) नहीं. हो सक्ता । मीमांसक - 
(कूमारिल) का कथन है कि ज्ञानका ग्रहण ब्रथपित्ति द्वारा होता है रौर न्याय. 
वंशेषिक का मन्तव्य है कि भ्रनुव्यवसाय द्वारा ज्ञान का ग्रहण होता है। 
योगिक्ञानम्‌ °- चार्वाक तथा मीमांसकों का कथन ह कि योगी के होनि मेही. 
कोई प्रमाण नहीं फिर योगी का ज्ञन कंसे होगा । इन सभी विप्रतिपत्तियों का निरा- ह 
करण करने के लिये प्रत्यक्ष क प्रकार दिखलाये गये हँ (धर्मो° प्र०, पृ० ५६) । 
इन्द्रियेति- (उनमें से.भथम है) इन्द्रिय ज्ञान ॥८॥ = 
इन्दिय का ज्ञान इन्दियज्ञान है । जो इन्दिय के श्राधित (= इन्द्रिय -जन्य) है, ~ ` 
बह प्रत्यक्ष (इन्द्रिय-ज्ञान कहुलाता है) । ८ ॥ स 
` इन्दरियज्ञानम्‌ ० -- इन्द्रियजन्य ज्ञान प्रत्यक्ष है, यह वतलाकर धर्मंकीति ने नेत्र 
ही द्रष्टा है? वैभाषिक्त के इस मत का निराकरण कर दिया । क्योकि ज्ञान का ही. . 
रूपकेज्ञान में सामथ्यं है, नेत का नहीं; रतः ज्ञान ही प्रमाण है, नेत्र नदीं । रौर, वह्‌ 
ज्ञान व्यवहित वस्तु को नहीं देखता; क्योकि योग्य देश में स्थित वस्तु स -वह ज्ञान 
उत्पःन हुभ्रा करता है" व्यवहित वस्तु से नही-यह प्रनुभव से जाना जाता है । र 
इस कथन से इन्द्रिय को प्रमाण मानने वाले मीमांसक (यद न्द्रयं भरमाणं स्यात्‌ 
तस्य वार्थेन संगतिः, श्लो० वा० १,१.४.६०)भ्रादि के मत का भी निराकरण हौ जाता 


१, निरासाथम्‌ 8. €. 7. 


ग्ध 


४५६ प्रथमः भत्यक्षपरिच्छेदः | १.९ 


प्मानसप्रत्यक्षे परैर्योः दोष उद्धावितस्तं निराकतु मानसप्रत्यक्ष- 
लक्षणमाह ॐ | न ॐ 
^" विषयसहका रिणेन्द्ियज्ञानेन समनन्तरप्रत्ययेन जनित 


स्व विष्रथानत्तर 


तन्मनो विज्ञानम्‌ 11९॥। = 
स्व भ्रात्मीयो विषय इद्दरियज्ञानस्य' तस्य अ्रनन्तरः- न विद्यतेऽन्तरः- 


मस्येति"। भ्रन्तरं च, व्यवधानं विशेषश्चोच्यते । ततश्चान्तरे प्रतिषिद्ध 
समानजातीयो द्वितीयक्षणभाव्युपादेयक्षण इन्द्रियविज्ञानविषयस्य गृह्यते । तथा 
च्‌ सप्ति इन्द्ियज्ञनपविषयक्षणाद्त्तरक्षण एकसन्तानान्तभरुतो गृहीतः । स 
सहकारी यस्येन्दरियज्ञानस्य' तत्‌ तथोक्तम्‌ । 

द्विविधश्च सहकारी-परस्परोपकारी एककायंकारी च । इह च क्षणिके 





है । बौडधन्याय के सिद्धान्तानुसार ज्ञान ही प्रमाण है, इन्िय भ्रादि नही--धीप्रमाणता, 
प्रदृततेस्ततप्रषानत्वादधेयोपादेयवस्तुनि (प्र० वा० १.५) 1 (मि० घर्मो° पभ्र०, 
प० ५७ 
८ इति-- मानस प्रत्यक्ष में इसरों (मीमांसक भ्रादि) ने जो दोष 
दिलाया है, उप्तका निराकरण करने के लिये मानस प्रत्यक्ष का लक्षण 
बतलाते है-- . ` 

म्रपने (स्व = इन्द्रि के) विषय (क्षण) के भ्रनन्तर होने वाला 
(समानजातीय द्वितीय क्षण) है सहकारी जिसका एसे इद्दरियज्ञान दारा 
समनन्तर प्रत्यय के रूप से उत्पादित ज्ञान (तत्‌) मनोविज्ञान (नामक 
प्रत्यक्ष) है 1811 

स्व = भ्ात्पीय = भ्रपना विषय, भर्थात्‌ इन्वियज्ञान का विषय, उसके भ्रनन्तर 
होने बाला । नहीं है भ्रन्तर जिसमें बह भ्रनन्तर (कष्लाता है) । न्तर" शब्द के दो 
भरं है व्यवधान (मीच में समयया इरी का होना) श्रौर भेद (= विशेष) । इस 
लिये भरन्तर का प्रतिवेध किये जाने पर इश्दिय-ज्ञान के विषय (प्रथम क्षण का समान 
जातीय, द्वितीय क्षण में होने वाला, (भ्रथम क्षण का) कारथंरूप जो (वस्तु का) क्षण 
(उपादेय क्षण) हे, उसका ग्रहण किथा जाता है । इस्‌ प्रकार इन्वरियज्ञान के विषय-क्षण 
का उसी एक सन्तान मे होने वाला भ्रग्रिम क्षण लिया जाता है । जि इच्िय-जान 
क। सहकारी वह्‌ (वस्तु का द्वितीय क्षण) है, देता इन्विय-ज्ञान (स्वविषयानन्तरविषय- 
सहकारि) कहा गया हे । 

दिविषश्चेति- सहकारी दो प्रकार का होता है एक तो एक दूसरे मे किसी 
गुण (उपकार) को करने वाला प्नौर इसरा (साय २) एक कायं को करने वाला 


न्य 


१. मानसे च प्रत्य० 8 >. ~ ` २. परैदोपि० ३. इन्दरियविज्ञान 

॥ * ७॥ 9 ७. 
४. स्येति अनन्तर : 8. 7. २ नास्ति, ६, इन्दरियविज्ञान £ 
७. इन्यविज्ञान° ^ 8. 7. ए. प. 7. 2. ` - 


~^ 


१.९ 1 मानेसंभ्यक्षम ४७ 

वस्तुन्यतिशय्‌ाधनाभयोगादेककायंकारित्वेन सहकारी गृह्यते । विषयविज्ञाना- 

भ्यां" हि मनो विज्ञानमेकं क्रियते यतस्तदनयोः' परस्पस्सहकारित्वम्‌, । 
इहशेनेन्दरियविज्ञानेनालम्बनपरत्ययभूतेनापि" योगिज्ञान जन्यते । 


तन्निरासार्थं समनन्तरमत्ययग्रहणं कृतम्‌ । समश्चासौ ज्ञानत्वेन, म्रनन्तरश्चासौः 
भ्रन्यवहिपत्वेन, स चासौ प्रत्ययश्च हेतुत्वात्‌ समनन्तरमरत्यय तेन जनितम्‌ । 


यि काकि 


यहां (इस मानस ज्ञान की उत्पत्ति के विषय म) एक कायं को करने याला सहकारी 
लिया जाता है; क्योकि क्षणिक बस्तु मे किसी श्रतिशय (गुणविशेष, उपकार) की 
उत्पत्ति (्राधान = स्थापना) नहीं कौ जा सकती । विषय (द्वितीय क्षण) तथा (इन्द्रिय) 
विज्ञान के द्वारा एक मनोविज्ञान को उत्पन्न किया जाता है, इसलिये इन दोनों की 
एक दूसरे के प्रति सहकारिता है 

हविविधश्च सहकारी-वौदधदणंन में कारणवाद का सूक्ष्मता से विचार किया 
गया है । जव सभी वस्तु क्षणिक हैँ तो वे एक दूसरी का उपकार नहीं कर सकतीं । 
परस्पर उपकार (या एक वस्तु ढारा दूसरी में गुणाधान) के लिये ्रावश्यक है कि वे 
वस्तुएं उत्पत्ति के ्रग्निम क्षण भ्रथवा कडईक्षणोंमे साथ २ रहे । किन्तु क्षणिक 
वस्तुभ्रो में यह सम्भव नहीं है । इस प्रकार क्षणिकवाद म वस्तुतः परस्परोपकारिता 
से सह कारी नहीं हो सकता । फिर भी क्षण-सन्तान को एक मानकर परस्परोपकारी 
रूप सहकारी को गौणरूप से माना जा सकता है । मुख्यतः तो "एककायंकारी' नामक 
सहकारी ही क्षणिकवाद में होता है। इसका भ्राणय यह है कि दो क्षण-सन्तानों के. 
प्रवाह मे जव एक सन्तान का कोई क्षण दूसरी सन्तान के किसी क्षण के साथ मिलकर 
एक कायं को करता है तो वे दोनों एक-कायंकारी कहलाते हँ । (मि° घर्मो° प्र °, 
पृ० ५८ तथावु° लां०२, पृ २६ टि०२)। 

इह = मानसक्रियायाम्‌ (घर्मो प्र०, प° ५८) । इन्दरियज्ञान से जो मनोज्ञान 
उत्पन्न होता है उसमे गौणखूप से भी परस्परोपकारी भामक सहकारी नहीं माना जा 
सकता; क्योकि इन्द्रियज्ञान के क्षणो का सजातीय प्रवाह समाप्त हो जाता है उसका 
उपादेय ज्ञानक्षण तो मनोविज्ञान हो जाता है। इस प्रकार यहां एककार्यकारी सूप 
सहकारी ही हो सकता है । (मि० धर्मो° प्र०, प° ५६) 

ईहशेनेति- भ्रालम्बन प्रत्यय होने वाले इस भकार के इन्दरियज्ञान से योगिज्ञान 
भी उत्पन्न होता है । उसका निराकरण करने के लिमे यहाँ" समनन्तर भ्रत्यय' शब्द का 
ग्रहण किया गया है । जो (इन्दियज्ञान) ज्ञान ङूप में (मनोविज्ञान के) समान है तथा 
समव्यवहित (एक दम पूवं) होने के कारण भ्रनन्तर है (वह समनन्तर' है) । भरौर वहं 
हेतु होने से प्रत्यय ( = कारण) मी है भ्रतः वहु समनन्तर प्रत्यय हं 1 उससे उत्पन्न 


१. "हि नास्ति 8. 7. । २. भ्नयोनं परस्पर० ^. ^. ६. ५, चि. 2. 
३. परस्परस्य सह० 8. 1). ४. आलम्बनभूतेनापि, 1. 
५. कृतम्‌" नास्ति 8. 12. ६. एचाव्यव० 8. 1, 
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तदनेनैकसन्तानान्तभू तयोरेवेन्दियज्ञान'-मनोविज्ञानयार्‌ 1 द 
विज्ञानं 'प्रप्यक्षमित्यक्त भवति। ततो योगिज्ञान परसन्तानवति र 

यदा चेद्रियज्ञानविपयादन्यो विषयो मनोविज्ञानस्य तदा गृहीतः ह्‌ ता 
म्रासन्जितोऽ्रामाण्यदोषो निरस्तः । यदा चेन्द्रिय विज्ञानविषयोपादेयभूतः कणा 
ह्ला गया ज्ञान (यह अथं ३) । इस प्रकार इस 'समनन्तरमत्य' शब्द के दारा (श्रनेन) 
यह-भरकट किया गया है (उवतं भवति) फि एक ज्ञ'न-सन्तान में होने वाले व 
भ्नौर मनोविज्ञान में जन्य-जनक भाव होने पर (भर्यात्‌ यदिषएकही श सन्तान 
इन्दरियज्ञान उपादान = जनक होता है प्रौर मनोज्ञान उपादेय = जन्य त ४ ५८ 
मनोविज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। इस प्रकार श्रन्य ज्ञानसन्तान महीने व 
योगि-ज्ञान की व्यावृत्ति हो गई (उसमें मानस प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं गवा) । 
ईशेन ' ° "° निरस्तम्‌- (1) किसी ज्ञान के चार प्रत्यय (कारण) माने जाते = 

है--भ्रालम्बन प्रत्यय, सहकारी प्रत्यय, म्रधिपति प्रत्यय रौर समनन्तर प्रत्यय । जव 
नील का चादुष ज्ञान होता है, उसमें नील' जो ज्ञान का विषय है, भ्रालम्बन प्रत्यय 
कहुलाता है, प्रकाश सहकारी प्रत्यय है, प्रकाश होने पर ही चक्षु नील (रूप) को देख 
सकती है, भन्यथा नहीं । चथ इन्द्रिय, जिससे चाभुष ज्ञान होता है, वह भ्रधिपति 
प्रत्यय है । उसी के द्वारा ज्ञान का नामकरण किया जाता है, जसे चालुष ज्ञान, ५ 
ज्ञान इत्यादि । नील के चाक्षुष ज्ञान का चतुथं कारण विज्ञान है। जव विज्ञान में नील 
का सारूप्य होता हँ तमी नील का बोध होता है । ्रभिधमं के ्रनुसार विज्ञान = चित्त 
== मन को एक पृथक्‌ ब्रन्तःकरण के रूप में माना गथा है (देखिए, प्रभिधर्मकोश १.१६ 
१७). किन्तु दिड नाग-सम्प्रदाय में विज्ञान को अन्तःकरण के रूप में नहीं माना जाता । 
यहां तो पवक्षण में उत्यन्न ज्ञान ही भग्निम विज्ञान का कारण वनता है । वही पूवं्ञान 
समनन्तर प्रत्यय कहलाता है । इस प्रकार पूव॑ज्ञानक्षण उपादान है भ्रौर उत्तर-ज्ञान- 
क्षण उपादेय है (समनन्त रप्रत्ययणब्दः स्वघन्तानवत्षन्युपादाने ज्ञाने रूढया प्रसिद्धः 

- मोक्षाकर गुप्त, तकभाषा, प° &) । *समनन्तरप्रत्यय' शब्द मे कर्मधारय समास है । 
समश्च ग्रा शअ्रनन्तरश्च; यहाँ शकन्ध्वादि गण में पाठ मानने से सम ~+ भ्रनन्तर तें 
पररूप हो जाता है । 

(11) मानस ज्ञान में इन्द्रज्ञान समनन्तर प्रत्यय है; किन्तु योगी अपने योगि- 
ज्ञान वारा जव भ्रन्यजनों के इन्द्रिय-ज्ञान का प्रत्यक्ष करता है तव वह इन्द्रिय-ज्ञान योगी 
- के प्रत्यक्ष (योगिज्ञान) का आलम्बन प्रत्यय होता है । समनन्तर शब्द के ग्रहण से यह्‌ 
भरथं निकलता है किं जहां किसी एक ज्ञान-सन्तान का इन्दरिय-ज्ञान ही मानस ज्ञान का 
उपादान होता है वहां मानस जान परत्यक कहलाता है । किन्तु योगिज्ञान म तौ अन्य 
जनो का इन्द्ियज्ञान उपादान नहीं है श्रपि तु भ्रालम्धन (विषय) प्रत्यय है ्रतः वहां 

मानसप्रत्यक्ष का लक्षण नहीं जाता । | 

यदा चेति--जव इन्धियज्ञान के विषय (= तस्तु का प्रथम क्षण) से मनो- 
१. °च्ियविज्ञान ¢, 
२. मनोज्ञान ^^. 8, 7. प्र. 2. ` ३. प्रतयक्षमृन्तं 2. 
४, °च्ियज्ञान ^. 28. ©. ८. प, षि, ? ५ ण एको गृहीतः 1). 


१९ }; मनिसभरत्यक्षम्‌ १६. 


गृहीतः तदेन्द्ज्ञानेनागुहीतस्य विषयान्तरस्य म्रहणादन्धवधिरा्भावदोष- 
प्रसङ्गा निरस्तः ॥ 
< ववि न प्रत्यक्षम्‌ इष्यते ! व्यापारवति 
£ > शान्‌ तत्‌ सवे चश्युराश्रितमेव 1 इतरथा चश्षुराधितत्वानुप- 
पत्तिः कस्यचिदपि विज्ञानस्य | त | 
ञान का विषय (बस्तु ा तीय कण] सल ह तव जत स॒ न गरन जले 
कारण लगाया गया (ग्रासञ्जितः=भ्रारोपित) श्रप्रमाणता का दोष भीदूरहोः 
गया । श्रौर, जब इन्वियज्ञान के विषय (प्रथम कषण) से उत्पन् (उपादेयभूतः = जन्य) 
वस्तु का (द्वितीय) क्षण ही (= च) मनोज्ञान का विषय स्वीकार किया गया है 
(गृहीतः)तो इस दोष कै प्रसङ्क का ग निराकरण कर दिया गया कि (मानस ज्ञान के 
दारा) इन्वियज्ञान से भ्रगृहीत श्रन्य सस्तु (= विषयान्तर) का ग्रहण हो जाने से कोई 
न्धा या बहरा भ्रादिन रहेगा । | 
यदा" " "`` ` निरस्तः मीमांसक (कुमारिल) भरादि ने दिङ नाग द्वारा निरूपितः 
मानसज्ञान मेँ दो दोपः दिलाये ये-(१) यदि इन्द्रिय द्वारा गृहीत विषय का ही 
मनोज्ञान द्वारा ग्रहण होता है तो गृहीत का ग्राहक होने से वह प्रमाण न होगा, क्योकि 
बौद्धन्याय के भ्रनुसार (अनधिगतविषयं प्रमाणम्‌) भ्रज्ञात का ग्राहक ही प्रमाण होता 
है । (२) यदि इन्द्रिय द्वारा भ्रगृहीत विषय का मनोज्ञान द्वारा ग्रहण माना जये तो 
कोई भी श्रन्धा या वहरा न रहेगा, क्योक्रि मनोज्ञान द्वारा बाह्य वस्त (नील रादि) 
काभी ग्रहण हो जायेगा । इन दोनो भ्राक्षेपों का परिहार इस भ्रवतरण मे किया गया 
है । (मि०, टिप्प० पृ० २६.११ तथा भ्रागे, धर्मो प्र०, पृ ६१) । 

.भ्रप्रामाण्यदोषो निरस्तः--वस्तु का पूरवक्षण (उपादान क्षण) तो इन्द्रियज्ञान का 
विषय है भौर द्ितीयक्षण (उपादेय क्षण) मनोज्ञान का विषय है । इसप्रकार मनोज्ञानं 
भ्रगरहीतग्राही है भ्रौर वह प्रमाणदहेही। 

5दोषप्रसङ्खो निरस्तः--इन्द्रियज्ञन के विषय-्षण से उत्पन्न द्वितीय क्षण ही 
मनोज्ञान का विषय माना गथा है । जिस व्यक्ति को किसी वस्तु के विषय मे इन्द्रिय 
ज्ञान ही नहीं होगा, उपे मानस-ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो सकता । भरतः म्रन्ववबधिरादि 
कै न होने का दोष देना युक्तिसङ्गत नहीं । मिलाद्ये- 
तस्मादिन्द्रियविज्ञानान्तरप्रत्ययोद्‌ भवः । 
मनोऽन्यमेव गृह्णाति विषयं नान्धहक्‌ ततः ॥ प्र ° वा०, २.२४३ ॥ 
एतच्चेति- यह मनोज्ञान चध्ु का व्यापार समाप्त हो जाने पर ही (च = एव) 
प्रत्यक्ष प्रमाण माना गया है (इष्यते) । श्ध्ु का व्यापार होने पर तो जो सूयज्ञानं 
होता है, बह सब चरु के - भ्राभित (चधुनन्य) ही है (रतः इन्वियज्ञान ही है)।. 
भरन्यथा किसी ज्ञान का सी चक्षु-जन्य होना नहीं बन सकता (भ्रनुपपतिः) । 


म 


१. प्रसंज्गोऽपि निर० 1. 
२. ज्ञानस्य 8. 7, 


# 1 
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. एतच्च सिद्धान्तप्रसिद्धं मानसं प्रत्यक्षम्‌ । न त्वस्य प्रसाधकमस्ति 
प्रमाणम्‌ । एवंजातीयकं तद्‌ यदि स्यात्‌ न कश्चिद्‌ दोषः स्याद्‌ इति वक्तु 
लक्षणमाख्यातम्‌ रस्येति ॥€॥ 


| ~न =-= = काम छाया 
किमि सि म 2 विपे 


एतच्च- यहां शान्तमद्र ने सौत्रान्तिक का मत ॒दिखलाते हुए कहा है-^वं 
चश्भुरूपे चलुविज्ञानं ततस्तनेद्धियविज्ञानेन सहजक्षणसहकारिणा तृतीयस्मिन्‌ षणे मानस- 
प्रत्यक्षं जन्यते ।' इस पर भ्राक्षेपर करते हृए धर्मोत्तर ने एतच्च इत्यादि कहा है । 
भाव यह हैक प्रथमक्षण में इच्द्रियज्ञान उत्पन्न होताहै भ्रौर इन्द्रियका व्यापार 
समाप्त हो जाने पर द्वितीय क्षण मे मनोज्ञान उत्पन्न हो जाता है । यदि चश्रु (भ्रादि 
इन्द्रिय) का अ्रथं-द्शन का व्यापार समाप्तन होगा तो द्वितीयक्षण में भी चाधुष ज्ञान 
ही होगा । यदि दूसरे ज्ञान को विज्ञानजन्य होने के कारण मानस-ज्ञान माना जाये तव 
तो कोई ज्ञान भी चाधुष ज्ञान न होगा, क्योकि कोई ज्ञान केवल चु से उत्पन्न नहीं 
होता, विज्ञान तो सवत्र ही ज्ञानोत्पत्ति का कारण है । (घर्मो° प्र० पृ° ६१) 


चशषुषि यद्‌ रूपज्ञानम्‌-- यपि यहां रूपविषयक मानस ज्ञान का ही उल्लेख 
किया गया है तथापि समस्त वाह्य इन्दियों के विपय मे मानस ज्ञान होता है जैसा कि 
भागम है--्विविधज्ञानविज्ञेयाः पञ्च वाह्यविषयाः' (भि०, धर्मो० प्र०, पूण ६२) तथा 
पञ्च वाह्या द्िविज्ञेयाः' अरभिधमंकोश १.४८ । 


भ्रव प्रश्न यह हे कि जिन घट भ्रादि शब्दों का उच्चारण किया जाता हैवेतो 
श्रोतरजञान होते ही नष्ट हो जाते है' बौद्धमत के भ्रनुसार "धट" भ्रादि शब्दों का प्रवाह- 
वाही सन्तान नहीं होता, भ्रतः श्रोत्ज्ञान-दवारा स्वविषयानन्तरविषय क्षण के सहकार से 
मानस ज्ञान उत्पन्न नदीं हो सकता 1 इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है किं जव 
धण्टा भ्रादि से शन्द उत्पन्न होता है तो उसका कुच काल तक भ्रनुरणन रूप में 
प्रवाहवाही सनान चलता दै । वहाँ शोत्रज्ञान द्वारा स्वविषयानन्तर-विषय क्षण के 
सहकार से मानस ज्ञान उत्पन्न होता है । पाँबों बाह्य विषयों का जो भानस ज्ञान कहा 
गया है वह्‌ स्प प्रादिजातिकीदृष्टिसेही है । उसका तात्पयं यह्‌ नहीं है कि प्रत्येक 
(व्यक्तिगत) रूप या शब्द भ्रादि का ही मानस ज्ञान होता है। जसा कि श्रभिवर्मकोश 
(2) में कहा गया है- 


रूपादिजात्यभिसम्बन्धिवचनात्‌ । (मि० घर्मो० प्र › प° ६२) । 


एतच्चेति- यह (बौद्ध) सिद्धान्त पे प्रसिद्ध ही (च = एव) मानस प्रत्यक्ष कहा .. 


गया है । इसका साधक कोई प्रमाण तो नहीं है । यदि वह्‌ (मनोज्ञान) इस प्रकार का 
होवे तो कोई दोप नहीं, यह बतलाने के लिये इस का लक्षण दिखलाया गया 
है॥ ९ ॥ 
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एतच्च सिद्धान्तप्रसिद्धम्‌- ज्ञानगभं श्रौर उसके भ्रनुयायियों ने मानस प्रत्यक्ष 
को सिद्धि के लिये युक्तियाँ दीं थी । उनको लध्य करके ही यह भ्रा्षेप किया गया है । 
उनक्ता कथन था ङि चश्ुका व्यापार रहते ही इन्दरिय-ज्ान तथा मानस-जञान साथ २ 
उत्पन्न होते है । यचि उस मानस ज्ञान की भिन्न रूप में प्रतीति नहीं होती तथापि 
उको स्वीकार करना प्रावश्यक है ! यदि मान ज्ञान न होगा तो प्रत्यक्ष के पश्चात्‌ 
होने वाला ("यह नील है इष प्रकार का नौीलादिविपयक विकल्प भी न होगा 1 कारण 
यह है क्रि समानजातीय मानस ज्ञान से ही विकल्प की उत्पत्ति हो सकती है, विजा- 
तीय इन्रियज्ञान रे नहीं । घर्मोत्तर इस युक्ति का विरोध करते हँ । उनके भ्रनुसार चश 
का व्यापार रहते मानस ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती । म्रनुभव से यह भी नहीं जाना 
जाता किदो निविकत्पक ज्ञान नील भ्रादि के विषये होते है । नितान्त भिन्न कारण 
से भी क्रिसी कायं की उत्पत्ति हो सकती है भ्रतः निविकल्पक इन्द्रिय ज्ञानसे भी 
विक्त्य ज्ञान की उत्पत्ति होना सम्भव है । इस प्रकार मानस प्रत्यक्ष की स्वीकृति के 
लिये भ्रगम ही पयप्प्त प्रमाण है 1 इसके लिये अन्य युक्तियों की ्रावश्यकता नहीं । 
यहां यही प्रकट किथा गया है किं इस प्रकार का मानस प्रत्यक्ष - मानने मं कोई दोष 
नदीं । इसमे भ्रागम का भ्नुसरण भी हो जाता है । (मि० टिप्°, प° ३०, ३१ तथा 
धर्मो° प्र०, ६२, ६३) । 

ए्चेरवत्स्की का विचार है कि धममोत्तिर का कथन दिङ्‌ नाग के सिद्धान्त के मनुरूप 

नदीं । दिङ्नाग ने इन्द्रियज्ञान भ्रौर विकल्प में नितान्त भेद किया है श्रत: दोनों के 
वौच मे कोई एसा ज्ञान होना चाहिए जो भ्रंशतः इन्द्रियजन्य हो तथा भ्रं ण्तः मनोजन्य 
हो । इक प्रकार दिङनाग ने भ्रवश्य ही एसे मानस प्रत्यक्ष की स्थापना की होगी जो 
भ्राज के पाश्चात्य दशेन में माने गये मानसज्ञान के समान होगा । (मि०, वुण्लां २, 
पऽ एन टि० ३) । 

सिद्धान्तप्रसिद्धम्‌- सिद्धान्त = प्रागम । यथोक्त भगवता द्वाभ्यां भिक्षवो ख्यं 
गृह्यते चदुषा तदाङृष्टेन च मनसा । (मो तकं भाषा, पृ० € तथा धर्मो प्र०, 
प° ६२ ) 1 

मानस प्रत्यक्ष को निम्न रेखा-चिध् दवारा प्रकट किया जा सकता है- 





्‌ वस्तु का प्रथमक्षण > ---- >< इन्द्रिय-क्षण दोनों का समवधानं 
भ (€०००।०९०)) 

क 

` वस्तु का द्वितीय क्षण ---| इन्द्रिप-ज्ञान 


---|। मनोविज्ञान 


| 
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स्वसंवेदनम्‌ प्राख्यातुम्‌ भ्राह-- 
सवं चित्त-चंत्तानामात्ससवेदनम्‌ ॥१०॥ 
स्व॑चित्तेत्यादि" । चित्तम्‌ भ्रथ॑मावरम्राहिः । चैत्ता विशेषावस्थाग्राहिणः सुखादयः । 
सर्वे च ते चित्तचैत्ताश्च सवंचित्तचैत्ताः । सुखादय एव स्फुटानुभवत्वात्‌ स्वस- 
विदिताः, नान्या चित्तावस्थेत्येतदाशङ्कानिवृत््यथं' सवंग्रहणं कृतम्‌ । नस्ति सा 
काचित्‌ चित्तावस्था यस्याम्‌ ्रात्मनः' संवेदनं न प्रत्यक्षं स्यात्‌ । येन हि 
रूपेणात्मा संवेद्यते तद्रूपम्‌ श्रात्मसंवेदनं प्रत्यक्षम्‌ । इह" च रूपादौ वस्तुनि 
हश्यमान, भ्रान्तरः सुखाद्याकारस्तुल्यकालं' संवेयते । 


ट) 





स्वसंवेदनम्‌ इति- स्वसंवेदन को बतलाते हुए कहते ह-सनंचित्त इत्यादि । 
समस्त चित्त तथा वचैत्त पदार्थो का भ्रात्मसंवेदन (या स्वसंवेदन) 
प्रत्यक्ष होता है ॥ १०॥ 
केवल श्रथं (वस्तु) क्षा ग्राहक चित्त (= विज्ञान) है । (विज्ञान की) विशेष 
भ्रवस्था का ग्रहण करने वाले सुखं श्रापि चत्त ह । समस्त चित्त ्रौर च॑त्त ही सर्वचित्त ` 
चत्त (कहे गये) हँ । यहां इस शद्धा की निवृत्ति के लिये सवं शब्द ॒का ग्रहण किया 
गया है कि-““सुख भ्रादि का स्पष्ट भ्रनुभव होने के कारण उनका ही स्दसंवेदन होता 
है, भ्रन्य चित्त की भ्रवस्थाध्रों का नहीं" । वस्तुतः एेसी कोई चित्त की भ्रवस्था नहीं 
, है, जिसका स्वसवेदन रूप प्रत्य नहीं होता; क्योफि जिस रूप से (ज्ञनभ्रादिके 
हारा) भ्रपना श्रनुमव छया जाता है, उस खूप में हौ भ्रात्मसवेदन प्रत्यक्ष होता है । 
यहां खूप भ्रादि वस्तुके हष्टिगोचर होने पर उसी समय (हमारे) भीतर ` सुख 
भ्रादि के रूप भें संवेदन होता है (यही सुख श्रादि का भ्रात्मसंवेदन है) । 
नास्ति०--ईइससे प्रकट होता ह कि ध्मत्तिर के भ्रनुसार चित्त की शुद्धावस्था 
(जिसमें कोई भर्थत्रिषयक ज्ञान भ्रादि नहीं होता) का संवेदन नहीं होता, भ्रतः उसका 
भ्रभाव जानना चादिए । इसलिये  निरोवसमापत्ति की भ्रवस्था में शुद्धचित्त का श्रभाव 
ं होता है यह अभिप्राय है (मि०, टिप्प०, प° ३१) । तात्पय॑निवन्धन दिप्प० (पु० ३१) 
*के भ्रनुसार इस कथन से स्पष्ट होता ह कि सौत्रान्तिक प्रालयविज्ञान की सत्ता को 
स्वीकार नहीं करते (०, धर्मो प्र०, पृ० २६६) । 
येन हि०-इस कथन द्वारा मीमांसक भादि के प्रति स्वसंवेदन प्रत्यक्ष की सिद्धि 
की गरईहै । भरभिप्राय यह्‌ है कि जिस प्रकार दीपक प्रकाशरूप होने के कारण अपने 
स्वरूप को प्रकाशित करता है तथा भ्रपनें प्रकाशन के लिये अन्य दीपक की श्रपेक्षा 


१. नास्ति ^. €. २. मात्नावग्राहि €, 
३. ०मात्मसंवेद 1). ४, "च नास्ति 1). 
४. मनेज्तरः ^. 8. ¢, 0. ए. प. ए, ६. कालं वेद्यते ¢ 
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न च गृह्यनाणाकारो नीलादिः सातादिरूपो वेद्यते इति वयं वक्तुम्‌ । 
यतो नीलादिः 'सातादिरूपेणानुभयते इति न निश्चीयते । यदि 'सातादिरूपोध्यं 
- ` नीलादिरनुभयते' इति निश्चीयेत, स्यात्‌, तदा तस्य सातादिरूपत्वम्‌ । यस्मिन्‌ 
रूप प्रत्यक्षस्य साक्षात्कारित्वव्यापारो विकल्पेनानुगम्यते तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ ! न च 
नीलस्य सातरूपत्वमनुगम्यते 1 तमाद्‌ श्रसाताद्‌ नीलार्थाद्‌* भ्रन्यद्‌ एव 
. सातमनुभूयते“ नीलानुभवकाले । 
-----------------(-(- 
नहीं रखता, उसी प्रकार विज्ञान (चित्त) श्रादि भी संविद्‌ खूप होने के कारण भ्रपने 
ख्पका संवेदन करते हैँ श्रौर ग्रपने ्रापको जानने के लिये अन्य ज्ञान की ग्रपेक्षा 
नही रखते । मीमांसक भ्रादि की यह्‌ शङ्का भी ठीक नहीं कि एक ज्ञान ही कर्ता श्रौर 
कमं कंसे हो सक्ता है; क्योकि ज्ञान में प्रकाशकम्काश्य-भाव कल्पित ही है । वस्तुतः 
वोध की वोधल्पता से उत्पत्ति ही उसकी स्वप्रकाशता कहलाती है भौर ज्ञान वोधरूप 
दे यह प्रवयुक्ष से ही भ्रनुभव होता है (मि, रिप्प०, पु० ३२) । 


भ्रान्तरः-ग्रन्तरे भवः भ्रान्तरः, अ्रध्यात्मपरिस्पन्दी । सुख भ्रादि ्रान्तरिक है 
वाह्य नही-- यह सांख्य को लक्ष्य करके कठा गया है । इसका ही विवेचन न॒ च 
इत्यादि भ्रवतरण में किया गया है-- | 


न चेति-यह तो कहा नहीं जा सकता कि वही नील श्रादि, जिसका भराकार 
(चक्षु वारा) ग्राह्य है" सुख श्रादि के रूप मेँ जाना जाता है । क्योकि "नील श्रादि का 
सुख श्रादि के रूप में अयुमव होता है' एसा (प्रत्यक्ष के पृष्ठमावी विकल्प द्वारा) निश्चय 
( = भ्ध्यवसाय) नहीं किया जाता । यदि (विकल्प दवारा) यह निश्चय किया जाता कि 
“इस नील श्रादि का सुख भ्रादिके रूप मे भ्रनुभव किया जा रहा है" तब तो नील श्रादि 
का सुख भ्रादि रूप (सुल-स्वमाव-वात्ना) में होना सम्भव था. (स्यात्‌) । वस्तुतः भरतयक्ष 
के साक्षात्कारी व्यापार का (उसके पृष्ठभावी) विकल्प हारा जिस रूप तें भ्नुव्धवसाय 
(भ्नुगमन) किया जाता है वह (रूप) ही प्रत्यक्ष ह । क्योकि (च = यस्मात्‌) नील की 
'सुखरूपता का भ्रनुव्यवसाय नहीं होता, इसलिये नील भादि के भ्नुभव काल मे सुख- 
-भिन्न (श्रसात) नो ` नील प्रादि पदां ह उनते श्नन्य सुख का ही श्रनुमव किया 
जाता हे । 


न नीलादिः सातसूपः-- सांख्य के भ्रनुसार प्रकृति सुखदुःलमोहात्मक है भरतः 


१. सातक्पो० ¶. २. इति वक्तु शक्यम्‌ ^. ८.. पछ. २. 
३. सातरूषेण (`. सातानुरूपेण ए. क 
४, सातरूपोऽयं 0. ¶. ५. स्परत्‌ तस्य ^. ¢. ए. ए. 


६, सातादिरूष° (^, ७, नीवादर्थाद० (@. 1. -८, सातरूपत्वमनु° †> 
9. १ 
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तच्च ज्ञानमेव । ततोऽस्ति' ज्ञानानुभवः । तच्च श्ञानरूपवेदनमात्मनः 


साक्षात्कारि निधिकल्पकम्‌ अ्रभ्रान्तं च 1 "ततः प्रत्यक्षम्‌ ॥*०॥ 
= 
बाह्य नील श्रादि ही सुखदुःखारमक है । सास्य के मत का निराकरण करते ९ यहां 
वतलाया गया है कि प्रत्यक्ष द्वारा नील भ्रादि का सुख मादि से भिन्न रूपमे श्रनुभव 
होता है, वे भ्रान्तरिक दँ प्रतः सुख प्रादि को वाह्य नील भ्रादि जड़ पदार्थो का धमं 
नहीं कहा जा सकता (मि० टिप्प०, प° ३२, ३३) । 
तच्चेति- भ्रौर निस्सन्देह वह (सुख) ज्ञान ही है । इसलिये वहां ज्ञान काही 
भनुभव होता है । भ्रौर वह ज्ञानकेरूप का भनुमव ( = वेदनम्‌) ्रपने (ज्ञान के) 
स्वरूप का साक्षात्कार फराता है, कल्पनारहित है एवं निर्ान्त है । इसलिये वह्‌ प्रत्यक्ष 
ज्ञान है ॥ १०॥ ¦ 
तच्च ज्ञानमेव- वौद्धो के भ्रनुसार सुख श्रादि विज्ञान की ही विशेष ग्रवस्थायें 
हैइसीसेये चत्त कहलाते ह । जिस प्रकार विज्ञान का स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होता है, 
उसी प्रकार सुख श्रादि का भी ।ये सुख भ्रादि ज्ञान के प्राकार है, इसको सिद्ध करने 
के लिये वौद्ध-दशंन मेँ मनेक युक्तियां दी गई हं । द्रष्टव्य-- 
तस्मात्‌ सुखादयोऽ्थानां स्वसंक्रान्तावभासिनाम्‌ । 
वेदकाः स्वात्मनश्चैषामथेभ्यो जन्म केवलम्‌ ॥ प्र° वा०, २.२६६ ॥ 
तस्मात्त शरान्तरा एव संवेद्यत्वाच्च चेदनाः। प्र° वा०, २. २७४ । 
सुख भ्रादि की ज्ञानषूपता का खण्डन न्या० म० (पृ ७४) तथा न्या० वा 
ता० (पृ ८०) में देखा जा सकता हे । 
| ज्ञानरूपवेदनम्‌- ज्ञानरूपस्य वेदनम्‌ । यद्‌ वा ज्ञान सूपं च तद्‌ वेदनञ्चेति 
तथा (घर्मो° प्र० प° ६६) । 
¦ ततः प्रत्यक्षम्‌- प्रत्यक्ष ज्ञान की तीन विशेषतायें है-म्रथं का साक्षात्कार 
करना, कत्ना-रहित होना भ्रौर निरभान्ति होना । ये तीनों बातें स्वसंवेदन में ह रतः 
यह्‌ प्रत्यक्ष है । मिलाद्ये- 
भ्रशक्यसमयो ह्यात्मा रागादीनामनन्यभाक्‌ । 
तेषामतः स्वसंवित्तिर्नाभिजल्पानुषङ्किणी ॥ प्र° वा०, २.२४९ ॥ 
भ्रथात्मखूपं नो वेत्ति पररूपस्य वित्‌ कथम्‌ । प्र० वा०, २.४४४ । 


~ -----~---- ~ 
१, विक्षा० 7. २. ज्ञानल्पं वेदनं ^. 8. 2. प. प. 2. ज्ञने- 


३. तस्मात्‌ ^. 8. ©. ए. प, ५. 2. स्वङ्पवेदनं ¢. 1. 
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योगिप्रत्यक्षं व्याख्यातुमाह 
मूताथभावनाप्रकषंप्यन्तजं यो गिज्ञानं चेति ॥११।१ 
भूतः सद्भूतोऽथेः । प्रमाणेन दृष्टश्च सदभूतः । यथा चत्वायरयं 


सत्यानि । भूतस्य भावना पुन. पुनश्चेतसि विनिवेशनम्‌ 1 भावनायाः प्रकर्षो 


प्ात्यमानार्थाभासस्यः ज्ञानस्य स्फुटाभत्वारम्भः । प्रकषेंस्य पर्यन्तो यदा 
स्फुटाभत्वमीषदसम्पर्णं भवति । यावद्धि स्फुटाभत्वमपरिपूणं तावत तस्य 
प्रकषगमनम.' । सम्पुण तु यदा तदा नास्ति प्रकर्षगतिः 1 ततःसम्पूर्णावस्थाया 
प्राबतन्यवस्था स्फुटाभत्वभ्रकषपयेन्त उच्यते । तस्मात. परय॑न्ताद्‌ यज्जातं 
भाव्यमानस्यार्थस्यः सन्निहितस्येव स्पुटतराकारग्राहि ज्ञानं योगिनः प्रत्यक्षम. । 


'अन्न्न- ~ 


योगिप्रत्यक्षम्‌ इतिः--योगि-प्रत्यक्ष कौ व्याख्या करते हए कहते है- 


यथा्थेवस्तु कौ भावना के प्रकषे-पर्यन्त से उत्पन्न होने वाला योगियों 
का ज्ञान भी (चतुथं प्रकार का) प्रत्यक्ष है ॥११॥ 

भूत शब्द का भ्रथं है-- वस्तुतः विद्यमान र्थं । प्रमाण से निरिचत भ्र्थंही 
चस्तुतः विद्यमान है; जेसे चार (दुःख, दुःखसमुदय, दुःखनिरोध, निरोघोपाय) प्रायंसत्य 
ह 1 भूतःथं की भावना का भ्रभिप्राय है--उसकी बार २ चित्तमें स्थापना करना 
(विनिवेशनम्‌) । माबव्यमान (बार २ चित्त मेँ स्थापित) भ्रयं को मासित करने बाले ज्ञान 
में स्फुटाकारता का भ्रारम्न होना ही सावना का प्रकषं है । भाषं-पयत्त (प्रक्ष की 
चरमावस्या से पहली भ्रवस्था) बह है जब (माव्यमान रथं की) स्फुटापरता में थोड़ी 


सी कमी होती है (ईष + भ्रसम्पुम्‌ = कद्ध श्रंश में श्रपुख) । क्योकि स्फुटाभास जब 


तक प्रपणं रहता है तभी तक उसमें प्रकषं (तररतम्य = प्रगति) होता रहता है । जब 
स्फुटामास पुरं हो जाता है तब प्रगति नहीं होती । इस प्रकार पुरणविस्था से पहली 
वस्था को स्फुटाभास-प्रकरषं-पयंन्त कहा गया है । उस प्रकषपयन्त से जो भाव्यमान 
-वस्तु का, विद्यमान (सन्निहित = उपस्थित) वस्तु के समान, स्फुटतर ध्राकार को 
भाषित करने वाला ज्ञान उत्पन्न होता है; वह योगि-प्रत्यक्ष हे । 

सद्भूतोऽ्थः- प्रमाणां द्वारा निश्चित प्रथं को भताथ या सद्भूत अथं कहते 


` ह । भिच्र-मिन्न दाशंनिरू सम्प्रदायो के भ्नुमार भूताथं के अनेक स्वल्पभ्रौर नामहो 


सकते ह । बौद्धो के हीनयान सम्प्रदाय कै अनुसार दुःल्ल (कंनशसदित पञ्चस्कन्ध), 
दुःखममुदय (तृष्णा इत्यादि दुःख के हेतु), दुःखनिरोध (क्लेशादि' का नाश, चित्तस्य 
निष्क्लेशावस्ण , निरोधोपाय (आर्याष्टाङ्किक मागं श्रयवा नैरात्स्याक्षत्कार 


` इत्यादि) --मे चार भ्रायंसत्य ही मूताथ ह, 


न्त =-= 


१. ०ख्यःतुकाम आह ¢. 7. २. ग्थावभासस्य 8. च. 
३. प्रक्पगतिः 4. 2. . चि. 2. ४. त्वं प्रकऽ ८. 8 
४, जातं ज्ञानं भाद्य° ¢. 1. ६. भाव्यमानस्य स &. 8. 2. प्र. 2. ` 
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तदिह स्फुटाभत्वारम्मावस्था भावनाभ्रकपंः । अरभ्रकंव्यवर्हितमिव यदा 
भाग्यमानं वस्तु पश्यति सा प्रकषपर्यन्तावस्था । करतलामलकवद्‌ भव्यमान- 
स्यार्थस्य यद्‌ दशनं तद्‌ यागिनः परत्यक्षम. । व 

तदध स्फुटांभम, । स्फटामत्वादेव च. निविकत्पक्रम. । विकल्पंविज्ानं 
हि सङ्क तकालटृष्टत्वेन वस्तु गृहच॑खन्दसंसगय)ग्यं ४९ । सङ्क तकालि- 
हृष्टत्वं च॒सङ्कतकालोत्पतनज्ञानविषयत्वंम. । यथा च पूवत्पिन्नं विनष्टं ज्ञानं 


यत्वमपि स 





श्चेरवातस्की का कथन है कि या -धरूताथ' शव्द से महायान सम्पदाय-की 
परमाथंसद्‌ वस्तु का भी ग्रहृण होता है । उनके भरनूत्तार दो प्रकार कास्य है 
सवृकतिरत्‌ भ्रौर परमाथंसत्‌ › यौ शताय" शब्द द्वारा (परमार्थपत्‌' का ग्रहण होता 
दै, वही प्रमाणों दारा निर्घारित किया गया है, जंसे वस्तुभरों की क्षणिकता श्रादिका 
ज्ञान (क्षणिकरत्वग्राहि मनोविजानम्‌, टिप्य०, पृ० ३३) है। (मिर, बु° लों २, पु० 
३१. टि° १ ) † | 
` मविना= वस्तु को इष प्रकार वार-वार मन मे लाना कि बीच में श्रन्थ 

वस्तु काध्यान ही न श्रवि--सत्यचतुष्टयविषयो विजातीयाव्यवहितः सदृशं चित्त-. 
प्रवाहो भावनैति यावत" (षर्मो० भ्र , पृ० ६७) । द्र, भावना क्रा निमित्त (प्र व०, 
१,२४.३६), भावंनमागे (प्रमिषमं ६.१ तथा भ्रगि) । 

सञ्जिहितस्येब-मोवना के वल से व्यक्ति भविद्यमान वस्तु को भी सामने 
उपस्थित के समान देखा करता है (मि०, प्र० वा० २.२८२, २ त४) } 

तदिहैति--इस प्रकार यहां स्कुटामास के श्रारम्भ की भ्रवस्था भावना-प्रकं 
है । जब योगी माभ्यमान वस्तु फो ्रध्रक से व्यवहित के समान देखता है, बह 


प्रकषपयन्त भ्रवस्था है ! जो भाव्यमान वस्तु का हस्तामलकवत्‌ स्पष्ट दशन है चह 
योगो का प्रत्यक्ष है ! 


स्फुटस्वारम्मावस्थ। ० यहांयोगी के ज्ञानकी तीन म्रत्रस्थाए दिखलाई 
गं द १. मावनप्रकपं की प्रवस्य, २. प्रकर्वपयन्तांकस्था, ३. भाव्यमान 

श्रथ का हस्तामलकवत्‌ दशन (मि०, रिष्प०, पृ० ३३) । भ 
तडि स्फुटासंम्‌ इति- निश्चय ही बह (योगिज्ञान) स्पष्ट भराक्रार वाला 
(स्ुटामास) होता है । स्पष्ट श्राकार वाल) होने से हौ बह नििक्ल्यक है । क्योकि 
४ वत्तु कासङ्कुत.कालमेंदेखे गये रूप से प्रहृ करता है प्रतः शब्द 

ससग कं योगय प्रथंकाग्रहम पम > 
सल मे दे हन ज सकत ह (हयात = गृहत) । न 
का भ्रथं हं--मङ्केत-काल में उत्पत होने वाले ज्ञान का विषय 
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सदर्पं वस्तुनो गृह्णत, भ्रसत्निहितार्थगराहित्वाद्‌ भरस्फुटाभम । श्यस्फुटाभत्वा- 
देव च्‌ सविकल्पकम. 1 ततः स्फुटाभत्वानूनिविकल्पकम. । प्रमाणशुद्धार्थग्राहि- 
त्वाच्च संवादकम । भरतः प्रत्यक्षम्‌ , इतरग्रत्यक्षवत्‌ ॥ 
५ ------------- 
होना । जस प्रकार पहले उत्यन् हृ ज्ञान नष्ट हो गया तथा वह इस समय नहीं 
है (भ्रसत्‌), उसी प्रकार इस समय बहु वस्तु प्रहले नष्ट हो जाने वाले ज्ञान फा विषय 
भी नहीं है + भ्रतः वह (विकल्प) वस्तु के भ्रवि्टमान “रूप को ग्रहृण करता है तथा 
भ्रविद्यमान (ग्रसक्निहित्त = प्रनुपस्थित) श्रथं का ग्राहक होने के कारण श्रस्पष्ट भ्राकार 
वाल) (भरस्फुटाभ) है । भस्फट भ्राकार वाला होने से हौ यह सविकल्पक है । इस 
भकार योगी का ज्ञान स्फुट प्राकार वाला होने के कारण निधिकल्पक है भौर भरमाण 
हारा निश्चित ( = शुद्ध) भ्रथं का ग्राहक होने से श्रश्नान्त (एवं संबादक) है । इसलिये 
भ्रन्य (इन्द्रियज्ञान श्रादि) प्रत्यक्ष के समान यह्‌ मौ प्रत्यक्ष हे । 

प्रस्फुटा मत्वादेव च सविकल्पकम्‌- यहां श्रस्फुटाम' शब्द ऊपर भअरभिलाप 
इत्यादि सूत्र (१.५) की टीका मे प्रयुक्त “्रनियतप्रतिभास' शब्द के समाना्थक ड । 
जिस प्रकार भ्रथंसन्निधि-निरपे होने के कारण वहां विकल्पःज्ञान में अमिलाप- 
संसगं -योग्यता दिखलाई गई है, इसी प्रकार यहाँ भो समभनी चाहिये । 

जो ज्ञान सद्कुतकाल मेंदेखे गये खूप से वस्तु का ग्रहण करता है वह्‌ 
भरसन्निहित वस्तु का ग्राहक होता है; क्योकि वस्तु का सङ्कुतकाल मे दृष्टख्पतो .. 
इस समय अविद्यमान ही है । भ्रसन्निदित वस्तु का ग्राहक ज्ञान भरफुटाभ होता.है 
ततथा सविकल्पक होता है, (देखिये ऊपर सूत्र ५ की टीका स्वलक्षणस्य वाच्य 
वाचकत्व इत्यादि) । 

स्फटा मत्वात्‌ निविकल्पकम्‌- श्चेरवात्स्की का कथन है कि योगी का प्रत्यक्ष 
, नितान्त मानसिक ज्ञान है इसमें इन्द्रियों का तनिक भी योग नहीं होता । इसको 
प्रत्यक्ष कोटि में लाने वाला मुख्य कारण इसकी स्फुटाभता है । इसमे चित्त से भाग्य- 
मान दस्तु का स्फुटतया भ्रामास होता है । विकल्प ज्ञान भ्रौर निविकलत्पक प्रत्यक्ष में 
यही मख्य भ्रनतर है कि निविकल्पक प्रत्यक्ष में स्फुटाभता होती ह । यहां स्फुटा्मता 
नामक भरत्यक्ष को एक नवीन विशेषता का निर्देश किया गथा है । इससे पुवं कल्पना 
रहित होना" भ्रोर श्रभनाग्तता' ये दो भर्यक्ष के विशेष धमं कहे गये है तथा अविसंवा- 
दकता (ग्रमाण को) सामान्य विशेषत्ता कही गई है । उनकी भो किसी भ्रकार एेपी 
व्याख्या की जा सकती है कि योगी के प्रत्यक्ष में भी वह लक्नण घटित ह्यो जाये 

किन्तु वह्‌ व्लिष्ट-कल्पना ही होगी ।(मि०, बु° लो २, प° ३०, टि०२ ) 1 


१. शहितग्राहि° 8.0. 
२. अस्छुटाभम्‌ विकृल्पकम्‌ 1. °पराहित्वादस्फुटाभं सनिकल्पकम्‌ 
३. एव च' नास्ति ^. ‰. 


६८ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छदः | १.११ 


योगः समाधिः स यस्यास्ति" स योगी । तस्य ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌. ! 
इतिशब्दः परिसमाप्तिवचनः' । इयद्‌ एव प्रत्यक्षम. इति ॥११॥ 





वस्तुतः एेसा प्रतीत होता दै करि यहाँ स्फुटामता' के ख्य में प्रत्यक्ष की कोई 
नवीन विशेषता नहीं दिखलाई गई दै श्नमि तु निविकलयकता (= कल्पनापोढत्व) को 
सिद्ध करने के लिगरे ही स्पुटामता का उल्लेख क्रिया गया दै; जैसा कि “स्फुटा भत्वादेव 
च निविकल्पकम्‌” इस विवेचन से प्रकट होता है । रिप्प० (पु ३४, ३५) तथा 
.धमोतिर प्रदीप (पृ० ६९) की व्याद्यासे भी इसी तथ्य की पुष्टि ष्टौती दहै। प्रमाण- 
-वात्तिक (२.२३) में भी कहा गया है--“न क्कित्पानुकदस्यास्ति स्फुरार्थाव- 
भासिता” } 
किन्तु प्रश्न यह हौ सकता है क्रि योगी का जो भाव्यमान श्रं रौता है वह 
तो वःच्य-वाचकभाव से युक्त होता है फिर विकल्प.महित होने के कारण वह स्फुटाभः 
नहीं हो सकता । इभके उत्तर मे यही कहना पर्याप्त है कि योगी का प्रत्यक्ष एक 
एेसा ज्ञान दै जिसमें विर्ल्पों का स्वभाव ही वदलः जाता है शरीर उस श्रवस्या मेज्ञान 
मे स्फुटामता भ्रा जाती है ! ज्ञान का केवल संविद्‌ रूप शेष रह जाता है ! वाच्य-वाचक- 
भाव का संसगं जो उसमें प्रारोपित फर लिया गया था, वहु दूर हो जाता है । 
-(मि०, टिष०, प~ 3४; वु लां २ पञ ३० दि० २) | 
` भ्रमाणशुदधा्ग्राही = प्रमाणेन शुदधमर्थ गृह्णाति श्रथवा प्रमाणन शुद्धाथं गृह्णाति 
प्रथम विग्रह में प्रथं होगा- प्रमाण से निर्चित भूतार्थं का प्रदण करता है। द्वितीय 
विग्रह में अथं होगा-शुद्ध प्रथं =म्रथत्रियाक्षम स्वलमण को प्रमाण से ग्रहृण करता 
दै । श्चेरवात्स्शी का सुमयाव टै >: यहाँ द्विनीय भ्रथं ही दिर को भ्रभिमत है ठेस 
प्रत.त होता है; क्योकि रिप्प० पृ० २४५ श्नौर २४.६ में शुद्ध शठ का स्वलक्षण के 
प्रथं में प्रयोग क्रिया गया है (बु° लां० २, प० ३३ टि० १) । घर्भोत्तिर प्रदीप (प०७०) 
के ्रनुसार प्रथम विग्रह ही ठीक है-“श्रमाणाश्चिगतोऽ्ः प्रमाणशुद्ध उच्परते, सत्य चतुष्टयं 
चवमा-मन्म्‌ 1 तरेव शुद्धत्वेन विव्रक्ितम्‌" । 
.;- संवादकम--प्रमाण से शुद्ध श्रथ का प्राहक होने के कारण योगी का ज्ञानं 
सवादक्र टै यहां श्रमाण से शुद्ध रथं की प्राहच्ताः वतलाकर उसकी प्रभ्रान्तता 
शट को गहै क्योकि भ्रभरान्त का अरं दै--वस्तूस्वखूपे प्रविपय॑स्तम्‌” । प्रमारो 
-शरा-वस्तु-का जसा ङ्प निचित हप्र है वैमा ही योगी ङे `पत्यक् द्वारा जाना जाता 
है रतः वह भ्श्नन्त है । भ्रविसंवादकं च--इस प्रका र वह भविपवादक्र भीहै 
(भि०, वर्मा प्र०. पृ० ७०, चः संतरादकमित्यतः परः) । इम प्रकारं यदा योगौ के 
जनि म प्रत्यक्ष की तीनों विशेषताएं भ्रविमंवादिः व, कल्पना गोढत्व तथा अभ्नान्तत्वं 
दिखलाई गई ठ 1 ~ ~ ५ क क 


१. यस्यास्तीति म €. २. परिसमाप्तः ^, ६. [. पि, ?. 
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१.१२ | रत्यक्षस्य विषयः स्वलल्लणम्‌ ६९ 
तदेवं प्रत्यक्ष स्य कल्पनापोढत्वाभ्रान्तत्वयुक्तस्य प्रकारमभेदं प्रतिपाद्य 
विषयविप्रतिपरत्ति निराकतुम्‌ भराह- 
तस्य विषयः स्वलक्षणम्‌ । १२१ 


तस्येत्यादि । तस्य चतुषिवस्य' प्रत्यक्षस्य विषयो बोद्धव्यः स्वलक्षणम्‌ ॥ 
स्वम्‌ श्रसाधारणं लक्षण तत्त्व स्वलक्षणम्‌ । वस्तुनो ह्यसावारणं च तत्तवमस्ति 
सपमान्यं च । तत्रः यदसावारणं तत्‌ प्रत्यक्षस्य" ग्राह्यम्‌ 1 








। येग इति- योय का भ्रं है-समग्धि (चित्त की एकाग्रता) । वह योय 
। {जिसके हेता है बह योगो है, उसका ज्ञान प्रत्यक्ष है । (शचेति' में) इति शब्द समाप्ति 
> क। बोधक है भर्थात्‌ इतना (चार प्रकार कय) हौ प्रत्यक्ष है (इससे भिन्न नहीं) ॥ ११ 
। योयी यह विनीतदेव (पु० ४८, ४९) नेयोगी के प्रस्य में कुच दिग्य- 
| ज्ञानों तथ भविष्य -्रषटत्व प्रादि की भी गणना की है किन्तु र्मोत्तर बे उसे विल्छुल 
छोड़ दिय। है (बु° लां० २, प° ३३ टि २) १ । 
| ९. प्रत्यक्ष-प्रभाण का विषय- स्वलक्षण 

तदेवम्‌ इति-- इस प्रकार कल्पना-रहित एवं निभ्रषन्त जो अत्या है उसके 
(चार) भरकर क प्रतिपादन करके विषय-सम्बन्धी मत-भेदों कप निराकरण करने के 
लिये कहा है- | . 

उस (प्रत्यक्ष) का विषय स्वलक्षण है ॥१२॥ ¦ 

उस चर प्रकार के प्रत्यक्ष का विषय भर्थात्‌ बोद्धव्य (जिसका प्रत्यक्ष द्रारर 
चोध कराय जाता है बहू = ग्राह्य), स्वलक्षण है । स्व = निजी (्रात्मीय = प्रपत 
भ्थात्‌ भ्रसाघारण ( = विलक्षण, भ्रन्यतोव्यावृत्त) स्वरूप ( = तत्व) ही स्वलक्षण 
फहलाता है । (इश्यमान) वस्तु का भ्रसरधारण स्वरूप भी होत है भौर साधारण 
(खूप) सी । इनमें से (तत्र) जो (वस्तु का) भ्रसाधारण स्वरूप है, वह्‌ प्रत्यक्ष का पाह्य 
विषय है । 


विषयविप्रतिपत्तिम्‌- प्रत्यक्ष प्नौर भनुमान प्रमाणो का विषयं क्या है? इस 

विषय में मत-मेद हं । मीमांसक प्रादि (= य-वंरेषिकर भी) मानते है कि प्रत्यक्ष क 

विषय सामान्य प्रौर विशेष (व्यक्ति) दोनों ही है किन्तु मनुमान का विषम केवल सामान्य 
(्रग्निसामान्य भ्रादि है}, व्यक्ति (विशेष) नहीं । सांख्य के अनुसार दोनों भमाणोंका 

# विषय विशेष (व्यक्ति) ही हैः क्योकि सामान्य कुछ है ही नहीं । वेदान्त का मतदहै कि 
दोनों प्रमाणो का विषय सामन्य दही हैः क्योक अत्माद्रौत मानने के कारण समस्त 

दृश्यमान जगत्‌ एक ही है भ्रतः प्रत्यक्ष भौर भनुमान दोनों व्यत्ति (विशेष) का 


१, तस्य प्रत्यक्षस्य (~. तस्य च्तुविधप्रत्य° ¢^ 2. ६. प. 2. 
२. "तत्र नास्ति ^. 8. 1.1. प्र. 2. ` ३, मर्यकषग्राह्मम्‌ ‰. 8. ए. त्त. ?. 


७५ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः | १.१२ 


द्विविधो हि विषयः प्रमाणस्य ग्राह्यश्च यदाकारमूत्पद्यते, प्रापणीयश्च 
यमध्यवस्यति । भ्रन्यो हि प्राह्योऽन्यश्चाध्यवसेयः । प्रत्यक्षस्य हि क्षण एको 


परमार्थतः ग्रहण नहीं करते विशेष-विषयंक भ्रान्ति ही इनके द्वारा होती है 1 (भि०; 
रिष्प०,.पृ० ३५.५ तथा प्रागे) 
भ्रसाधारणम्‌ = स्वम्‌, स्वम्‌ शब्द से लक्षणा हारा श्रसाधारणः ब्रथंका वोव 
होता है (यस्य यत्‌ स्वं तत्‌ तस्यैव नान्यस्मेति लक्षणया स्वशव्देनासाधारणमुक्तम्‌, घर्मो 
प्र, पृ० ७०} । । 
वरतुनो हि०- दिङ्‌ नाग ने वस्तुश्रं के दौ रूप बतलाये है--१. सामान्य भ्रौर 
२. विशेष । यहां इर. को सामान्य (सामान्यलक्षण) तथा भ्रस.धारण (स्त्रलभ्ण) 
शब्दों द्वारा कहा गया है 1 जंनसाधारण के व्यवहारमेंजो वस्तु घट इत्यादिके रूप 
मे समभी जाती है, वँ ह्प-रंग तथा नाम ( घट" शब्द) भ्रषदि से युक्त वस्तु का रूप 
भासित हौता ह । घटका वह्‌ ल्प सवरैवटष।धःरण है प्रतः वहु षट का सामान्य रूप 
या सामान्य लक्षण है । गन्तु प्रत्येक घट वस्तु का भ्रपना एक विलक्षण निजी रूप 
भी होता है जो भ्रत्य समस्त घटों से व्यावृत्त होता है । वह रूप षटेतर गौ इत्यादि से 
भी भिन्न होता है, वह किकी क समान नहीं होता (स्वतो व्यावृत्त) । वही वस्तु का 
भ्रसाधारण स्वल्प है उपे हौ स्वलक्षण कहते ह । स्वलक्षण वस्तु का भ्रपना निजी 
स्वरूपम । दिङनाग-सम्प्रदाय मे यदी परमार्थसत्‌" माना गया है । दिडनाग ने इस 
परमार्थसत्‌ वस्तु की स्याप्रना माध्यमिक के भ्रपेलिक सत्य "शून्यता" का निराकरण 
करने केलिएकी थी जो इस परमाथंसत्‌' वस्तु को भी भ्रापेक्षिक मानता था। इस 
विषय मे दिडनाग श्रौर चनद्रकीत्ति का रोचक विवाद माध्यमिक वृत्ति मेँ दिखलाया 
गया हे (मि० बु° लां० २, पु० ३३ टि० ३) । दूसरी रोर दङ्नाग ने इस? द्वारा 
नितामत बाह्यार्थवादी नैयायिक मादि के मतकं। निगक्ररणक्रियाथा। जो नैयाथिक 
भादि धट इत्यादि पदां को प्रवयवीके रूप्रमे मानते हं तया उसङे समान ही 
सामान्य भ्रादि कौ यथार्थता (पारमार्थिक सत्ता) को स्वीकार करते है । 
तच्वम्‌- लकणम्‌, वस्तु क निजी स्वह्प । (टिष्प०, पु० ३५) 
शारा भारोपिन सूप, वस्तु (स्वलक्षण) तो क्षण रूप है । पहले 
| मरौर वादमें होने वले भषणो को एक सममकर यह्‌ णट है, इसप्रकार की प्रतीति 
होती है । इसका विशद निरूपण भ्रागे करिया जा रहा है । 
१९ भरमाणो का दो प्रकार का विषय-(ग्रह्धि तथा श्रध्यवसेय) 
द्विविधो ` हि इति- वस्तुतः प्रमाण का विषय वो न = 
"न ६ | नकार का होता है- (एक) 
श्राह्य, जिसके भ्राक्रार का ज्ञान उत्यत्न होता ह; भ्रौर . (बूसरा) प्रापणीय, जिसका 
(भ्रमाण) श्रध्यवसाय ( = निश्चयात्मक ज्ञान) करता है । परह्य विषय ्‌ 
६... । त्राण का एक वेस्तुक्षण (स्वलक्षण) ग्राह्य 
१. हि भरमाणस्य विषयः ^. [. पि. ए 
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९.१२ 1] प्रमाणस्य हिविष्ो विपयः ७६ 


श्राह्यः । अध्यवसेयस्तु प्रत्यक्षवलोत्पन्नेन निदनयेन सन्तान एव । सन्तान एव 
= ्यक्स्य भरापणीयः । क्षणस्य प्रःपयितुम्‌ श्रशक्यत्व, त्‌ । 
~ 
विषय है, किन्तु प्रत्यक्ष के प्राघार पर उप्यत्च होने बले ("यह नील दहै इत्यादि) 
निश्चय के द्वारा कण-सन्तान ही प्रत्यक्ष का श्रष्यवसेश् विषय है भौर क्षणसन्तय 


ही प्रत्यक्ष क़ प्रायणीय (शराप्त कराने योग्य) है, क्योकि क्षण को प्राप्त नहं `कराया 
जा सकता । 


दवििधो हि त्रिषयः- प्रस्यक्ष श्रौर भ्रनुमान दोनों प्रमाणोंका विषय दोर 
श्रक्ार गा दै ९ ग्राह्य मरौर भ्रध्यवसेय [ जिस त्रिषय के ्राक्रार वाला ज्ञान उस्न 
होता टै वरह विषय प्राह्य द, (यत्प्रति मां ज्ञानम्‌ उत्पद्यते) । यह ग्राह्य विषय भी दो 
भकार का होता है परमार्थसत्‌ प्रौर भ्रागोपित। प्रत्यक्ष का ग्राह्य विष्य परमाथंसत्‌ 
वस्तु दोती है भ्रौरप्रनुमान का भ्रारोपित वस्तु । दोनों प्रकार के ग्राह्य विषम का श्रपने 
जान - प्रतिभाम्‌ (= अक्राशन) इम्मा करता है (घर्मो° प्र०, पृऽ ७१) । वस्तुतः बौद्ध- 
न्याय में ्राह्य विषय वहहैजोज्ञान का हेतु है-प्रालम्बन प्रत्यय है । हितुभरावाद्‌ ऋते 
त्या ब्रह्मता नाम काचन । तत्र बुद्धयंदाकारा तस्यास्तद्‌ ग्राह्यमुच्यते ॥ प्र० वा० 1 
२.२२४। यह प्रभौ भ्रागे दिखलाया जा रहा है । श्रघ्यवसेय विषय वह है जिसका 
ज्ञान में प्रतिभास तो नहीं होता, किन्तु वह प्रवृत्ति का विषय हुश्रा करता है । इसी 
हेतु उसे प्रापणीय विषय भी कहा जाता ई; क्योकि ज्ञान द्वारा जिस व तु मे व्यक्ति कमे 
वृत्ति होती है दही वस्तु उस ज्ञान का प्रापणीय विषय कहुलाता है । 


मदाका ` म्‌-यहां भरव्ययीभाव समास है- यस्य आक्रारमनतिक्गम्य (वरु लां° 
२, पु० ३४ टि० १) 


निश्चयेन = कल्पनया = भ्रध्यवसायेन ०. 1210. ९. 87. 25. (वु लां०२, 
भु० ३४ टि०२)। किन्तु इन सभी शब्दां को समानार्थक् मानना उचित नहीं है { . 
केवल यदं कषा जा सकता है- निश्चयेन = अध्यवसायेन तथा कल्पनया = विकल्पेन 4 
विकल्प को निश्चय या भ्रध्यवसाय का समाना्थंक मानने से भ्रनेक अनर्थो की माणङ्भा 
है । "विकल्प का रयं है- कल्पना = संसगं योग्य ज्ञान (विकलपशब्दः शब्डादियोजना . 
निमित्तकरः, (ज्ञानश्री° नि०, प° २२६) रौर श्रष्यवस्राय'शदद का रथं है ज्ञान में 
भरतिभासित न होनेःवाली तस्तु को भी र्त्ति .कता त्रिष बना देना (अध्यवसायस्त्व- 
गृहीतेऽपि प्रव्तनयोग्यतानिमित्तः, ज्ञानभौ नि०, पृ० २२६ तश्रा -अरस्ुरणेऽपि प्रदृत्ति- 
विषधीकरणम्‌" “` “" “अध्यवसायो भाष्यमतः, वही पु० ३३२) । 


त्यक्ष्य हि९-यहां -इन्द्िय-प्रतयक्ष कौ इष्टि से प्रत्यक्ष के दो विषय दिख- 
लाये गये है, स्वसंवेदन प्रादि प्रत्यक्ष मे ये दो प्रकार कं विषय बं होते (मि०, धर्मो 
प्र, प° ७१) ` 
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तयाञ्नुमानमपि स्वप्रतिभासेऽनर्थेऽथध्यवसायेन' प्रवृत्तरनथंग्राहि । 
स पुनरारोपितोऽ्यो गृह्यमाणः स्वलक्षणत्वेनावसीयतेः यतः „, ततः स्वलक्षण- 
मध्यवसितंः परवृत्तिविषयोऽनुमानस्य' । श्रनथ॑स्तु ग्राह्यः । | 


जयाका 


कषण एको ग्राह्य--दिङ नाग-सम्प्रदाष मे परमार्थत वस्तु (स्वलक्षण) क्षण 
मात्र है । यह देश में विस्तार नहीं रखती (देशाननुग्त) रौर काल में स्थिरता नही 
रखती । यही परमार्थसत्‌ वस्तु है । यह प्रत्यक्ष का ग्राह्य विषय है । शन्तु एक क्षण 
को कोईव्यक्त प्राप्त तो नहीं कर सकता 1 इसलिये होता यह ह कि कारण-कराय-भाव 
से व्यवस्थित जो क्षणो का प्रवाह है जिते क्षण-सन्तान कहते हँ उप्तका प्रयक्षके 
पृष्ठमावरी विकल्प द्वारा भ्रध्यवसाय किया जाता है । यद्यपि क्षण-सन्तान प्रत्यक्ष 
म भ।सित नहीं होता तथापि निविकल्पक्‌ प्रत्यक्ष के बाद होने वाले निश्चया्मक ज्ञान 
वारा उप (क्षण-सन्तान) को प्रवृत्ति का विषय वना दिया जाता है । इभीलिये क्षण- 
- सन्तान प्रत्यक्ष का श्रध्यवपेय विषव ह तथा वही प्रापणीय भी है। वस्तुतः भ्रौपचारिफ 
ल्प से ही क्षण-सन्तान को प्रत्यक्ष का विषय समना चाहिये । (भि०, टिप्०, 


पृ० ३६.९१) । 
अनुमान के दो प्रकार के विषय भ्रागे वतलये जा रहे ह 

तयाऽतुमानमपि इति-उसी प्रकार भ्रनुमान मी श्रपने हारा बोधित (ग्राह्य) 
मिथ्या भ्रथं ( = अनर्थं = भ्रारोपित वस्तु, सामान्यलक्षण) में भ्रयं (परमार्थसत्‌ वस्तु, 
स्वलक्षण) का श्रध्यवसाय कराकर प्रवृत्ति कराता है (वरतः = प्रवर्तनात्‌, धर्मो० प्र०) 
तथा ्रन्थं (भ्रारोपित श्रथ, सामान्थ) का ग्राहक है । थोक वह भ्रारोपित (कल्पित) 
भ्रथं (श्रनुमान दारा) ग्राह्य होता हृश्ना (गृह्यमाणः) स्वलक्षण के ङ्प में भ्रध्यवसित 
होता है, इसलिये भ्रष्यवसाय का विषय होने वाला (भ्रध्यवसित) स्वलक्षण श्रनुमान 
(प्रमाण) से होने वाली प्रवृत्ति का विषय ह । किन्तु उसक। ग्राह्य विषय श्रारोपित 
बस्तु ( = भरन) ही है । 

तथा-- जिस प्रकार प्रत्यक्ष का ग्राह्य तथा श्रध्यवसेय विषय भिन्न भिन्न है उसी 
प्रकार अनुमान काभी ग्राह्य विषय भरन्य है तथा म्रध्यवसेय विषय श्नन्य ह (धर्मा 
प्र०, पु० ७२) । 

स्वप्रतिमासे-- स्वस्य प्रतिभास इव प्रतिभासः; श्रतिभासः शब्द का श्रथ है 
वस्तु का स्फुटामास, स्पष्ट स्प से ज्ञान का ग्राह्याकार होना; अतः श्रतिभासः मुख्य 
हप से प्रत्यक्ष ज्ञान में टी होता है, भरनुमान ज्ञान भें नहीं । 


१, ऽन्थऽनथष्यि ° ^... २. °नाध्यवसी० (7). षि. 
३. सीयते ततश्च स्व० 7. ४, ०मवसितम्‌ ¢, ए 
१. ०वयोऽस्यान॒मा० (. 7. 
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तदते प्रमाणस्य ग्राह्य विषथं दशंयता प्रत्यक्षस्य स्वलक्षणं विषय 
उक्तः । 


भायः 





--------~---~ 
भनुमननपि-म्ननूमान का ग्राह्य विषय वस्तु का सामान्यल्पटै जो कल्पित 


(आरोपित) है. उपरो व्रस्तृतः जगत्‌ मे सत्ता नहीं हैन ही वह अ्रथ्रिया में समथं है, 
प्रतः उत प्रनथ (जो अथं नहीं) कहा गया >। उस्र कालानि, भरारोपित, 
वस्तु ( =ग्र्थः = मरं इव प्रः) में वस्तु या अथं (स्वलक्षण ) का भध्यवसाय कर लिया 
जता हं। भवयहहै क्रि भ्रारोपित ( कत्पित) भरथं का वाह्य प्रथं से विवेक नहीं 
होता । इमलिये भ्रनुमान द्वारा ्रारोपित वस्तु का प्रहण करने के पश्चात्‌ व्यक्ति वाह्य 
भ्रथको ही प्रवृत्ति का विषग्र समम लेता है, यही भ्रनथं मे रथं का ब्रध्यव्रघाय 
कहलाता है । वस्तुतः स्वलक्षण (परमाथसत्‌ वस्तु) प्रध्यव्ाय का विषय नहीं होता 
भरतः यहां स्वलक्षग शब्द का प्रयोग भ्रौपचारिक है 1 (द्र०, न्या० वा० ता०, (1 
पर १५) 1 - 

तवत्रति इस प्रकार यहां प्रमाण का ग्राह्य विषय दिल्लाते हए ॒भरत्यक्ष का 
(ग्राह्य) विवय स्वलक्षण कहा गया है ॥१२॥ ु 

परह्य - ग्राह्य विषय के वारेमें ही मतभेद है, प्राप्य विषय के वारे में नहीं 
भ्रतः प्रत्य के ग्राह्य विषयको ही धममेकीति ने दिखलाया है । 

स्वलक्ष णम्‌--ममकोति ने स्वलक्षण शब्ड क्रा कई र्थो मं प्रयोग किया है 
जसे (1) सत्तामात्र, जिसमें ज्ञान प्रौरज्ञेय ल्प से भेद नहीं किया जा सकता (ग्राह्य 
ग्राहक-कूल्पनापोढ), यही योगाचार की परमाथंसत्‌ वस्तु है । (11) विशेष- जो कि 
(किञ्चि ९ इदम्‌ इस प्रत्यक्ष का {षय (श्रालम्बन) है, देश काल में नियत है तथा 
नाम-जाति भ्र दि की कल्पना से रहित है । यह श्रथंक्रियक्षम वस्तु का एक क्षण रै 
जो ज्ञान में स्युटाभास उतयन्ञ करने मे समर्थं ह । (1) म्रौपचारिक, प्रत्येक मूिमानु 
वस्तु (व्यक्ति) के लिए, क्योकि उसका भ्राधारभूत तत्त्व स्वलक्षण ही होता है । (मि०, 
व° लां० २, प° ३४ टि० ६) 

ग्राह्य विषयं दशयता- यहां बौदधन्याय के प्रमाण-व्यवस्था के सिद्धान्त को 
सूचित क्या गया है । भारतीय दशंन में प्रमाण-संप्लव श्नौर प्रमाण-व्यवस्था को लेकर 
न्याय-वंशेषिक सम्प्रदाय तथा वौदन्याय का विवाद रहा है । न्याय-वंगेषिक का मत 
है किएकही भ्रमि भ्रादि पदाथं का प्रत्यक्षसे प्री ग्रहण हो सकत है, अनुमान दवारा 
भो भ्नौर भ्राप्तोदेश रूप ॒शब्दभ्रमाण द्वारा भी । इस प्रकार एक ही विषय मं अनेक 
प्रमाणो की प्रवृत्ति हो जाती है, इस मन्तग्य को प्रमाणसप्लव कहते है (न्यायसूत्र, 
वात्स्यायनभाष्य १. १. ३.) 1 इसके विपरीत वौद्धन्याय का मत है कि केवल दो प्रमाण 
है प्रत्यक्ष श्रौर भ्रनुमान तथा दो प्रकार के विषय है स्वलक्षण प्रौर स।मान्यलक्षण । 
इनमे से स्वलक्षण का प्रत्यक्ष से ही ग्रहण होता दहै भौर सामान्यलक्षण का भ्रनुमान से 
ही ग्रहण होता है । प्रत्यक्ष दारा सामान्यलक्षण का ग्रहण नहीं हो सकता भ्रौर न ही 
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कः पुनरसौ विषयो ज्ञानस्य यः स्वलक्षणं प्रतिपत्तव्य इत्याह- 
यस्यार्थस्य सन्निघानासन्तिधानाम्या ज्ञानप्रतिभाम्‌ ेदप्तत्‌ स्वलक्षणम्‌ ।१३। 

यस्या्स्येत्यादि' 1 भरथंशब्दो विषयपययः । यस्य ज्ञानविषयस्य । 
सक्षिधानं निकटदेशावस्थानम । ग्रसन्निधानं दूरदेणावस्थानम्‌ । तस्म त स्चि- 
घानाद्‌ भ्रसन्निधानाच्च ज्ञानप्रतिभासस्य श्रह्याकारस्य भेदः स्फुटत्वास्पुटत्वा- 
भ्याम्‌ । यो हि ज्ञानविषयः सन्निहितः सन्‌ स्फुटाभासं ज्ञानस्य करोति, ».सच्चि- 
हतस्तु योग्यदेशस्थ एवास्ुट करोति तत. स्वल क्षणस्‌ । सव प्येव हि वस्तूनि 
रादु भ्स्फुटानि दृश्यन्ते, समीपे स्कुटानि । तान्येव" स्वलक्षणानि ॥१३। 


० स्वससज का ग्रहण हो सक्ता है । ग्रथता किये कि चस्तुकेदो रू 
ह श्रसाधारण भ्नौर साधारण इनमेसे अरमाधारण रूप प्रत्यक्ष प्रमाण काही म्राह्यदै 
घनौर साधारण खूप श्रदूमन का ही ग्रह्य ठै (भिर तस्य स्वपररूपाभ्यां 
गतेमेद्रयं मत; प्र० वा०, २.५४) 1 यहां वस्तु का प्रसाधारण रूप ही उभका निजी 
स्वरूप है, स्वलक्षण है रौर साधारण रूप ही पररूप या भ्रारोपित रूप (सामान्यलक्षण) 
है। इस प्रकार एक प्रमाण का ग्राह्य विषय दूसरे क ग्राह्य नहीं हो सक्ता, यह मन्तव्य 
दी अ्माण-व्यवस्था कहा जाता है । इस प्रमाण-व्यवस्था का सम्ब घ प्रमाणां के ग्राह्य 
विषयसे ही दहै, श्रध्यवसेय विषय से नहीं । एक प्रमाण का ग्रह्य विषय दूरे कां 
म्र्प्रवपेध तोहोही सक्रतादहै, :सा कि ऊपर विवेचन किया गयादहै। 
११. स्वलक्षण का स्वरूप 

कः पुनरिति- तव वह्‌ (प्रत्यक्ष) ज्ञान का विषय क्याहै, जिसे स्वलक्षण 
समभना चाहिए; यह वतलति है - 

निर वस्तु के निकट भ्रथवा दुर स्थित होने से ज्ञान के प्रतिभास 
( = ग्रह्याकार होना) मं (स्फुटता या श्रस्फुटता का) भेद होता है, बह (वस्तु) 
स्वलक्षण है ॥१३॥ | 

यस्यास्येत्यादि--यहां “रथं शब्द "विषय शब्द फा समानार्थक है; जिस 
ज्ञान के विषय का- (यह माव है) । "सक्षिधान' का रथं है- निकटदेश सें स्थिति 
मरौर भ्रसल्िषान का भ्रयंहै- दूर देश में स्थिति । उस निकट देश मे स्थिति तथा 
दुर देश मे स्थिति से ज्ञानप्रतिमास, भर्थात्‌ ज्ञान के ग्राहणकार में स्फुटता तथा 
भ्रस्फुटता का भेव । (भ्रमिप्राय यह है कि) ज्ञान का जो विषय निकट देश सें स्थित 
ह लान म स्पष्ट रूप से ग्राह्याकारता ( = भ्रामास) उत्पन्न करता है; किन्तु दूर 
देश में स्थित होकर, प्रपयक्ष के योग्य स्थल सें रहता हृश्रा ही (इच्रिय हारा ग्राह्य 
होकर मी), -भ्रष्पष्ट (ग्राह्याकारता) उःपन्न कररता है; बह स्वलक्षण है । समी बस्तुए' 
दुर से भ्रश्पष्ट दिखलाई देती है भौर समीप से स्पष्ट । वे ही स्वलक्षण है ॥१३॥ 


- नास्ति 9 1 २. ज्ञनस्य विष्यः ^. ए. प्र. प. ए 
. स स्फुटा० 8.€. 7. ४, 0देशावस्थित ॥ ॥ = ४. 1१. 
५, ताभ्येव हि ८ * 4. ए पि £. प्र ०. . ह 


यस्य 


४१ । ॥ |. 
। 
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जञानप्रतिभास-मेदः--ज्ञान-प्रतिभास = ज्ञान का स्पष्ट रूप से ग्राह्याकार होना; 
यह भी प्रथं क्रयाक्षमताकाएकरूग्टै, जो इस वाक्य द्वारा धर्मङीक्षि ने बत्तलाया 
है । नियम यह॒द्ैकरिजो वस्तु ज्ञान में श्रषना राकारं सभरपित करती है; उमे 
स्फुटाकार उत्पन्न करती है, वही ग्रथक्रियासमथं है, परमार्थसत्‌ है, मि० मनोरथनन्दी, 
"श्न्त्या हीयं भावनामथंक्रिया यदत स्वज्ञानजननम्‌" प्र वा० वऽ, २.५० । यहां 
प्रतिमास-भेद का तत्पयं है, प्रतिभास की स्फुटता में तारतम्य, अर्थात वस्तुके दूर 
होने से कम स्फुट प्राह्यकरा ता होती है भौर समीप होने से भ्रधिक स्फुट ग्राह्याकारता 
होती है । वैसे तो प्रत्यक्ष में सदा दही वस्तु कास्ट प्राकार भामित होतादहै। ग्रन्थ 
के पूतरविरानृणीनन से यही तात्ग्यं संगत प्रतीत होतादहै। धर्मोतरकी टीकोका भी 
इसमे ही तात्पयं मानना चादिये ¦ 

प्रसन्निधानं दूर-देशावस्यानम्‌- यहां विनीतदेव की व्याखूपा पर भ्राक्षेप क्रिया 
गया है । विनीतदेव (प० ५०) के अनुसार “सर्वेण स्पेण वस्तुनोऽमावोऽमन्निधानम्‌ 
(टिप्प०, ३६.१०) यह भ्रथं है । तव सूत्र मे सन्निधान का भ्रं उपस्थिति भ्रीर 
प्रसन्निधान का बर्थ वस्तु की भ्रनुपस्थिति होगा । शचेरबात्स्की का विचार है कि 
वही भ्र वरीयान्‌ प्रतीत होता है (बु° लां०२, पु० ३५ टि० १) किन्तु उस मत 
भे दोष यह है कि वस्तु के उपस्थित न होने पर तो ज्ञान-प्रतिमाष (ज्ञानमें भ्रथं का 
सफुटामास) ही नहीं होता, फिर प्रतिमास-भेद कौ तो बत ही क्या है ! यहां "यत्र 
वस्तु नास्ति तत्र ज्ञानमेव न जाणते" (वर्मो° प्र, पु० ७४) तथा "वस्तुनतव्राभावे 
ज्ञानमेव न भवति" (टिप्प०, प° ३६})- इस प्रकार की व्याख्या का भी यही तत्पं 
है कि वस्तुकेन होने पर स्फुटाभास ही नदीं होता; करोकि वस्तु की भ्रनुपर्थिति मं 
भी विकल्पज्ञान (भ्रनुमान रादि) का होना सम्भवदही है! 

विनीतदेव के भ्रनुसार श्रस्फुट' का भ्रथं है धु घला भर्थातु कल्पनाअन्य 
प्राकार । भि०, वु° लां० पु० ३५-३६ टि° २। । 

ताम्येव स्वलक्षणानि- (1) धर्मकीर्ति के भ्रनुभार लोकम जो भ्रन्नि रादि 
पदार्थं समे जाति है. वे वस्तु के साधारण सूप दैँ। उने जिस्तल्प का हम भरनुभव 
करते है, वह॒ मानसिक कल्पनाभरो के भ्राधार पर ग्रायोजितत किया गया है । वस्तुतः 
उनका परमार्थसत्‌ स्वरूप तो प्रथङ्गियसमथं रूप ही है, प्र्थात्‌ जो भ्रग्ति-क्षण दहन 
पाचन मे समं है वही यथायं दै, वस्तुसत्‌ है। जन नेत्र के द्वारा विज्ञान क्षण का 
उस यथाथं वस्तुक्षण के साय समत्रधान हो जाता है तो उसका स्फुटाभास ( =प्रति- 
भास) होता है, किन्तु जब वह वस्तुक्षण धनुपस्थित रहता है तो उसका प्रतिभास 
नहीं होता 1 हां, स्मरण या अनुमान दवारा उसके भरारोपित सूप का प्रहण हूम्रा 
करता है। = | 

` (४) ज्ञान की स्पष्टता भ्रौर अस्पष्टता से ही निकटस्य भरौर द्रस्य बस्तु कौ 

स्पष्टता रौर श्रस्पष्टता हो जाती है, पारमाथिक दृष्टि से म स्पष्टता भ्रौर भ्रस्प- 
ष्टता नहीं होती, इसलिये यह॒ शङ्खा करना भौ उचित नही- क्रि यदि दूर प्रौर 


७६ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः [| १.१४ 


कस्मात पुनः प्रत्यक्षविषय एव स्वलक्षणम्‌ । तथा हि विकल्पविषयोऽपि 


वह्भिहं श्यात्मक एवावसीयते । इत्याह - 
| तदेव परमाथंसत्‌ ॥ १४ 


तदेव परमाथंसदिति 1 'परमोऽ्थो्कत्रिममनारोपितः रूपम्‌ । तेनास्ति- 





| र -- ----------- 
समीप होने से स्वलक्षण का भ्रस्पष्ट या स्पष्ट अ्रतिभास होगातो उसके दो रूप 
(रूपद्वयं) होने लगेगे । (मि०, टिप्प० प° ३७) 


वस्तु के सामान्यखूप के निक्टयाद्ूरहोने सेज्ञान मे स्फुटाभासता प्रौर 


भ्रस्फुटाभासता नहीं होती, भरतः उसका स्वलक्षण से भ्रन्तरस्पष्टहीटहे। 

(7) यहाँ यह शङ्का हो सकती है करि जिभ बस्नु के स्लिघान भ्रौर मरसन्निवान 
से ज्ञान-प्रतिमाष में मेद होत। है, यदि बही स्वलक्षण हतो स्पशं तथा रस स्वलक्षण 
न होगे, क्योकि वे तो भ्रसन्निहित होगर ज्ञान ही नहीं उत्पन्न करते । इ~ प्रकार 
विज्ञान भी स्वलक्षणन होगा, क्योकि उसमें दूर या समीप होना नहीं बन सकता । 
.चघर्मोत्तर प्रदीप (प° ७५) के भ्रनुसार इस शङ्खा का समाधान यह है किं यहाँ सन्निधान 
म्नौर भ्रसत्तिध।न से ज्ञान-प्रतिभास का भेद बतलाना उपलक्षण मात्रै; इसके द्वारा 
भ्रसाधारणता लक्षित होती है । कंसे ? चाक्षुप ज्ञान के विषयजो नील भ्रादि है उनमें 
सन्निधान भौर भ्रस्तिधान के कारण ज्ञान-मरतिभास काभेद देखा जाता है । उसके 
साथही उन नील भ्रादिमें रसाघारणताभी हैश्रतः यहां स्निधान-प्रसन्निधान होने 
वाले ज्ञान-प्रतिमास-भेद के साथ एक वस्तु नील भ्रादिमें रहने वाली म्रसाधारणता 
लक्षित हो जाती ह । (वर्मो° प्र०, पु०७५) ` श 

(1४) यद्यपि एक ही स्वलक्षण (क्षणमत्र) एक द्रष्टा को दूर से तथा समीप 


दिखलाई नहीं दे सक्ता, तथापि समान नेव्रदृष्टि बले दो द्रष्टाभ्रो दवाराएक ही समय 


दूरसे तथा समीपसे देखा जा सक्ता हँ । 
कस्माद्‌ इति- (प्रश्न) स्वलक्षण प्रत्यक्ष का ही विषय है, यहु कंसे ? जबकि 
(श्ननुमान) विकल्प के द्वारा जानौ गई प्रण्नि कामी दृश्य रूप मेही ्रध्यवसाय होता 
है । इस पर (इसके उत्तर में) कहा है- = 
वह (सन्तिान भ्र।र भ्रसम्निघान से प्रतिभास-भेद करने वाली- (वस्तु) 
ही वस्त॒तः सत. है ॥१४॥ ५ 


तदेव परमाथसद्‌ इति । परम {क्षयं ( = परमां) का तात्पयं है- 


प्रकृन्निम या श्रकल्पित (श्रनारोपित) रूप । जो उतत र्य ॒से (तेन) विद्यमान है बह 
(बस्तु) परमार्थसत्‌ कहलएती है । जो पदाथं निकट देश में स्थित होकर तथा दूर देश 





१. 0क इवाव 1). 
२. नास्ति प्त. 14, ३. परमार्थोऽ्० &. 8, ©. ए, प्रः प, 2, 
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इति परमार्थत. । य एवाथः सनिषन।स्निवानाभ्यां स्छुटमस्ङ्टं च प्रतिभां 
करात्‌ परमाथत. स एव । स" च प्रत्यन्नप्यः विपो यतः, तस्मात्‌ तदेव 


त त क 


में स्थित होकर (क्रमशः) स्पष्ट प्रौर भ्रस्वष्ट ज्ञानाक्रार को उत्पन्न करता है, बहो 
परमाथेसत्‌ है । क्योंकि वही प्रत्यक्ष का विषय है, इसलिये वही स्वलक्षण है । (घनुमान 
का विषय स्वलक्षण न †ं--यह्‌ माव है) ! 
कस्मात्‌ पुनः- यहाँ प्रश्न क्या है ? तथा उत्तर {न्सि ख्गमे दिया गवा है? 
इस विषय मे ग्प्राख्यारों का मतभेद ह । घर्मोत्तिर टीक्रा कुद एेी भ्रस्पष्टसी है कि 
धर्पो० प्र (पृ० ७१५, ७६) मेही इसकी कई व्याख्ययं की गई ईं । टिप्प० (प° ३७) 
की व्याख्या! भी भिन्न प्रकार की है । श्चेरवान्स्शी कौ टिणणी (बु° लां०, २, प° ३३ 
° टि० १) तो टिप्प० (पृ० ३८) के प्रप्रिम सूत्र (१५) की व्याद्याके प्राधार परटँजो 
यां सहायक नदीं प्रतीत होती । 
घर्मोत्तर के शब्दों से तथा उपस्थित व्याख्यभ्रों से भी यहां यह अभिप्राय 
प्रकट होता है-(णङ्का) ्रनुमान विकत्प के ठारा जिसम्नग्नि का म्रध्यवसाय क्रिया 
जता है वहभीदृण्यसूपहीदहै ।ग्रौर, जो हृश्यरूप है वदी वस्तु (= स्वलक्षण) है 
ग्रतः भ्रापका स्वलक्षण का लक्षण (सूत्र १३) युक्तमुक्त नदीं । इस प्रकार अनुमान का 
विषय मी स्वलक्रण है फिर यह कंसेमनाजा सकता दै ® स्वलक्षण प्रत्यक्ष का 
ही विषय दहै। (मि घर्मो प्रभ, पृ०५६) 
(समाधान) जो वस्तु समीप में स्थित होकर स्फुट भ्राभास तथा दूर स्थित 
होकर प्रस्फुट ग्राभ।स उत्पस्न करनी दवै, व री परमार्थमत्‌ है, वही स्वलक्षण दै--इसमें 
सन्देश नदी । मरतः वह्‌ प्रत्यक्षका टी विपय है, नमान का वियय नदीं । कधोक्रि 
म्नुमान द्वारा जित अ्रग्नि क्रा ग्रध्यत्रपाय क्रिया जता है, बह भ्रवस्तुमे वस्तु का 
म्र रोपमात्र है । अध्यवसित श्रग्नि परमां सत्‌ वस्तु नहीं, स्वलक्षण नही, उसमें स्व- 
लक्षण करा प्रयोग प्रौपवारिकर है वह सक्निधान प्रौर प्रसल्िधन से प्रतिमासमें भेद 
उत्पन्न नहीं करती, भरतः वह स्प्रलक्षण नशं । इस्त प्रक्रार स्प्रलजए केवल प्रत्यञ्च 
काटी विषय दै खनुमान का ` विषय नहीं । (द्रष्टव्य, ` घर्मो भ्र०, प० ७६ तथा 
टिष्प०, पञ ३७. ३८) 
विकल्पविषयोऽपि--यहाँ विकल्प शब्द अनुमान (विकल्म) के प्रं मे है; क्योकि 
परमाण का प्रकरण दै। (धर्मो° प्र <» पृञ ७६) 
{ हश्यातङ्ः--स्वलक्षणाटम ङः । धर्मो प्र ०, पु० ७६) । तथा हि" -* * " ` भवत्तीयते 
इसका तात्पयं यह है-कगोकि अनुमान द्वारा भी दाह-पाकृ भ्रादि भ्रथक्रिया में समर्थं 
दग्नि का श्रध्यवसाय किया जाता है; इसलिये ्नुमान विक्रल्प का विषय भौ स्वलक्षण 
है । (मि, रिप्म०, पृ० ३७. ६४) 


र | = न 
च = ऋ ~ चकः क| न 
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७.८ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः । 
कस्मात. पुनस्तदेव परमाथेसद्‌ इत्थाह-- 
र्थ क्रियासामथ्यलक्षणत्वाद वस्तुनः ॥१९॥ _ 
र्यत इत्यर्थः । हेय उपादेयश्च । हेयो हि हातुमिष्यते, उपादेथश्चो- 
पादातुम 1 ब्रथस्य प्रयोजनस्य त्रिया निष्पत्तिः । , तस्था सामर्थ्य शक्तिः । 
तदेव लक्षणं रूपं यस्य वस्तुनः, तद्‌ अरथंत्रियास्ामथ्यलक्नणम्‌ । तस्य॒ भातरः, 
तस्माते. । वस्तुशब्दः परमाथपय यः । 
तदयमथः - यस्माद्‌ भ्र्थक्रियासमथं परमा्थंसद्‌ उच्यते, स्िघानासल्ि- 
धानाभ्यां च ज्ञानप्रतिभासस्य भेदकोऽ्थोभ्थिक्रियासमथः, तस्मात. स एव 
परमार्थसन्‌ । तत एव हि प्रत्यक्षविषयाद भ्रथत्रिया प्राप्यते न विकल्पविष- 
यात । श्रत एव यद्यपि विकल्पविषयो हश्य इव।वसीयते तथापि न स' श्य एव, 
ततोऽ्थक्रियाया भावात, दष्याच्च भावात । भ्रतस्तदेव स्वलक्षणं न विकल्प- 
विषयः ॥ १५॥ 
कस्मा इति--बह (स्वलक्षश) ही परमार्थसत्‌ क्यो है ? यह्‌ बतलाते हँ - 
क्योकि भ्र्थ-क्रिया मे सामथ्यं ही (पर्माथैसत.) वस्तु का स्वरूप है 
।॥। १५॥ 
जिसकी -कामना की जाती है (भ्रभ्यंते) बह श्रथ है । त्याञ्य भ्रौर ग्राह्य (दो 
प्रकार का) भ्रथं है । त्याज्य वस्तु को घछयोड़ना इष्ट होता है `श्रौर ग्राह्य वस्तु का ग्रहण 
करना । -्रयं = प्रयोजन की क्रिया = निष्पत्ति (सिद्धि); उसमे सामथ्यं भ्र्थात्‌ शक्ति 
(भर्थक्रिया-सामभ्यं), वही है लक्षण ( = रूप = स्वरूप) निस वस्तु का, वहु वस्तु 
्रयक्रिया-सामथ्यलक्षण' फहलायेगी । उसका भमाव-प्रथक्रिया-सामथ्यंलक्षणत्व 
(माव श्रयं मेँ ^त्व' प्रत्यय) उससे (उस हेतु से) (= घर्थक्ियासासथ्यं लक्षणत्वात्‌) । 
यहां चस्तु शब्द “परमार्यसत्‌' .शव्द का समाना्थक है । 
इस प्रकार यह श्रथं होत्ता है--क्योकि भ्रथक्रिया में समर्थं (वस्तु) परमार्थसत्‌ 
कही जाती ह, रौर निकट देश में स्थिति एवं दूर देश में स्थिति.के कारण जानक 
स्फुट आकार में भेद करने. वाली वस्तु ही भर्क्रियासभ्थं है, -इसलिये वह॒ (सल्निघाना- 
सत्तिधानाभ्यां ज्ञानप्रतिमासस्य भेदकः प्र्थः = सम्निधान भ्रौर भ्रसनिनिधान से ज्ञान- 
भतिमास में भेद कराने वाली वस्तु).हौ परमार्थसत्‌ है । प्रयक्ष फा दिषय होने बाली 
उस्न बस्तु से हौ भर्थ-क्रिया प्राप्त होती है, विकल्प का विषय होने वाली (सामान्य) 
से नहीं । इसलिये यद्यपि विकल्प करा विषय .हश्य जैसा निश्चित (अ्रध्यवसित) किया 
जाता हं तयापि वह्‌ .हश्य (= स्वलक्षण) ही नहीं है; वयोकि उससे श्रथनिया फी 
भात नही होती; किततु हश्य ( = स्वलक्षण) से (भर्थक्रिया फी प्राप्ति) होती दै । 


को ॐ जु = भामो, 
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भ्रन्यत्‌ सामान्यलक्षणम्‌ ॥ १६॥ 

भरन्यदित्यादि' । एतस्मात्‌ स्वलक्षणाद्‌ यद्‌ भ्रन्यत्‌-स्वलक्षणं यो न 
भवति ज्ञोनविं ग्यः तत्‌" सामान्यलक्षणम्‌ । विकत्पज्ञानेनावसीयमानो ह्यर्थः 
सन्निवान।सन्निधानाभ्यां ज्ञानप्रतिमासं न भि.नत्ति । तथा हि-श्रारोप्यमाणो 
वह्िरारोपादस्ति। भ्र.रपाच्च दूरस्थो निकटस्थश्च । तस्य समारोपितस्य 
सन्तिघानाद्‌ ग्रसन्तिवानाच्च ज्ञानप्रततिमासस्य न भेदः स्पुःटत्वेनास्पुःटत्वेन वा । 
ततः स्वलक्षणाद्‌ भ्रन्य उच्यते । सामान्येन लक्षणं सामान्यलक्षणम्‌ । साधारणं 
ल्पम्‌ इत्यथः । समारोप्यमाणं हि रूपं सकलवद्किसाधारणम । ततः' तत्‌ 
स्‌।मान्यलक्षणम. ॥ १६॥ 





इस भ्रक।र वह्‌ (प्रत्यक्ष का विषय) ही स्वलक्षण है, विकल्प का विषय (स्वलक्षण) 
नहीं । १५॥ | 

°लक्षणात्वादू चस्तुनः--हेमचन्द्र, प्रमाणमीमांसा (१.१.३२-३३) मे "लक्षण- 
त्वादेव वस्तुनः'--यह पाठ है, यही उपथक्त प्रतीत होता है । (मि०, बुऽ लां २ 
पृ० ३६, टि० ८) । 

तस्मात्‌-इस शब्द मेतु मे पञ्चमी विभक्ति है, यहां शर्थक्रिया-सामथ्य- 
लक्षणत्वात्‌ श्र को व्युत्पत्ति दिखलाई गई है । 
१२. श्रनुमान का विषय-(सामान्यलक्षण) 

भ्रन्द्‌ इति-- | 

(स्वलक्षण से) भिन्न (ज्ञान का विषय) सामान्यलक्षण है ।॥१६॥ 

भ्रन्यदे इत्यादि । इस स्वलक्षण'से जो भिन्न है, भर्थात्‌ ज्ञान का वटु विषय 
जो. स्वलक्षण नहीं है, बहु सामान्यलक्षणःहै । वर्योकि विकत्पज्ञान के दारा निश्चित 
किया गया पदाथं तिकट देश तथा दूर देश में स्थित होक्र ज्ञान के भ्राकार सें भेद 
नहीं करता । जसे कि यह्‌ साधारण रूप में प्रतीयमान भ्रग्नि भ्ागेप (कल्पना) के 
द्वारा. (श्रग्निर्पमे) है भ्रौर कल्ग्नाके हारा ही वह॒ दुर-स्यित या निकट-स्थित है। 
उस कत्पित या भ्रारोपिंत श्रग्निके निकटया दूर होने सेज्ञान के भ्राकार मे स्फुटता 
या श्रस्पुःरता का भेद नहीं होता 1 इसलिये उसको स्वलक्षण से भिन्न कहा गया हे । 
(वस्तु का प्रन्य सन्तानो में) साधारगतः होने काला-र्प ( = लक्षण) `हो सामान्यलक्षण 
है प्रतः इसका प्रथं है (वस्तु का) साधारणख्प । क्योकि रो (श्मग्निका) भ्रारोपित 
रूप है, वहु समस्त भ्रग्निथौ ते साधारणतया होने वाला है; इसलिये वह सामाल्य- 
लक्षण है ॥1 १६) 

१. नास्ति ^ परि. पि.?. २. तस्मात्‌ सामा० 8. 
3. ततस्तस्म त्‌ सामा0 ‰. 
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तच्चानुमानस्य ग्राह्य दशे यतुमाह-- 
सोऽनुमानस्य विषयः । १७॥ 
सोऽगुमानस्य विषयो ्रह्यरूपः । सवनाम्नोऽभिधेयवल्लिङ्खपरिग्रहः । 
समिन्यलञगम्‌ (भानल विरथं भ्राल्पतुकपिनयं स्वलक्षणस्वरूपाख्यनि- 
ग्रन्थ भ्रावतंनीयः स्यात्‌। ततो लाघवार्थं प्रत्यक्षपरिच्छैेद एव।नुमानविषयः 
उतः ॥१८॥ 


सामान्यलक्षण-- वस्तु का साधारण रूप या सामान्यलक्षण क्या है ? इस विषय 
मे यह कठा जा सकना है करि बौढन्याय के श्रनुसार सभी धमं (रूप भ्रादि परमाणु) 
क्षणिक हँ । इन घर्भं के पुञ्ज ( =परमाणु-सभुदाय) में जल-लाना श्रादि का सामथ्यं 
उत्पन्न हो जाता है । इस जल-लाना भ्रादि प्र्थक्रियामे समथं वस्तुक्षण ही स्वलक्षण 
कहलाता है । इसमें देण की हष्टि से विस्तार नहीं भौरकाल की हृष्टि से स्थिरता 
नहीं । इसका स्वरूप अरनंक्रियासामथ्यं है ग्नौर भ्रथक्रियासामथ्यं एक क्षणे ही रहता 
दै, यन वौद्धदशेन के ग्रन्थों में म्रनेक स्थलों पर सिद्ध किण गया है। भ्रतः वस्तु का 
मथंक्रियासमथं एक क्षण ही स्वलक्षण है । इमपे जो स्थूलता खा त्रिस्नार भासित 
` होता है वह प्रातिभासिक दै वेवल मच्रज्ञान मे मासित हंता है, वस्तु का घमं नहीं! 
वह प्रतोति इसी प्रकार होती है, जसे दूर से भिन्न-मिन्न वृक्षों में कुञ्ज की प्रतीति 
हो जाया करी है । वस्तु मे स्थिरता कौ प्रतीति भी प्रातिभासिक है। तथ्य यह है 
-.कि एक क्षण नण्ट होता है, उसके अनन्तर दूसरा क्षण उत्पन्न हो जाता है। इस 
श्रकार उपादान-उपादेयभाव से क्षणो की परम्परा या परवाह चलतारहै, वही क्षण- 
सन्तान कहलाता. हं । जो नील भ्रादि या षट भ्रादि क्षणों के सन्तान हैँ उनको ९क 
मानकर स्थिरता का भ्रामास होने लगता है। समस्त धट-सन्तानों काजो साधारण 
रूप हं वह सामान्यनक्षण है । क्योक्रि स्वलक्षण तो वस्तु का अ्रसाधारण खूपद 
(सवतो व्यावृत्त) है । प्न्यक्षेतर भ्रनुमान तथां रमति भ्रादि समी ज्ञानं का विषय 
स्वलक्षण से मिन्न होता है रतः वह सभी मामान्यलक्षण है । संक्षेप मे- 
जो वस्तु दूर तथा समीप स्थित होकर ज्ञान-प्रतिभास मे भेद उत्पन्न करती 
है । वही अ्रथक्रियासमथं है । | 
जो वस्तु भ्रथ॑क्रियासमथं है ->वही स्वलक्षण है । 
स्वलक्षण से भिन्न जो ज्ञान का विषय है->वद्वी सामान्यलक्षण है । 
तच्चानुमानस्येति--उस (सामान्यलक्षण) को श्रनुमान का ग्राह्य विषय 
दिललाते हए कहते है-- 
वह (सामान्यलन्नण) श्रनुमान का (ग्राह्य) विषय है ॥१७॥ 
. बह (सापरान्यलक्षण) ध्रनुमान का विषयः; भर्यात्‌ ग्राह्यविषय है । (“सः इस) 
सवन।म ने भ्रपने वाच्य (= प्रभिधेय, प्र्थात्‌ "विषध') के समान लिङ्ध (षु ल्लिङ्क) 
को ग्रहृण कर लिया है । 


सामान्यलक्षण को श्रनुमान का व्षिय बतलाने के इच्छुक (भ्राचायं ध्मकीति) 
को फिर स्वलक्षण के स्वरूप की व्याख्या सम्बन्धी इस ग्रन्थ क भ्रावृत्ति करनी पडती; 


श लाघव्र के लिये प्रत्य के परिच्छेदं मे ही भःःमान का विषय भी बतला 
या ॥१७॥ § । 





क = जकः ऋणि 
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ग्राह्यल्प--जंसा कि ऊपर (सूत्र १२ की टीका में) उल्लेख श्रिया गया है, 
भनुमान का विषय भी दो प्रकार का है- ग्राह्य रौर भ्रध्यवसेय 1 इसका ग्राह्य विषय 
सामान्यलक्षण है। जव हम दूमद्वारा भ्रग्नि का अनुमान करते है तत्र भ्रग्निके 
सामान्य स्प का ग्रहण होता है। यह सामान्य रूप कलित है, भ्र्थक्रियासमथं नही; 
केवल मन से कल्पित, भ्नुमित (या स्मृत) श्रण्नि दडन-पाचन श्रादि अथंक्रिया में समथं 
नहीं होती 1 किन्तु ्रग्नि के स।मान्य रूप का ग्रहण करके हम भ्रभ्निकेउसरूप को 
पराप्त करलेते हँ जो भ्रथंश्चिया में समथंह। वह नमान का अध्यवसेय विषय 
कहलाता है । इस प्रकार भ्रनुमान भी भ्रथे्रिया-सम्थं वस्तु का प्रापक होने से प्रमाण 
कटलाता है । (मि०, बु० लां० २; पृ० ३८ टि० ३) 

(11) यहाँ विणय-विप्रतिपत्ति का निराकरण करने के लिये दी प्रत्यक्ष भ्रौर 
भ्रनुमान प्रमाणो के विषय का निरूपण क्रिया गया है नौर ग्राह्य विषय मेही दाशं 
निकों के मतभेद ह (ग्राह्य एव विषये सवेषां विप्रतिपत्तेः, टिप्प०, प० ३६.५-६) 1 
भ्रतः यहाँ प्रत्यक्ष का ग्राह्य विषय स्वलक्षण तथा भ्रनुमान का ग्राह्य विषय सामान्य 
लक्षण बतलाया गया है । सभी वाक्य निश्चयात्मक होते है (स्वं वाक्यं सावघारणम्‌) 
ग्रतः (तस्य विषयः स्वलक्षणम्‌" का भ्रथं है-ज्(क) “तस्थ प्व विपयः स्वलक्षणम्‌' 
तथा (ख) तस्य विषयः स्वलक्षणमेव" 1 (क) उस प्रत्यक का ही ग्राह्य विषय 
स्वलक्षण है, इम्‌ कथन का तात्पयं है फ स्वलक्षण भ्रनुमान म्रादि का ग्राह्य विषय नहीं 
हो सकता; (ख) उस प्रत्यक्ष का ग्राह्य विषय स्वलक्षण ही है, इस कथन का तात्पयं हँ 
कि प्रत्यक्ष दारा सामान्य लक्षण का ग्रहण नहीं हो सक्ता। इस कथन से न्याय 
व शेषिक्र के उस मन्तव्य का निराकरण हो जाता है इन्द्रियों द्वारा सामान्यकाभी 
ग्रहण होता है । "सोऽनूमानस्य विषय यहां एक “एव' (= ही) का भ्रध्याहार किया 
जाता है। स एव भ्रनुमानस्य विषयः वह्‌ (सामान्य) ही भरनुमान का ग्राह्य विषय 
है। इस कथन का तात्पयं यहं है कि भ्रनुमान का म्राह्य विषय स्वलक्षण नहीं हो 
सकता । किन> यहां यह निश्चय (भ्रवघारण) नहीं करिया गया ह क्रि सामन्यलक्षण 
केवल ्रनुमान.का ही ग्राह्य विषय है, क्योकि तथ्य यह है $ सामान्यलक्षण अनुमान 
के भ्रतिरिक्त भ्रन्य विकल्पों का भी ग्राह्य विषय है 1 हाँ, प्रत्यक्ष भ्रौर अनुमान दोनों 
प्रमाणो मे से वह्‌ भ्रनुमान का ही. ग्राह्य विषय है। भि०, “सामान्यलक्षणविषयमनु- 
मानम" इति तत्र॒ नैवमवधायंते-सामान्यलक्षणविषथम्‌ भनन्‌ मानमेवेति 1 प्रत्यक्षपृष्ठ- 
आविनो विक्ृल्पस्यापि तद्विषयत्वात्‌, तदन्यस्य च विकल्पस्य । किन्तु सामान्यलक्षण- 
विषयम्‌ एवानुमानम्‌ इत्यवधायंते स्वलक्षण विषयस्वनिषेवार्थमिति । हेतु विन्दुटीका, 

० २४ 
म सर्वनाम्नो०-"सोऽनुमानस्य विषयः' यहां सः शब्द सामान्यलक्षण के लिये 
भ्राया है किन्तु "सामान्यलक्षणम्‌" यद नपु सरूलिङ्गं शब्द है म्रतः “सः के स्थान परं 
तत्‌" नपुसकलिङ्ख ही दोना चाहिये । इस शङ्खा का समाधान करते हुए 'सरवेनाम्नो ०” 
इत्यादि कहा गया है । भाव यह है कि यहां सः सवनाम का भ्रभिधेय है विषय, 
“(सः विषयः) श्रौर "विषय' (विषयः) शब्द पु ल्ल गं है, श्रतः सवनाम (तत्‌) मे भ्रपने 
प्मभिषेय (विषय शब्द) के समान पुं ल्लिङ्गं हो गया हे । 


त क इ त 


८२ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः [ १८,१९ 
विषयविप्रतिपत्ति निराकृत्य फलविग्रतिपत्त निराकतु म्‌ ग्राह- 

तदेव च' प्रत्यक्षं ज्ञानं प्रमाणफलम्‌ ।\१८।। 
तदेवेति । यदेवानन्तरम्‌ उक्त ` प्रत्यक्ष ज्ञानं तदेव प्रमाणस्य फलम्‌ 


11१८॥ 
कथं प्रमाणफलम्‌ इत्याह-- 
प्रथ॑प्रतीतिरूपत्यात्‌ 11 १९॥ 
अर्थस्य प्रतीतिरवगमः; सैव रूपं यस्य प्रत्यक्षज्ञानस्य' तद्‌ भरथप्रतीति- 
रूपम्‌ 1 तस्य भावः तस्मात्‌ । 


१३. प्रमाण काफल 

विषयविप्रतिपत्तिम्‌ इति--विषय-सम्बन्धी मत-भेद का निराकरण करके 
फलविषयक मत-मेद का निराकरण करने के लिये कहा है-- | 

वही प्रत्यक्ष ज्ञान प्रमाण का फल हे ॥१८॥ 

तदेवेति- जो प्रत्यक्ष ज्ञाने श्रमी ऊपर (अनन्तर) कहा गथादहै, बद्री प्रमाण 
का फल है ॥१८॥ । 

फलविप्रतिषत्तिम्‌- नैयायिक भ्रादिका क्थनहै कि प्रमाके करण को 
प्रमाण कहते ह । जिस प्रकार छिदा (काटना) का करण परशुहै म्मौर चिदा फल है 
जो परणु से भिनत्न है, इसी प्रकार प्रमाण का फल भी प्रमाण से भिन्न होना चाहिये | 
भ्रतः जव “इदं किञ्चित्‌" (यह कुछ है) इस प्रकार का निविकल्पक ज्ञान होता है तो 
वहाँ चक्षु (भादि इन्द्रिय) करण या प्रमाण हती दै तथा यह निविकल्पक ज्ञान (प्रमा) 
फल होता है । इसी प्रकार सविकत्पकज्ञान ( = प्रमा)की उत्पत्ति में इन््ियाथंसन्निकषं 
करण होता दै तथा वह ज्ञान फल होता है । इसलिये स्वंतर हौ प्रमाण ( = प्रमाकरण) 
नौर प्रमा (= प्रमाणफल) में भेद हुभ्रा करता है । (मि०, तकंभाषा, पृ० ६) । 

बौद्धन्याय के भ्नुसार प्रमाण श्रौर प्रमाणफन में भेद नहीं होता! इसलिये जो 
ऊपर “कल्पनारहित, भ्रध्रान्त सम्यगज्ञान'' को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा गया है वही प्रत्यक्ष 
प्रमाण का फल है । इसका विशद विवेचन भ्रागे किया जा रह. है । | 

कथमिति--वह (भत्यक्ष ज्ञान) प्रमास का फल कंसे है ? यह बतलाते है 
व त व के खूप मेहने के कारण (प्रत्यक्षज्ञान ही प्रमाण का 

भ्रथं की प्रतीति भ्र्थात्‌ वोध (श्रवगम), 
अह (अत्यवन्ञान) भ्रथप्रतीतिरूप है । ० ५ र त. 
प्रत्यय), उसके कारण (तस्मात्‌ = श्रथप्रतीतिरूपत्वात्‌) । श 





१. च नास्ति , नासि 
च, ४ । २. नास्ति प.प. 
३. ज्ञातः नास्ति ^.23..प्.7. ४. प्रत्यक्षस्य ज्ञानस्य 








१०९९ | प्रमाणफलम्‌ ८९ 
एतद्‌ उक्तं भवति- प्रापकं ज्ञानं प्रमाणम्‌ । प्रापणशक्तिण्च न केवलाद्‌ 
अथाविनाभावित्वाद्‌ भवति । वीजाद्यविनाभ विनोऽप्यङ्‌ कुरादेरप्रापकत्वात्‌ ॥ 
तस्माद्‌ श्रर्थाद्‌ उत्पत्तावप्यस्य ज्ानस्यास्ति कश्चिद्‌ ग्रवश्यकत्त॑व्यः प्रापक 
व्यापारो येन कृतेनारथः प्रापितो भवति । स एव च प्रमाणफलम्‌, यदनुष्ठानात्‌ 
प्रापकं भवति ज्ञानम्‌ । उक्त च पुरस्तात्‌ “्रवृत्तिविषयभ्रदशेनमेव प्रापकस्य 
प्रपकव्यापारो नाम" । तदेव च प्रत्यक्षम्‌ भ्रथ्रतोतिरूपम्‌ श्य्र्थप्रदर्शनरूपम्‌ । 
भ्रतस्तद्‌ एव प्रमाणफलम्‌ ।॥ १६।। 
-------------- 
यहु कहा जा सकता है कि (श्रथं का) प्रापक ज्ञान प्रमाण है। किन्तु केवल 
भ्रथं का भरविनामावी होने से ही (उस प्रमाण में) रयं को प्राप्त कराने को शक्ति नहीं 
हो सकती; क्योकि जो श्रङ्कूर भादि वीज भ्रादि के विना नहीं होते, वे मौ (बीज 
भ्रादि को) प्राप्त कराने वाले नहीं हृश्रा करते । इसलिये उस ज्ञान की श्र्थं से उत्पत्ति 
होने पर भी, उसे कोई एेसा प्रापक व्यापार ्रवश्य करना होता है, जिसको करने से 
श्रथं प्राप्त हो जाता है. वही (प्रतीतित्तियार्प व्यापार) प्रमाण का फल है, जिसको 
करने के कारण कोई ज्ञान श्रथंक्ताप्रापकहो जाता है। पहले कहा जा चरका है 
“प्रवृत्ति के विषय का वोध कराना ही प्रापक (ज्ञान) का (श्यं को) प्राप्त कराने वाला 
व्यापार है 1“ भ्रीर बही (उपयु क्त) प्रत्यक्ष-्ञान भ्रथबोधरूप श्रथवा श्रथप्रदशेनरूप है - 
इसलिये वही (प्रत्यक्षज्ञान) प्रमाण का फल हे ॥१९॥ 
प्रतीति- यहाँ एचेरवात्स्की का कथन है-प्रतीति = म्रवगम = बोध = प्राप्ति 
= परिच्छित्ति == निश्चय = अध्यवसाय = कल्पना = विकल्प- ये सव. प्रायः समाना्थक 
है, (५. तात्पयं ०, प° ३७.२०, ३५.२, ८७.२५) इन सभी मे स्मृति या संस्कार का 
एक.भ्रंण होता है ॥ (मि०; व° लां० २, पृ० ३६ टि०२) ु 
किन्तु जसा कि ऊपर उल्नैख किण गया है विकल्प भ्रौर अध्यवसाय में एक 
सुक्ष्म श्रन्तर है ही । दी प्रहार भ्रवगणम (= प्रवगत्ति, प्रतीति) भी प्राप्ति तथा निष्वयं 
नादि से नितान्त भिन्न दै । वस्तुतः इन्द्रिय प्रादि से अथं के विपयमें जो साक्षात्का- 
र त्मक ज्ञान उत्पन्न होता है, वही श्रथं्रतीति है वही प्रस्य ज्ञान कहलाता है; 
क्योकि वह ज्ञान अर्थ-प्रतीति रूप है > म्रथं का प्रद्शणंकदै इसलिए वही प्रमाण का फ़? 
है 1 हाँ, जव तफ़ उसक्रे पश्चात्‌ निश्चयात्मकं ज्ञान नहीं होता तव तक वह भ्रथंभ्रतीति 
(अथंपरदर्शन) न हृए के समान ही रहती दै भरतः प्रत्यक्ष पृष्ठभावी विकल्प के दारा 
मरध्यवसाय हो जाने पर ही श्रथं-प्रतीति =म्र्थाधिगति प्रमाण का फल होती है । (मि° 
यच्चोक्तम्‌--*भ्रधिगतिरेव फलमिति" तदनुरूपनिश्चयानुगतव्यापारमनुरूपनिश्चयानुगता- 
विति द्रष्टव्यम्‌ । एवं यत्रोच्यते भ्रसयक्ष वस्तुभ्रदणंकं वस्तुग्राहकमित्यादिना शब्देन तत्र 
सर्ंत्रानृरूपनिश्चथानुगतव्यापारभेव बोद्धव्यम्‌, धर्मो° प्र०, पृऽ २०) 





१, तस्माद्‌ ग्ाह्यादर्थादुत्य०° 7. तस्मात्‌ प्राप्याद्‌ रथाद्‌ ¶. २. अथदशन ^,९,.१.९ 


४ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः [ १.२० 


यदि तहि ज्ञानं प्रमितिरूपत्वात्‌ प्रमाणफलम्‌, कि तदहि प्रमाणम्‌ ? इत्याह- 
ग्र्थसाङप्यमस्य प्रमाणम्‌ ॥२०॥ | 
ये ं' सादृश्यम्‌ प्रस्य ज्ञानस्य तत्‌ प्रमाणम्‌ । इह 
र्थन सह यत्‌ सारूप्यं सादृश्यम्‌ भरस्य ्‌ 
यस्माद विषयाद्‌ विज्ञानम्‌' उदेति तद्विषयसहशं तद्‌ भवति ६ यथा नीलाद्‌ 
उत्पद्यमानं नीलसदहशम्‌ 1 तच्च सारूप्यं सादृश्यम्‌ भ्राक्रार इत्याभास इत्यपि 


व्यपदिश्यते ॥२०॥ 


पोर 





वि 
जा ~ ० = 
ज याय 


मप्रापकत्वात्‌- प्रकरण के भ्रनुसार इसका भ्रथं है--प्रनिश्चायकत्वात्‌ = 
ज्ञापकत्वात्‌ । दृष्टान्त का भ्रभिप्राय यह है कि जसे वीज कारण ग्रौर भङ्कर्‌ कायं 
है इसी प्रकार प्रथं (वस्तु) ज्ञान का कारण है श्रौर ज्ञान कायं है । किन्तु यहां विशेषता 
यह है कि ज्ञान रथं का प्रापक होता ह जव कि प्रङ्क.र भ्रादि कायं भ्रपने कारण (वीज 
रादि) के प्रापक नहीं होते । इससे प्रकट होता है कि ज्ञान में कोई एेसा व्यापार होता 
है जिस व्यापारके कारण कोईज्ञान किसी भ्रथं को प्राप्त करादेता है। ज्ञान का 
वह्‌ व्यापार भ्रथं-प्रद्शंन या प्रथं कौ प्रतोति कराना है प्रतः वही प्रमाण का फल है। 

तसमात्‌ (प्राप्याद्‌) भ्र्थाद्‌ उत्पत्तावपि- यहां श्राप्याद्‌' पाठ उचित नही 
ककि प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्य थं से उत्पन्न नहीं होताश्रपि तु ग्राह्य रथं भे उत्पन्न 
होता है । उसका ग्राह्य प्रथं है--स्वलक्षण (एक क्षण) भ्रौर प्राप्य प्रथं है- क्षण- 
सन्तान । हा, पूवं ्रौर श्रपर क्षणो को एक मानकर श्रीपच।रिक भ्रथं में यह्‌ पाठ 
सङ्गत हो सकता है पूर्वापरयोः क्षणयोरेकत्वाध्यवसायात्‌' श्राप्याद्‌ उत्पत्तौ इत्युक्तम्‌, 
(टि०, प° ४१.१) 
| तदेव चप्रत्यक्षम्‌-ष्चेरवात्स्की का कथन है -यहांँ ्रत्यक्ष' शब्द निरधि- 
कल्पक प्रत्यक्ष के रथं पे नहीं है श्रपि तु सविकल्पक ज्ञान के भ्रथंमेंभी है (बु०लां२, 
पु० ४०, टि० २) । तथ्य यह है कि यहाँ प्रत्यक्ष शब्द निधिक्रल्पक प्रत्यक्ष कै ही भरथं 
मे है 1 किन्तु जसा श्रभी ऊपर वततलाया गया है भ्रपने पृष्ठमावी विकल्प के दवारा रध्य 
वसाय हो जाने पर ही इस प्रत्यक्षज्ञान को प्रमाण-फल कहा जा सकता है । 
१४. प्रमाण का स्वरूप 

यदि तहति--यदि ज्ञान ही (म्रथं कौ) प्रमा ( = प्रमिति) रूप होने के कारण 
प्रमाण काफल है तो पिर प्रमाण क्या है ? यह बतलाते है 

इस (ज्ञान) का जो श्रथं के साथ सारूप्य है वही प्रमाण है ।२०॥ 

इस ज्ञान का जो श्रथं के साय सारूप्य श्र्यात्‌ साहृश्य है, वही प्रमाण है। 
यहां जिस विषय से ज्ञान उत्पन्न होता है, उस विषय के सहश ही वह्‌ होता है; जैसे 
तील (श्रथ) से उत्पन्न होने वाला ज्ञान नील-सहश होता है श्रौर वह॒ सारूप्य ही 
सा्हश्य, भ्राकार तया भ्रासास इत्यादि नाम से भौ पुकारा जाता है ॥२०॥ 


१, °रप्यं यत्‌ सादृश्यम्‌ 2.1). २. भङ्ानम्‌ ^... ६... 
^ ३. सारूप्य नास्ति ५.२२. ट 
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९.२० | प्रभांणस्वरूपम्‌ ८५ 
भर्थसारूप्यम्‌- (7) ज्ञान म भ्रथं का साह्य, ज्ञान कां ्राह्याकार होना, जो 

ज्ञान जिस वस्तु से उत्पन्न होता है वहु उसं वस्तु के सदशी हेता है । 
् (1) यह सादृश्य' क्या है ? इस विषय मे भारतीय दशन मे विविध मतरहै। 
न्याय-वंशेपिक के नृप्तार सामान्य भ्रादि का भ्रनेक पदार्थोमें होना (सामान्यादेर 
भनेकवृृत्तित्वम्‌, न्या० ली०; पृ० ७६), ्रथवा एक वस्तु में दूसरी वस्तु के बहुत से 
धमो का होना (तद्भिन्नत्वे सति तद्गतशूयोधमंवत्त्वं साह्यम्‌, न्या० ली० प्र०, पृ 
७६) ही सादृश्य कहलाता दै । यह्‌ सामान्य से भिन्न है किन्तु कोई पृथक्‌ पदाथं नहीं 


“ है । साख्य के भ्रनुस,र वस्तुभ्रों का समानधमःं गोत्व आदि (जो न्याय तथा मीमांसक के 


मतानुसार सामान्य कहुलाता है) सारूप्य या सादृश्य ही है! वह्‌ न्याय-वंशेषिकाभिमत 
सामान्थ को स्वीकार नहीं करता । मीमां पक साहश्य को सामान्य से भिन्न॒ मानते हैं 
तथा एक पृथक्‌ पदार्थ के स्प में स्वीकार करते हँ । वौद्धदर्शन की इष्टि से सादृश्य 
(सारूप्य) केवल एक मानसिक कल्पना है, इसी वाह्य जग त्‌ मे सत्ता नहीं, नही 
यह कोई परमाथंपत्‌ वस्तु है प्रतः इसे भ्रन्यव्यावृत्ति रूम में ही समभा जा सकता है, 
भरात्‌ साङप्य (या सादृश्य) = भरसाङप्य की व्यावृत्ति । (मि०, बु° लो० २, पु 
४ दटि० ४) 

(11) सौत्रान्तिक तथा योगाचार सम्प्रदाय के वौद्ध ज्ञान को साकार मानतें 
हँ । ये साकारज्ञानवादी कइलति हँ । न्यायविन्दु-टीका में सौत्रान्तिक के मत का ही 
स्पष्ट विवेचन श्रिया गया ह । प्रमाणवात्तिक तथा वाचस्पतिमिश्र के ग्रन्थो भी 
सौत्रान्तिक के इस मन्तग्थ का स्पष्ट विवेचन उपलब्ध होता है । यथा-- कोई नील 
भरादि भ्रं ज्ञान का विषय क्यों कहलता है, इस पर विचार करते हृए सौत्रान्तिक 
कहता है-- ू 

“न वित्तिसत्त॑व तद्वेदना युक्ता, तस्या सर्वत्राविशेषात्‌ । तां तु साख्प्यमाविशत्‌ 
सरूपयत्तद्घटयेत्‌“ (भामती, पृ० ५४२) । भ्र्थात्‌ केवल विशुद्ध (निराकार) ज्ञान के 
होने से ही यह नील हं इस प्रकार से भरं की प्रतीति (तद्वेदना = तस्य भ्रथंस्य वेदना) 
नदीं हो सकती; क्योकि वह्‌ ज्ञान. तो समी भ्रथोँमे समान रूप से होता है (सर्वत्र 
ग्रविशेषात्‌), किन्तु (वस्तु का) सारूप्य उस ज्ञान मेहो जाताहैभ्रौर उस ज्ञान को 
वस्तु के भ्राकार वाला वना देता है। इस प्रकार सौत्रान्तिक सम्प्रदाय में (या बौद्धन्याय 
मे ?). कोई वस्तु ज्ञान का विषय इसलिये नहीं मानी जाती कि ज्ञान उसक। ग्रहण 
करता है म्पि तु जो ज्ञान जिस वस्तु से उत्पन्न होता है तथा जिसके सदश होता है 
वही वस्तु उस ज्ञान का विषय कहलाती दै- तत्सा रप्य-तदुत्पत्तिभ्यां विषयत्वम्‌ । 

प्रमाणवात्तिक प्रादि बौद्ध दशन के ग्रन्थों एवं वाचस्पति मिश्रके ग्रन्थों के 
भ्रनुशीलन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सौत्रान्तिक की दष्ट से भथं के दवारा ज्ञान 
म स्व्ाकार-समपंण किया जाता है भर्यात्‌ किसी भं से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह. 


` उस अ्रथं के रकार में ही उत्पन्न हृग्रा करता है । भरथसारूप्यमस्य प्रमाणम्‌ (१.२०) 


इस सूत्र कौ टीका म बमेत्तिर ने स्पष्ट शब्दों मं इस तथ्य को स्वीकार किया है 


न ~ 
द - विज्ञानम्‌ उदेति तद्विषयसहणं तद्‌ भवति । यथा नीलाद्‌ उत्पद्यमानं 


६६ प्रथमः प्रत्यश्षपरिजच्छेदः | ९९१ 
त 
नु च ज्ञानाद्‌ अव्यतिरिक्तं साष्यम्‌ । तथा चसति तदेव ज्ञानं प्रमाणं 
तदेव च प्रमाणफलम्‌ । न चैक वस्तु साध्यं साधनं चोपपद्यते । तत्‌ कथं 
प्यं प्रमाणम्‌ ? इत्याह-- 
क - तदव्ाद्‌ भ्र्थप्रतीतिसिद्ध रिति ।२१॥ 


॥ प्रत्यक्षपरिच्छेदः' ॥ 
९ 
तदवशादितिः । तद्‌ इति सारूप्यम्‌, तस्य वशात्‌ सारूप्यसामर्थ्यात्‌ । 





। कया 


नील उदम्‌” । इसी प्रकार 
तत्रानुमवमात्रेण ज्ञानस्य सहशात्मनः । 
भाष्यं तेनात्मना येन प्रतिकमं विभज्यते ॥ (भ्र० वा०, २. ३०२) 
भर्थेन घटयत्येनां न हि मुक््व थंरूपताम्‌ । (वही २. ३०५) 
तस्मात्‌ मेयाधिगतेः साधनं मेयरूपता । (वही २. ३०६) 
तत्र वुद्धियंदाकारा तस्यास्तद्‌ ग्राह्यमुच्यते । (वही २. २२४) 
अरथस्तद्र पेण प्रकाशते, भरथः सारूप्यसंकान्तस्तदरूपेण ज्ञानरूपेण प्रकाशते (प्र० वा० 
तथा मनो० २. ४८२) । ॑ 
तथा स एव विषयो य भ्राक।रमस्यामपंयति' । (न्या० वा० ता०, पू ३८.३४) 
यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रत्यक्ष ज्ञान परमाथंसत्‌ वस्तु (स्वलक्षण) से 
उत्पन्न होता ह वह तदाकार ही हभ्राकरता दै । भ्व यह्‌ है किं नील स्वलभ्रण से उत्पन्न 
होने वाला ज्ञान नील-सहश ही होता ह । इस प्रकार सौव्रान्तिकं का मन्तव्य है करि सभौ 
परमार्थ सत्‌ वस्तुए प्रत्यक्ष ज्ञान में श्रना प्राकार समपित करती है । इसी श्राधार पर 
बौद्ध ने न्याय-वंशेषिक के ग्रवयवी के प्रत्यक्ष का उपहास करते हुए कड़ा है- सोऽमूत्य- 
दानक्रयी स्वाकारं न नाने समपंय्रति प्रत्यशषतां च स्वीकतु मिच्छत्यवयवीति"” | 
इस ` प्रसङ्खं पं श्चेरवःत्स्की (वु लों० २, पृ० ४० टि० ४) का विवेचन 
भ्राधूनिक़ मनोविज्ञान तथा कान्ट के दर्थेन से प्रभावित प्रतीत होता है जिस पर यथा- 
वसर विचार किया जायेगा । 
१५. प्रमाणफल व्यवस्था 
, ननु चेति--(रश्न) साहश्य तो ज्ञान से भिन्न नहीं है । इस प्रकार वही ज्ञान 
रमाण होगा तथा बहौ प्रमाण का फल होगा । शरीर, एक ही बस्तु साध्य तथा साधन नहीं 
ही सकती । तव साप्य (सादृश्य) प्रमाण कसे हो सकता है ? इस पर कहा है- 
[त उस (सारूप्य) के निमित्त से म्र्थ-परतीति की सिद्धि होने के कारण 
(वही सारूप्य प्रमाण है) ॥२१॥ ` 
- तद्व शादिति-- तत्‌ (वह) का श्रभिप्राय है सारूप्य । उसके निमित्त से; 


१. '' नास्ति ^.8.0.8.0.1ब.2. 
° ३ न^स्तिप्नि. पि, 
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५२६ || प्रमाणफलब्यवस्थां ८ 
भस्य प्रतीतिः भ्रनवोघः तस्याः सिद्धिः । तस्सिद्धः कारणात्‌ । मर्थस्य 
मरतीतिर्पं प्रत्य विज्ञानं सारूप्यवशात्‌ सिद्ध्यति प्रतीतं भवतीत्यर्थः । नील- 
निभसिं हि विज्ञानं यतः, तस्मात्‌ नीलस्य प्रतीतिरवसीयते । येभ्यो हि चद्षुरा- 
द्यो विज्ञानम्‌ उत्यते न तद्वशात्‌ तच्जानं नीलस्य. संवेदनं वयतेधवस्था. 
पयितुम्‌ । नीलसहशं तु अनुभूयमान नीलस्य संवेदनम्‌ अ्वस्थाप्यते । 
भ्रथात्‌ सारूप्य के सामथ्यं से; श्रथं की प्रतीति बोधः; उस (प्रतीति) की पिदधि; उस 
सिद्धि कं होने के कारण ( = प्रयंभतीतिसिद्धेः) । भाव यहु हैकि भ्रं की प्रतीति 
ही प्रत्यक्षज्ञान है रौर वह भ्रथं तया ज्ञान के साह्य के कारण सिद्ध हेती है (भ्र्थात्‌ 
यह्‌ नील का ज्ञान हे .पीत का नही, इस प्रकार निश्चित की जाती है) । कंसे ? 
क्योकि विज्ञान नौलाकार है इसलिये वह "नील' (वस्तु की) प्रतीति है एसा निश्चय 
किया जाता है । वस्तुतः जिन चश भ्रादि (इन्व) से ज्ञान उत्पन्न होता है उनके 
कारण “वह्‌ ज्ञान नील' (वस्तु) की प्रतीति (संवेदन) है” एेसा नहीं निरचित किया 
जा सकता; किन्तु बह ज्ञान श्रनुमव से नील-सहश जाना जाता है, इसी से “वह नील" 
की प्रतीति है '-एेसा निश्चय किया जाता है 1 

ननु च प्रश्न का प्राशय यहु है--यदि प्रथप्रतोति इप प्रत्यक्षज्ञान ही 
प्रमाण काफल द तथाज्ञनमें भ्रथं कासादृश्य दही प्रमाण हैतवतोएकही ज्ञान 
प्रमाण भी होगाभ्रौर प्रमाण काफन भी; क्योकि ज्ञानमेंजो भ्रथं का साह्य है 
वह्‌ ज्ञान से भिन्न नही" ज्ञानरूप ही द तथा प्रमाण-फल भी ज्ञान खूप ही है; किन्तु 
एक ही वस्तु साध्य (कमं) प्रौर साधन (करण) नहीं हो सकती । < 

यहां विनीतदेव की व्याख्या म उपथुक्त प्रक्रार का प्रश्न नहीं उठाया गया है, 
रपि तु रत्यक्त की प्रक्रिया क्या ¡ इस प्रकार का प्रश्न करके सारूप्य' का निरूपण 
करते हए उत्तर दिया गया ह । (मि, वु° लां २, पृष्ठ ४१ टि० ५) । 

भ्रवबोध = प्रधिगम = प्रतीति = प्राप्ति = अ्रध्यवसाय (व° लों २, पृ०४२ 
टि० १) । वस्तुतः श्रववोध = प्रतीति = संवेदन-ये शव्द भ-्रहुण के लिये है तथा 
भ्राप्ति = म्रध्यवसाय = निश्चय = म्रवसीयते, इत्यादि शब्द रथं के निशए्चयात्मक ज्ञान 
याप्राप्तिके लिये ह । विन्तु धमोत्तिरने इन सभी शब्दां का कदीं२ इस प्रकार 
प्रयोग कर दिया है किं इन शब्दों काश्रथं सन्देह-जनकृ हो गया ह जसे प्रस्तुत 
म्रवतरणं म ही सिदध्यति = प्रतीतं भवति; यहाँ प्रतीतं मवति का भरथं होगा भ्रव- 
सीयते = निश्चित किया जाता हे । - 

निर्मासि = भराकार = प्रतिभास; जब प्रत्यक्ष के पृष्ठभावी विकल्प के दारा यह 
ज्ञान हो जाता है कि यह्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान नीलाकारक हं तभी प निश्चय होता है क्रि 
यह नील का ज्ञान है; यही नील-प्रतीति कौ सिद्धि है] यह सिद्धि ज्ञान के भर्याकरार 
होने से हा करती है इसलिये ज्ञान का व्यवस्थापक होने के कारण ज्ञान की भर्या. | 





१. ठतः सिद्धः 8. २. आनम्‌ 2. 7, 


ध परथमः प्रत्यक्षपरिच्छैदः | १.२१ 


न चात्र जन्यजनकभावनिवन्धनः मावः ५ १ 
करिडिचद्‌ रूपं प्रमाणं किञ्चित्‌ प्रमाणफल न॒ ५ नहे 
सारूप्य तस्य ज्ञानस्य । व्यवस्थाप्यं च नीलसंवेदनरूपम्‌ । 
क्रारता या अ्रथंसाहश्य ही प्रमाण है (यस्मान्न लाकारे विज्ञानस्य।वगते 1 
वगम्यते तस्मादर्थाकारः भ्माणं करणवमत्वाद्‌ भस्य ति; टिप्०, पृ ४२१) । ग 

चष्युरादिभ्यो--यहां श्रादि शब्द स ज्ञान की उत्पत्ति के भ्रन्य कार र 
ग्रहृण होता है । जसा कि ऊपर कहा गया हे, चाधुष ज्ञान के वार कारण माने जा 
है नील रादि प्रथं, चलुः प्रकाश भ्रौर विज्ञान । ध से इन्द्रिय तथा त भका हारा 
यह व्यवस्था नहीं हो सकती कि “यह्‌ नील को तीति है, पीत की नही ' । क्योकि ये 
दोनों तो सभी चाशुष ज्ञानो मे समानसूप से रहते है । नील प्रथं भी ज्ञान में कोई 
विशेषता उत्वन्न किये विना इस व्यवस्था को नहीं कर सकता । इसी प्रकार ज्ञान में 
भी जब्र तक विषयङृत विशेयता नदीं होगी तव तक यह व्यवस्थानं हो सकेगी । 
भ्रतः "यह्‌ नील का ज्ञान है पीत का नहीं' इ व्यवस्थाका हेतु सारूप्य ही है (देखिये, 
ऊपर, भ्रथंसारूप्यमस्य प्रमाणम्‌ १.२० टि०। । | 

०सवेदनम्‌--स्वसवेदन (बु ° लां० २, प° ४२ टि० १०) । वस्तुतः सवेदन = 
ज्ञान (संवेदनम्‌ = ज्ञानम्‌, धर्मो° प्र०, पृ° ८२) । स्वसंवेदन मे भी इस शब्द. का भ्र्थ 
न्ञान'ही है। 

न चात्रेति--यहां (= भ्रत्र, प्रमाणफल के विवेचन में) फल भ्रौर प्रमाण का 
साष्य तथा सावन होना उत्पा एवं उत्पादक होने के कारण नहीं है, निस्ते एक ही 
वस्तु (ज्ञान) में दोनों (साध्य-साधनमाव) का विरोध होगा; किन्तु (भ्रपि तु) यहां 
(फल भौर प्रमाण का साव्य-सावनमाव) व्यवस्याप्य-व्यवस्थापक रूप में है। इस 
भकार एक ही वस्तु (ज्ञान) का कोई रूपप्रमाग है श्रौर कोई रूप फल है, इसमें 
विरोध नहीं । वस्तुतः उस ज्ञान की भ्र्थाकारता ( = सारूप्य) तो (यह नील का ज्ञान 
है पीत का नह, इस) व्यवस्था का हतु है भौर नील की प्रतीति ही व्यवस्थाप्य है । 

नचात्र०-एक हीज्ञान साध्य तथा साधन (फल तथा प्रमाण) नहीं हो 
सकता, इस प्राक्षप का परिहार यहाँ रिया गया है । भाव यह टै कि यदि प्रमाण फल 
का उत्प्दक होता तव तो प्रतिपक्षी का ग्रः्षेप ठीक था किन्तु प्रमाण तो फल की 
व्यवस्था का हतुहं। जवर विशिष्ट प्रकार काल्ञान उत्पन्न होता है तो उससे यह 
विदित हो जाता ई कि यह रुक शरथं का ज्ञान है; उदाह्रणाथं नौलाकार भं कोई 
शान उत्पन्न हुमा तो उसमे जो नीलाकारता नामक विशिष्टता है उसके द्वारा यह्‌ 
व्यवस्था हो जाती ह कि यह्‌ नीलकाज्ञान है, भ्न्य का नहीं । | 

त किञ्चिद्‌ रूपम्‌-- एक ही परत्यक्षनान मे जो ग्राह्याकारता ह वह्‌ प्रमाण है, 
थाक वह ज्ञान कौ व्यवस्था का हेतु है । उसमे जो भरथप्रतीतिरूपता (म्रथप्रदशंकता) 
१, °व्येवस्थापनशवेन ग, 


१.२१ 1 धरमाणफलव्यवस्थां ' ६8 

व्यवस्थप्य-व्यवस्थापकभावोऽपि कथम्‌ एकस्य ज्ञानस्येति' चेत्‌ । 
उच्यते । नीलसहशमनुभरयः तद्‌ विज्ञानं यतो नीलस्य ग्राहकम्‌. श्रवस्थाप्यते 
निश्चयप्रत्ययेन, तस्मात्‌ सारूप्यम. भ्रनुभूतं व्यवस्थापनहेतुः। निश्चयप्रत्ययेन 
च तज्ज्ञानं नीलसंवेदनम भ्रवस्थाप्यमानं व्यवस्थाप्यम. । 


तस्मद्‌ श्रसारूप्यन्यावृतत्या सारूप्यं ज्ञानस्य व्यवस्थापनहेतुः। भ्रनील- 
बोधघण्यावतत्था च नीलवबोधरूपत्वं व्यवस्थाप्यम । 


~ ~~ 
हैवही प्रमाण काफल है। यद्यपि ज्ञान एक ही वस्तुहै, उसमे वस्तुतः ये दो 


भश नहीं हो सकते तथापि विकल्मों द्वारा एक ही वस्तु को भिन्न २ खूप मे कल्पितं 
कर जिया जाता है। 

व्यवस्थाप्येति--यदि प्रश्न उठता है कि एफ ही ज्ञान में व्यवस्थाप्य-व्यवस्था- 
पक-भाव भी कंसे हो सकता है; तो यह कहा जा सकता है (उच्यते)--क्योकत 
निश्चयात्मक ज्ञान के दवारा उस विज्ञान को नील के सहश भ्रचुभव करके उसे नील का 
ग्राहक निश्चित किया जाता है, इसलिये भ्रनुमव फिया गया (नोल-ज्ञान मे नील भ्म 
का) सादृश्य हौ (यह नील का ज्ञान है, इस प्रकार की) व्यवस्था का हेतु है । भौर, 
निश्नयात्मक ज्ञान के द्वारा ही "वहू ज्ञान नील की प्रतीति है", यह ग्यवस्या को जाती 
है भरतः वह्‌ (नल की प्रतीति) व्यवस्थाप्य है । 

इसलिये (नीलज्ञान मे नील श्रथं का सारूप्य नहीं, इस प्रकार के) भरसारूप्य की 
व्याृत्ति (हटाना) करने के कारण (ज्ञान में भ्रयं का) सारूप्य ही ज्ञान की (यह नील 
का ज्ञान है--इस) व्यवस्था का हेतु है । श्रौर (यह भ्रनील वस्तु का बोध नहींहै, इस 
प्रकार के) भ्रनील के बोध की व्यावृत्ति फे द्वारा उस ज्ञान मं नोलबोधरूपता ( = यह 
नील का बोध है, प्न्य का नहीं) की व्यवस्था की जातो है! श्रतः नीलवोध ही 
व्यवस्थाप्य है) । 

नीलसहशमनुभय--इस पद से वस्तु-स्थिति का निहूपण क्रिया गया है, भ्रनुभव 
का रूप नहीं दिखलाया गया, क्योकि भें नील को देख रहा ह-एेसा भ्रनुमव होता 
है, “भै नोल-शहश को देखता हः एेसा भ्ननुभव नदीं होता । इसी भ्रनुभव के भ्राघार 
पर उस ज्ञान को नील का ग्राहक निष्ित किया जाता दै (मि०, घर्मो° प्र, 
पूणम ) ॥ 

विश्चयप्रत्ययेन- प्रत्यक्ष ज्ञान के पश्चात्‌ होने वाले निश्चयात्मकं ज्ञान के 
दवारा । य यह मी ध्यान देने योग्य है कि वहं निश्चयत्मक ज्ञान यदि प्रत्यक्षज्ञान के 
भ्रनुरूप होता है तभी ज्ञान क व्यवस्था का हेतु होता है भ्रन्यथा नहीं । उदाहरणाथं 
मरुमरीचिका मे जलज्ञान हो जाने के पश्चात्‌ होने वाले भै जल कगे देखता हं ।' इस 
विकल्प के द्वारा ज्ञान की व्यवस्था नहीं की जा सकती (मि°, धर्मो° प्र० पु° ४) 1 


१. ज्ञानस्य चेत्‌ ^... 
२. ०ते । संदृशमनुभूयमानं तद्रि” 4.2.511... ०ते । सदृशमनुभूय तद्वि ©.7>. 


६० प्रथमः रत्यक्षपरिच्छेदः | १.२१ 


तस्मात्‌- क्योकि सारूप्य से भिन्न ज्ञन की व्यवस्था का हेतु नहीं हो सकता 
्नौर सारूप्य भी श्ञान से भिन्न नहीं हो सकता, इसलिये एक ही ज्ञान को प्रमाण तथा 
फल माना जाता है। वस्तुतः वह ज्ञान एक ही है प्रतः प्रमाण भ्रोर फल का प्रभेद 
कहा गया है; किन्तु उस एक ही ज्ञान में भरन्यव्यावृत्ति के हारा भेद मानकर व्यवस्थाप्य- 
व्यवस्थापक-भाव कल्पित कर लिया जाता ह । 


्रन्य-व्यावृत्ति द्वारा भेद कंसे ? नीलज्ञान में नील के भ्रसारूप्य की व्यावृत्ति = 
सारूप्य तथा भ्रनीलबोध की व्यावृत्ति = नीलबोधख्पता । इस प्रकार एक ही ज्ञान में 
दो व्यावृृत्तियों के कारण दो रूप मान लिये जाते हैँ । वस्तुतः उसके स्वरूप में भेद 
हीं । (मि०, धर्मो° प्र, प° ०४) । 

व्यवस्थाप्य" ° °“ ° "नीलबोधरूपत्वं व्यवस्थाप्यम्‌---इक्त भ्रवरतरण में 
प्रमाण तथा प्रमाण-फल का क्या सम्बन्ध ह यह्‌ दिखलाया गया है । भ्राजकल इस प्रकार 
के प्रश्नों पर पाश्चात्य तकशास्वर मे विचार कियाजाता है (मि० 8. २ण७.6] 
४९६178६ [भला1008, 42819875 9 (170, ?. 16 7 बु? लों०२, प० ४२ 
टि० १८) । जसा क्रि ऊपर दिखलाया गया है न्याय, मीमांसा भ्रादि वस्तुवादी 
(९४115) दशेनों के भ्रनुस्रार करण भ्रौर फल (प्रमाण तथा प्रमा) दोनों परस्पर 
नितान्त भिन्न है । जो चश्यु इत्यादि भ्रात्मा केज्ञानके साधनैः वे प्रमाण हैं| 
भ्रात्मामे जो ज्ञान होता है वह प्रमाण का फल है, प्रमा या भ्रमिति है। बाह्य न्दरियों 
तथा मन के द्वारा उत्पन्न ज्ञान एवं स्वक्षवेदन प्रात्माके ही धमं ह । दिङ्नागने 
प्रमाणसमुच्चय (परि० १९६-१०) मे इसका विरोष क्रिया है भ्रौर यह प्रतिपादित किया 
है कि (क) एक ही ज्ञान के दोरूप है जो प्रमाण श्रौरप्रमाण-फल कहलाते है (ख) 
प्रत्येक ज्ञान में स्वसंवेदन हुभ्रा करता हँ अर्थात्‌ ज्ञान स्वयंप्रकाश है । प्रस्तुत भ्रवतरण 
मे प्रथम (क) प्रश्न का विशद विवेचन है । (मि०, व° लां० २, पु० ४२ दि० ११) । 


माव यह है कि नील भ्रादि प्रथं से जो चाभ्रुष ज्ञान उत्पन्न होता - 

कार हुषा करता है । उकके दो रूप होते है- नील सारूप्य (1 ५ 

बोध । इनम से नीलसारूप्य के द्वारा अरनीलसारूप्य की व्या वृत्ति होजाती है भ्रौर 

“यह नील का वोघ है, भ्रन्य का नही" यह्‌ व्यवस्थित करा दिया जाता है । इस प्रकार 

ज्ञान गत नीलसारूप्य ही ज्ञान की (यह नील का ज्ञान है, पीत का नहीं एेसी) व्यवस्था 
का साधन है, यही प्रमाण है । इसके द्वारा ज्ञान में नीलवोधरूपता (र नील का वोध 

है, प्रनील का नहीं) की व्यवस्था की जाती है ग्रतः 'नीलबोध' नीलप्रतीति ही 

प्रमाण का फल है । इसलिये वही ज्ञान प्राण है, वही फल है । केवल हष्टिकोण का 
ध २०५५८ (4 । तदुव्यवस्थाश्रयत्वेन सा्यस।धनसंस्थितिः ॥ 

रोध इति चेदसत्‌। 0 

1 स॒त्‌। वमभेदाभ्युपगमाद्‌ वस्त्वभिन्नमितीष्यते ॥ 


न कि चि मि 9 = शा म 


१.२१ ] व्यवस्थापको विकल्पपरत्ययः ६१ 


व्यवस्थापकश्च विकल्पप्रत्ययंः प्रतयक्षवलोत्न्नो द्रष्टग्यः । न तु" निवि- 
कल्पकत्वात्‌ प्रत्यक्षमेव नीलवोधरूपत्वेनत्मानम्‌' मरवस्थापयितु शक्नोति ॥ 
निश्चयप्रत्ययेनाग्यस्थापितं सद्‌ प्रपि नीलवोधसरूपं ` विज्ञानम म्रसत्कल्पम्‌ एव । 
तस्माच्चिश्चयेन नीलवोघसरूपं व्यवस्थापितं विज्ञानं नीलवोधात्मनाः सद्‌ भवति । 
ध तस्माद्‌ भ्रध्यवसायं कुवदेव प्रत्यक्षं प्रमाणं भवति 1 श्रकृते त्वध्यवसये 
नीलवोधरूपत्वेन व्यवस्थापितं मवति विज्ञानम्‌ । तथा च प्रमाणफलम्‌ श्र्था- 
धिगमरूपम्‌' अनिष्पन्नम्‌ । भरतः साधकतमत्वाभावात्‌ प्रमाणमेव न 
स्थाज्ज्ञानम्‌ । 
जनितेन त्वध्यवसायेन सारूप्यवशान्नीलवोधसूपे ज्ञाने" व्यवस्थाप्यमाने 
सारूप्यं व्यवस्थापनहेतुत्वात प्रमाणं सिद्ध भवति । 


१६. प्रनाण-फल का व्यवस्थापक विकल्पप्रत्यय 

व्यवस्थापकश्चेति-म्रत्यक्ष के भ्राधार पर उत्पन्न होने बाले विकल्प-ज्ञान को 
ही (यह नील का ज्ञान है इत्यादि का) व्यवस्थापक जानना चाहिये; क्योकि नि्ि- 
कल्पक हने फे कारण परत्यक्ष-ज्ञान अपने स्वरूप को नीलबोध के रप मे निर्चित नहीं 
करा सकता 1 निर्चयात्मक-ज्ञान फे हारः! नीलगोध-ङ्प मे निरिचित न किया गया 
नीलबोध-रूप ज्ञान तो विद्यमान होते हए भी (= सद्‌ श्रपि) श्रविद्यमान के समान ही 
है ( = धरपत्फत्पम्‌ एव) । इसलिये निश्चयात्मक ज्ञान के हारा नीलबोषके ङ्य में 
निश्चित किया गया ज्ञान ही नीलबोथ के ङ्प में सिद्ध (सद्‌ = विद्यमान) होता है 1 

व्थवस्थापकः- “यह नील है श्रन्य नही-ईइस प्रकार की ध्यवस्था करने 
वला ! ज्ञान की इस व्यवस्था में (१) व्यवस्थापक दै- प्रत्यक्ष पृष्ठमावी अनुरूप 
विकल्प; (२) व्यवस्थापन->तु दै सारूप्य प्रौर (३) व्यवस्यप्य दै नील-मतीति । 

परव्यक्षबलोत्पन्नः-- प्रत्यक्ष = निविक्रल्पक प्रत्यक्ष के भ्राधार पर होने वाला 
विकल्प । 

तस्मात- क्योकि निश्चयात्मक ज्ञान के द्वारा व्यवस्थित न करिया गया-तील्‌- 
बोधरूप विज्ञान भ्रसत्‌ (्रविद्यमान) के समान होता है, इसलिये । 

तस्माद्‌ भ्रध्यवसायम्‌ इति - इस प्रकार प्रत्यक्षज्ञान (चनुङूप) निश्चय को 
उत्पन्न करके ही प्रमाण होता है । निश्चयात्मरू-्ञन को उत्पतन न करने पर तो 
विज्ञान नीलबोध के ङ्प मेँ श्रव्यवस्थित रहता है तथा श्रथभ्रदशंन रूप जो प्रमाण का 
फल है बह सिद्ध नहीं होता । इसलिये साधकतम (भृष्ट साघन) न होने के कारण 


वेह ज्ञान प्रमाण ही न होगा । 
किन्तु जथ (परतयक्ष-ज्ञान से) उत्पादित अध्यवसाय (= निश्चयात्मक-जान) 


ताप्य के द्वारा ज्ञान फी नीलबोधरूपता ( = यह नील का वोध ट) को व्यवस्थितं 
कर देता है, तब तो (ज्ञान कौ) व्यवस्था का सायन होने से साप्य प्रमाण है" यहं 
सिद्ध हो जाता ह । 

२. पत्वं नात्मा0 (° 


१. न च निवि0 €. < 
३, 0रूपत्वम्‌ ¢^ (.>.2.8.2. ४, ज्ञनिऽवत्था० ^.2.८.१.२. 
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तस्मात- क्योकि प्रत्यक्ष-जन्य अ्रनुरूप निश्चयात्मक ज्ञनि दारा व्यवस्थित 
होकर ही प्रत्यक्ष ज्ञान यह्‌ नील का बो है' इस रूप में जाना जाता हं । 
साधकतमत्वाभावात्‌ प्रमाणमेव न स्यात्‌-्रमा का करण ही प्रमाण दै। 
"करण" (कारक) वह होता दे जो क्रिया की सिद्धि मे प्रृष्टोपकारक (साधकतम) हाता 
है । इस प्रकार प्रमा का साघकतम = प्हृष्टोपकारक ( = करण) होने से ही भत्यक्षज्ञान 
प्रमाण पद का श्रधिकारी हो सकता है । यहां श्रथंप्रतीति-(नील भ्रादिका बोध) दहा 
प्रमा है । इस प्रमा का करण होने पर ही प्रत्यक्षज्ञान (नि्िकल्पक) रमाण हो सकता 
है न्यथा नहीं । जन्तु यह प्रमा तो केवल निविकल्पक प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं होती, 
रपि तु प्रत्यक्ष ढे पृष्ठमावी श्रध्यवसाय से सिद्ध होती हं । इ प्रकार भ्रनुरूप भ्ध्यद- 
साय को उत्पन्न करके ही निविकल्पक प्रत्यक्ष को प्रमा का साधकतम (== करण) 
कहा जा सकता दहै भ्रौर वह प्रथं का प्रदशंक तथा प्रापक होता है एवं प्रमाण 
कहलाता ह । | 
श्रध्यवसायं कुवंद्‌ एव प्रत्यक्षं प्रमाणं भवति०-इत्यादि के दारा निविकल्पर्‌ 
प्रत्यक्ष का उसके पृष्ठभावी सविकल्पक ज्ञान से क्या सम्बन्ध है ? यह दिखलाया गया 
है । संक्षेप में प्रत्यक्ष को प्रक्रिया यह्‌ दै--प्रकाशयुक्त स्थल में नील भ्रादि वस्तु चश 
भ्रादि इन्द्रिय के समक्ष उपस्थित होती है तथा विज्ञान-क्षण का नीलक्षण के साथ समवधानं 
हो जाता है तव नील का साक्षात्कारी चाधुष ज्ञान उत्पन्न होता है इसे ही इन्द्रिय- 
प्रत्यक्ष या इन्द्रिय-ज्ञान कहा जाता दै! यह निर्विकल्पक होता रहै, नाम ्रादिकी 
कल्पना से शून्य; इसमें स्वलक्षण (वस्तु-क्षण) का प्रतिमास हुभ्रा करता है; श्रतः यह्‌ 
नील का ज्ञान नीलसदश या नीलाकारक होता है, इसमे नील का सारूप्य होता है। 
बौदधन्याय कौ परिभाषा के भ्नुार ण्डी भ्त्यक्ष ज्ञन है (जो निविकल्पक है) । किन्तु 
इस ज्ञान मे यह निश्चय नहीं होता कि हम नील वस्तु को जनते हैँ । हमारा यह्‌ 
ज्ञान नील की प्रतीति दै, यह्‌ वात तो प्रत्यक्ष के पृष्ठभावी विकल्प द्रासा निरिचित की 
जाती है। कंसे? 
निविकल्पक प्रत्यक्ष के भ्रनन्तर विकल्पक ज्ञान उत्पन्न हुमा करता है-- 
साक्षात्कारित्वव्यापारो विकत्पेनानुगम्यते (न्यायविन्दुटीका १-१०) । उस विकल्प का 
प्राकार है--भें नील को देल रहा हं ।' इस विकल्प द्वारा यह ग्ननुभव किया, जाता हँ 
किं "नीलज्ञान' का नील वस्तु के साथ सारूप्य है" । इसी सारूप्य के द्वारा यह निश्चय 
होता है कि यह नील की प्रतीति ह श्ननील की नही" । सौव्रान्तिकि के मतानुसार इस 
"तीलज्ञान" से नील वस्तु का भ्रनुमान किया जाता ई भ्र्थात्‌ बाह्य प्रथं श्रनुमेय है\ ` 
इस प्रकार निविकल्पक त्यक्ष स्वयं ही यह निश्चय नहीं कर सकता कि वहु. 
नील की प्रतीति है 1 भ्रौर, जव तक यह निश्चय नहीं .होता तव तक ज्ञान को अर्थ 
्रदशंक नहीं कहा जा सकता । जव बह ्र्थ-्रदशेक ( प्रापक) नहीं है तो प्रमाण 
कँसे कहला सकता है ? प्रत्यक्ष के पृष्ठमावी विकल्प द्वारा जव यह्‌ व्यवस्था कर दी 
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यद वम्‌ श्रध्यवसायसर्हितमु एव प्रवयकषं प्रमाणं स्यात्‌, न केवलम्‌, इति 
चेत. 1 नैतद्‌ एवम्‌ । यस्मात, परतयक्षवलोत्नेनाध्यवसायेन शष्टतैनाथोभ्वसी- 
यते नोततर्षितत्वेन । दशंनञ्चा्थसाक्षात्करणाख्यं प्रतक्षव्य।पारः । उत्प्रक्षणं 
तुः विकल्पव्यापारः। तथा हि-परोक्षम. प्रथं विकल्पयन्त उत्रक्षामहे, न 
पश्याम इति उत्त्र्षात्मकं विकल्पव्यापारम, भ्रनुमवाद्‌ भ्रध्यवस्यन्तिः । व 
स्वव्यापारं तिरस्छृत्य प्रत्यक्षव्यापारम. भ्राद्शयत्ि यत्रा प्र्यक्षपुवंकोऽध्यव- 
सायस्तत्र प्रत्यक्षं केवलम्‌ एव प्रमाणम, इत्ति ।,२१॥ 


॥ श्राचार्यघर्मोत्तरव्रिरचितायां न्यायविन्दुटीकायां ्रयक्षपरिच्छेदः प्रथमः ॥ 
न, द 


त अः 


जाती हे कि यह्‌ नील काज्ञान है पीत का नहींतव तो वह प्रत्यक्ष ज्ञान भ्रथंका 


प्र-शंक हो जता हं तथा प्रमाण पद को प्राप्त करता है 1 इसलिये पृष्ठभावी विकल्प 
हारा भ्रध्यवसाय नामक व्वापार करके ही प्रत्यक्ष ज्ञान प्रमाण होता है। 

यह भी ध्यान रखने योग्य ह कि इस विकल्प द्वारा म्रध्यवसाय करने के समय 
तक वही नील्‌ क्षण नदीं ठहरता, जिसका निविकल्पक्त प्रत्यक्ष द्वारा ग्रहण किया जाता 
है । इसी हेतु धर्मोत्तिर ने बतलाया है किं प्रत्यक्ष का ग्राह्य विपय स्वलक्षण का एक 
क्षण है भ्रौर भ्रध्यवसेय तथा प्राप्रणीय विषय क्षण-सन्तान है (न्यायविन्दुटीका, 
सूत्र १.१२) 1 
१७. केवल निविकत्पक ही प्रत्यक्ष है 

यद्य वम्‌ इति- (शङ्का) यदि एेस। है (अर्थात्‌ घ्रध्यवसाय करके ही प्रत्यक्ष 
ज्ञान प्रमाण होता है) तब तो भ्रष्यवसाय-सहित ही प्रत्यक्षज्ञान भ्रमाण होना चाहिये, 
केतल (नििकल्पक प्रत्यक्षज्ञान) नहीं । (समाधान) इस प्रकार (कहना) टीक नहीं; 
धयोंकि प्रत्यक्ष के भ्राधार पर उत्पन्न होने वाले भ्रध्यवसाय के द्वारा (नील को देखा 
है--इस प्रकार) दष्टरूप से भ्रथं का निश्चय किया जाता है, (इस नील कौ कल्पना 
की है--इस प्रकार) कल्पित (उत्परेक्षित) रूप से नहीं । प्रत्यक्ष का कायं दशन है, 
जिसे भ्रथ-साक्षात्कार कहते है; किन्तु विकल्प का व्यापार कल्पना (उत्परक्षण) हे । 
वरयोकि परोक्ष वस्तु की कल्पना करते हुए “हम कल्पना कर रहै हं देल नहीं रहे- 
इस प्रकार के उत्परक्षारूप विकत्प के व्यापार को (समी) श्रनुमव से निश्चित करते 
है । इसलिये जिस श्रथ के विषय मे प्रत्यक्ष के पश्चात्‌ होने वाला भ्रध्यवसाय भ्रषने 
(उत्रक्षण) व्यापार की उपेक्षा करके प्रत्यक्ष के (दशन) व्यापार को दिखलाता है, 
उस श्रं के विषय में केवल निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ही प्रमाण है (म्रध्यवसायतसहित नहीं) 
॥२१॥। 
१. इष्यत्वेना० ग. २. तु' नास्ति ^... 


३, 0भवाद्‌ अवस्यन्ति ^... घ... ` 
४, ।न्यायविन्दुटीकायां प्रथमः परिच्छेदः समाप्तः ।। म॑ गलमस्तु 11 4. 


४५. प्रथमः परिच्छेद; समाप्तः। 
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यथवम्‌०--शद्का का ्राणय दै--यदि अरकेलः प्रत्यक्ष ज्ञान प्रवृत्ति कराने में 
भ्रसमर्थं ह प्रौर वह भ्रनिवायं रूप से सध्यवसाय की श्रपेक्षा रखता दै तो अ्रध्पवसाय- 
सहित प्रत्यक्ष ञान को ही प्रमाण मानना पड़ेगा (मि०, घर्मो° प्र०, प° ८५) । 

तस्मात." -"त्रतयक्षं केले प्रमाणम्‌-समाधान का श्रमिप्राय यह है-- 
यदि प्रत्यक पृष्ठभावी मिक अपने यापार (उलेक्षण) फो भ्रकट करगे (चृतति में) 
प्रत्यक्ष ज्ञान का सहायक होता तव रो उस विकत्प (ग्रथना विफल्पजन्य भ्रध्मवसाय) 
कौ मी प्रमाण माना जा सकता श । भरन्तु एेसा नहीं होता, श्रपि तु प्रत्यक्ष ज्ञान के 
व्यापार को दिखलाता मा ही विकल्प क्ञान प्रत्यक्ष का सहायक होता है इसं प्रकार 
प्रत्यक्ष के ब्रथ॑प्रद्शन रूप व्यापारसे ही व्यक्ति की प्रवृत्ति हो जाती हं भ्रतः प्रत्यक्ष 
ज्ञान ही प्रमाण है । प्रव्यक्ष ज्ञान द्वारा प्रदशित रथं का निश्चय केराने वाला विकल्प 
तो पिष्टपेषणकारी है, अ्धिगताथंविषयक्र है फिर वह प्रमाण कंसे हो सकता टह? 
(मि०, घर्मो° प्र०, प° ८६) । 

यहाँ श्चेरवात्स्वी का कथन है--ईइस उपसंहा रात्मक श्रनुच्छेद में सहज ही यह्‌ 
भ्रान्ति हो सकती है रि प्रत्यक्ष की प्रक्रिया भ्रौर फलविषयक्र विवेचन यहां इन्दरिय- 
प्रत्यक्ष तथा उसके पञ्चात्‌ होने वाले विकल्प के सम्बन्ध फो प्रकट करता है । किन्तु 
एेसी बात नहीं है । इस विवेचन का उहेष्य तो यह दिखलाना है कि स्वसंवेदन भ्रात्मा 
का घमं नहीं है, भ्रपितु प्रत्येक ज्ञानमें होता है इत्यादि (व° ला० २, पृ ४६ 
दि० २) । 

श्चेरवात्स्की के इस कथन का क्या ्राधार दै 7 यह समभ में नहीं म्राता। 
स्वसंवेदन ्रात्मा का धमं नहीं है--इत्यादि तात्पयं इस गनुच्छेद द्वारा- विलष्ट-कल्पना 
से ही निकाला जा सकता है । वस्तुतः यह्‌ स्पष्ट दै कि “तदेव च प्रत्यक्षं ज्ञानं प्रमाण- 
फलम्‌” १.१८ न्यायविन्दु के इस वाक्य से प्रारम्भ करफे प्रत्यक्ष परिच्छद के भ्रन्त 
तक फल-सम्बन्धी मत-भेदों का निराकरण किया गयादै। इसी प्रसङ्ख में कतिपय 
तथ्यों की भ्रोर संकेत किया गयादहै; जे (1) वही ज्ञान प्रमाणदहोता है तथा वही 
प्रमाण काफल । ज्ञान में जो प्रथं-साषूप्य है, वह प्रमाण भ्रौरजो भ्र्थ-संवेदन है 
वह प्रमा (प्रमाण का फल) । वस्तुतः ज्ञान फे दो स्प नही होते, श्रपि तु हष्टिकोण के 
भेद से कल्पित कर लिये जति हँ । (1) प्रमाण भ्रौर फल ॐ व्यवस्था प्रत्यक्ष-पृष्ठ- 
भावी विकल्प वारा होती है, इसलिये प्रध्यवसाय करके ही प्रत्यक्ष ज्ञान प्रमाण कोटि 
को प्राप्त करता है । (111) यद्यपि श्रध्यवसःय सहित ही, प्रस्यक्ष ज्ञान किसी भ्रथं का 
प्रापक होता हं तथापि प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय वही भ्र्थं होता है जिसका प्रत्यक्ष ज्ञान 
मे साक्षात्‌कार होता है वह विषय प्रत्यक्ष-पृष्ठभावी विकत्प मेः इस प्रकार भासित 
हुभ्रा करता है किर्मने इश्व साक्षात्कार किया है । इस प्रकार ,प्रत्यक्ष की कसौटी 
है- यस्मिन्‌ स्पे प्रत्यक्षस्य साक्षात्कारिव्यापारो विकत्पेनानुगम्थरते तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ 
५ वि° टी°, सूत्र १,१०)। इसीलिये निधिकत्पक प्रत्यक्ष ज्ञान को ही प्रमाण माना 
गया ह ।॥ - =. 


१.२१ 1] निविकल्पमेव प्रत्यक्षम्‌ | ९५ 


पुनश्च श्चेरवात्स्की का कथन है--^§8 2९९105६ 116 1२61515" धात 
पराक्रााक्षा 178६ € 00 7101 [तात {6 द{ला121 ०0] ३6, 0णा {7119068 876 
०01 60097५९५ ९४ {76 €व(लााध। प्रणा, एणः (€ उदलिाा8ा शनात्‌ 15 
6015 प्रटा€त 46600108 10 ०णा 14668. इत्यादि (वु° लां २, पृ० ४६, 
टि० २ पं १८) । 

यह मन्तव्य विज्ञानवादी वौद्ध का है। न्यायव्रिन्दु तथा न्यायविन्दु-टीका में 
इसका कहां निर्पण नहीं किया गया । इसके विपरीत यहां तो यही बतलाया शया 
कि वाह श्रथं प्रत्यक्ष का ग्राह्य होता है तथा जो ज्ञान जिस भ्रथं से उत्पन्न होता है 
वहे उस प्रथं के प्राकार का होता है (ऊपर सूत्र १.१२,२० भ्रनृवाद तथा टिप्पणी) 


इति प्रथमः प्रत्यक्ष-परिच्छेदः 








द्वितीयः सख्ार्थामानपरिष्लेदः 


एवं प्रत्मभं व्ास्मायानुमानं व्याख्यातुकाम ' प्राहु-- 
श्रनुसासं द्विधा ॥१॥ 





१. भ्नुमान के प्रकार 

एवम्‌ इति --इस प्रकार प्रत्यक्ष की व्याख्या फरक भनुमान कौ व्याख्या करने 
के ्रमिलाषी (धर्मीति) कहते है-- | | 

भ्रनुमान दो प्रकारका है।॥ 

श्रनुमानम्‌- यहां ए्चेरबात्स्की का कथन है --हमारे ( = पाश्चात्य तकंशास्तर 
के) पारिभाषिक शब्द ([श771०1०४) अरस्तु से इतने भ्र घक प्रभावित हँ कि दम 
भारतीय मान्यताभों के म्रनुरूप शब्दों को प्राप्त करने मे समथं नहीं हैँ । यहां विचार 
का प्रत्येक कल्पनाव्यापार, जो निविकट्पक प्रत्यक्न से भिन्न है, भ्रनुमान कहलाता है 
(सारूप्यलक्षणं प्रमाणम्‌ भ्रनुमानम्‌) । प्रत्यक्ष भ्रौर भ्नुमान विषयक हमारी सामान्य 
धारणा की श्रपेक्षा क्ट का दृष्टिकोण दिङनाग के सिद्धान्त के श्रधिक समीपदहै, 
जिसमें किं ज्ञान के दो वास्तविक साधन-इन्दरिप तथा तकना (णान) माने गये है 
(वबु° लां २, प° ४७ टि० २) 


यह्‌ कथन (एश्ला$ ऽशश1\1€1{10 ०0679०0 न्प 15. + न7लिलात६) 
विचारणोय है । जषा कि ऊार (१.१ प्रथंक्रियासमथेवस्तुप्रदशंकम्‌--टि०) विवेचन 
किया जाः चुकाहै, दिङनाग सम्प्रदाय के ्रनुसार प्रत्येक विकल्प को भ्रनुमान के 
भरन्तगत नहीं रक्ला जा सकता । यहा एक विशिष्ट परार का विकृल्प-(प्रमाण रूप 
विकत्प)-ही भ्रनुमान कटलाता है । यह ठीक है किं दिड नाग सम्प्रदाय के प्रत्यक्ष भौर 
भरनूमान का प्रपना पृथक्‌ स्वरूप है। जन्तु उसमे जिप्त प्रकार कान्ट की कु 
मान्यताभ्नों से सम नता दृष्टिगोचर होती है उसी प्रकार ॒भ्रन्य पाश्चात्य एवं भारतीय 
'विचारकों के मन्तव्यो से भी. समानता देखी जा सफती है । केवल कान्ट की ही 
मान्यता से उसकी विशेष समानता मानने पर तो कुखं भ्रान्तियों की भी सम्भावना 
हो सकती दहै । ॑ 





१. व्याख्यातुमाह 4. 





4 दविविघम्‌ भ्रनुमानम्‌ ९७ 


अनुमानं द्विधा द्विप्रकारम. 1 श्रथानुमानलक्षणे वक्तव्ये किम_ अ्रकस्मात्‌ 
प्रकारभेदः कथ्यते ? उच्यते। परारथानुमानं श्दात्मकम., स्वा्थानुमानं तु 
सानात्मकम. । तयोरत्यन्तमेदात, नैकं लक्षणमस्ति । ततस्तयोः प्रतिनियतं 
लभणम. भ्राख्यातु प्रकार-भेदः कथ्यते । प्रकारभेदो हि व्यक्तिभेदः। व्यक्तिभेदे 
च कथिते प्रतिव्यक्तिनियत लक्षणं शक्यते वक्तुम, नान्यथा । ततो लक्षण- 
निरदेशाङ्गमेव' प्रकारभेदकथनम । श्रशवयतां च प्रकारभेदकथनम ्रन्तरेण 
लक्षणनिरदेशस्य ज्ञात्वा प्राक्‌ प्रकारभेदः कथ्यत इति ॥१॥ 

कि पुनस्तद्‌ द्रं विध्यम. इत्याह- 


त पनज) 





भरनुमानम्‌ इति--भ्रनुमान दो प्रकार का ( = द्विधा) है । (प्रश्न) यहां भ्रनुमान 
. का लक्षण बतलाना था फिर क्यों भ्रकस्मात्‌ ही भ्रनुमान के प्रकारों का कथन किया 
जा रहा है ? (उत्तर) बतलाते है परार्थानुमान शब्द (भरथवा वाक्य) केरू्पमेहैः 
किन्तु स्वार्थानुमान ज्ञानरूप में होता है । उन दोनों का भ्रत्यन्त भेद होने के कारण 
एक लक्षण नहीं हो सकता (भ्रस्ति = संमवति); इसलिये दोनों का प्रव्येक में नियत 
(भत्येक में प्रथक्‌-पुथक्‌ निर्चित रूप से रहने वाला) लक्षण बतलाने के लिये भ्रकार- 
भेद कहा गया है । क्योकि प्रकार.भेद का श्रभिप्राय है-व्यक्ति-भेव । श्रौर, (्रनुमान का) 
व्यक्ति-भेद नतला देने पर प्रत्येक (श्रनुमान) व्यक्ति ( = प्रकार) का निश्चित लक्षण 
बतलाघा जा सकता है, इसके विना नहीं । इसलिये यहं (भ्नुमान का) प्रकार-मेद 
बतलाना लक्षण-निरदेश का ही श्रद्धः (निमित्त = साधन) है । प्रकार-भेद-फएयन के बिना 
लक्षण-कथन को श्रशव्य जानकर ही प्रथमतः भ्रक्रार-भेद बतलाया गया है ॥१॥ 
तयोरत्यन्तभेदात्‌--दिङ नाण के परिष्प तकंशास्त्र मे ज्ञान-सिद्धान्त रौर 
वाद-विद्या को पृथक्शः विभक्त किया गया है । प्राचीन नैयायिक विशेषकर वाद-विद्या ` 
का प्रतिपादन करते थ- प्रमाणं रथपरीक्षणं न्यायः। दिङ्नाग ने इप्न वाद-विद्या को 
परार्थानुमान के भ्रन्तगत रक्खा। भअनुमान-वाक्य के तीन भ्रवयवों तथा वाद-विद्या 
की भ्रन्य प्रक्रियाभ्रों का तकंशास्व के ज्ञान-सिद्धान्तसे गौणरूपमेंही सम्बन्ध है। 
ङिन्तु स्वार्थानुमान, जो ज्ञान का साधन है तथा प्रत्यक्ष से नितान्त भिन्न है, वह परा= 
थान॒मान से भी वित्करुल पृथक्‌ ही है । (भि०, बु° लां २, पृ० ४७ रि०२) | 
परार्थानुमान शब्दात्मकम्‌, स्वाथनुमानं तु ज्ञानात्मकम्‌- परार्थानुमान में शब्दों 
(न्यायवाक्य) द्वारा दूसरों को परोक्ष भ्रथं का बोध कराया जाता है, किन्तु स्वार्थाः 
नूमान में भ्रविनाभावी लिङ्ग द्वारा स्वयं ही परोक्ष प्रथं को जाना जाता है। इसी हेतु 
परार्थानुमान को शब्दरूप या वाक्यरूप कह गभ। है तथा स्वार्थानुमान को ज्ञान-खूप ॥ 
कि पुनस्तद्‌ इति- वे वो प्रकार कौन से है यह कहते है- ङ 





१. निदेदाथमेव ^. =. २. प्रयमं @.7., ` 


९ दवितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः [= २.२ 
स्वार्थ" पराथ' च ॥1२॥। ्‌ 
स्वस्मायिदं स्वार्थम्‌. 1 येन स्वयं प्रतिपद्यते तत. स्वाम. ! परस्मायिदं 
पराम. । येन परं प्रतिपादयति तत. पराथम. ॥२॥ सः 
तन्न स्वार्थं त्रिरूपाटिलङ्काद्‌ यदनुतेये' जञानं तद्‌ श्रनुमानम्‌ ॥1 २१५. 
तत्र तयोः स्वार्थपरार्थानुमानयोमध्ये । स्वाथं ज्ञानं किविशिष्टम्‌ 
इत्याह--विरूपाद्‌ इति; च्रीणि रूपाणि यस्य वक्षयमाणग्लक्षणानि तत्‌ तरिरूपम्‌ 1 
लिङ्गघते गम्यतेऽनेनाऽ्थं इति लिङ्गम्‌ । तस्मात्‌ व्रिरूपात्लिङ्गात्‌ यत्‌ जातं 





म ताक 


स्वार्थानुमान भ्रौर परार्थानुमान ॥२॥। 
स्वाथम्‌ = श्रपने लिये । जिस (भ्रनुमान) से को व्यक्ति स्वयं ज्ञान करताहै. 
(प्रतिपद्यते), वह स्वार्थानुमान है । 
` परार्थम्‌ = इसरो के लिये । जिस (भ्रनुमान) से कोई इसरों को बोध कराता 
है बह परार्थानुमान है ॥२॥ ` 
। परार्थेम्‌- यहां यह प्रश्न हो सकता है क्रि किंसी व्यक्ति ने कहा--यह गाय जा 
रही है 1 दूरे ने उस गाय का साक्षाल्हार किया । एसे स्थलों पर वाक्य (शब्द) 
दूसरे के प्रत्यक्ष का भी निमित्त होता है इसलिये परार्थानुमान के समान पराथं प्रत्यक्ष 
शी मानना चाहिये । दिङ.नाग ने इसका उत्तर दिया ह शि परत्यज्च का शब्दों दारा 
भ्रकृट नहीं किया जा सकता भ्रतः उसके दो भेद नहीं माने गये .(प्माणसमुच्चय, परि० 
२.१-२) । घर्मो प्रदीप (पृ ८६) मे इस प्रश्न का उत्तर देते हए कहा गया है 
परोक्ष प्रथं के ज्ञान की जो सामग्री है (लिङ्गस्य पक्षधमंता साध्यग्याप्तिश्च) उसको 
वतलाने वाला वाक्य भ्रौपचारिक रूप से परार्थानुमान कहलाता है । किन्तु कोई वाक्य 
प्रत्यक्ष की सामग्री इन्द्रिय, भ्रालोक इत्यादि का कथन करके प्रत्यक्ष ज्ञान का निमित्त 
नहीं होता भ्रपि तु वह दूसरों के मनमें देखने की इच्छा मात्र उत्पन्न करता है। 
दसलिये पर।यं प्रत्यक् मानना युक्तियुक्त नहीं । < 
सवार्थानुमान श्रौर परार्थानुमान का इसी प्रकार का विभाग वंशेषिक सम्प्रदाय 
मँ ओ किया गया है । द्रष्टव्प-प्रशस्तपाद भाष्य. बनारस १९६३, प° ५१०, ५६० 
19601, 116756€ 1.08}, ए. 479 7, 11. 5(006772151008 11 1० 
11०७6071 1904; 1. 8०४, [प्०वण्मणाद, . 417; ८४०0680, {6 
ए ्96अ्‌८४ 89७60, 7. 314 ¢. (भि० बु° ल।० २, पृ० ४७ दि० २) 9 
२. स्वा्थानुमान का लक्षण | ४ 
तत्र स्वा्थ॑म्‌ इति- ¦ 
रमि उन दोनों (स्वार्थानुमान तथा पराथोनुमान) 
मेय के विषय में ज्ञान (उत्पन्न) होता ४ ररूप लिङ्ग से 
तत्र = तयोः -उन दोनों स्वारथानुमान श्रौर मान है ॥३॥ ` `` 
परार्थानुमान मे । स्वयं ज्ञान 





१. तत्र त्रिरूपा० 2. . . . २..०मेयज्ञानं €. , ३, वक्ष्यमाणानि ]> 


४ 








२३ ] स्वार्थानुमानस्य लक्षणम्‌ ९९ 
ज्ञनम्‌ इति 1 एतद्‌ हेतुद्रारेण विशेषणम्‌ । तत"व्रिरूपाच्च लिङ्कात्‌ त्रिरूप- 
लिङ्गालम्बनम्‌ ्रप्युत्पद्यत इति विशिनष्टि-श्रनुमेय इति । एतच्च विषयद्वारेण 
विशेषणम्‌ । त्रिरूपाल्लि ङ्गाद्‌ यद्‌ उत्पन्नम, अनुमेयालम्बनं ज्ञानं तत 
स्वाथानुमानम. इति ॥३॥ 


किस प्रकार का है? यह्‌ बतलाते है-त्रिरूपाद्‌ इत्यादि । जिस (लिङ्क) 
के वे तीन रूप होति हैः जिनके लक्षण धागे कहै जा रहेरह, वहु त्रिरूपलिङ्खः दहै) 
लिङ्खः वह कहलाता है निससे कोई (परोक्ष) भरथं लक्षित क्या जाता है-जाना 
जाता है (लिङ्कघते = गम्यते) । उस त्रिरूप लिङ्क से उत्पन्न हश्रा ज्ञान, यह हेतु के 
रूप मं ज्ञान का) विशेषण है । क्योकि (च = यस्मात्‌) उस त्रिश लिङ्कसेतो 
त्रिरूपलिङ्क-विषयक ज्ञान मी उत्पन्न होता है, इसलिये अनुमेय (श्रनुमेय में) यह 
विशेषण दिया गया है (विशिनष्टि) । यह विषय की हृष्टि से विशेषण है । इस प्रकार 
त्रिरूप लिङ्धः से अनुमेय के विषयमे जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह स्वार्थानुमाने 
(इति) ॥३॥ 


त्रिरूपलिद्कः०-(1) लिङ्ग शब्द का अर्थं है-गभक निश्चायक । जिस निश्चायक 
हेतु के द्वारा परोक्ष प्रथं का भ्नुमान किया जाता है, वह्‌ लिङ्गं कहलाता है (लीनमथं 
गमयति, इति) । यह्‌ तकंशास्र का पारिभाषिक शब्द है। धूम को देखकर परोक्ष 
भ्रमि का भ्रनुमान श्रिया जाताहैम्रतः धूमदही प्रग्नि का लिङ्गं कहलातां है। 
बौद्धन्याय के भ्रनुसार भ्रागे (२.५) कहे ग्ये तीन पो से युक्त दहेतु ही सद्‌ दहेतु या 
त्रिरूप लिङ्गं कहलात! हं । 


(11) विनीतदेव (प° ५६) के अनुसार दतु का हेतु-दोषों (हेत्वामासो) से भेद 
दिखलाने के लिये लिङ्ग के उन तीन रूपों का वणन क्रिया गया ह । उन तीन सूपो में 


, सेएकया भ्रधिककेनहोनेसे ही कोई हेतु हेत्वाभास हौ जाता है 1 (मि०बु° लोँर, 


पु० 19 . २) 

तदनुमानम्‌-- यहां (सूत्र ३ मे) श्चेरबास्स्की ने तत्‌ स्वार्थानुमानम्‌' यह पाठ 
शद्ध माना है, किन्तु यद पाठ किसी प्रति में उपलब्ध नहीं होता 1 उपलन्ध पाठ, का 
म्मन्वय इस प्रकार है-'तत्र यत्‌ त्रिरूपाल्लिङ्गाद्‌ भ्रनुमेये ज्ञानं तत्‌ स्वार्थम्‌ भ्रनुमानम्‌' । 
भ्रतः पाठान्तर की कल्पना अनावश्यक हीह । 

ज्ञानम--विनीतदेव के भनसार श्ञान' शब्द इस तथ्य पर बल देता है कि. 
लिङ्घ (= हेतु) तभी ज्ञान को उत्पर्न करता है जव वड निश्चित सूम से जान लिया 
जाता है । निविकल्पक प्रत्यक्ष तो भ्रपनी सत्तामात्र से ही कायं करा देता है ! (मि° 
बु° लां २, पूण छठ टि ३) 





१. तत्‌" नास्ति €. >, २. स्वार्ानुमानम्‌ 7, ` 


१०० दवितीयः स्वार्थानूमानपरिच्छेदः [ २.४ 
लक्षणविप्रतिपत्ति निरङृत्य फलविप्रतिपत्ति निराकतु म्‌ प्राह-- 
ममाणफलनव्यवस्थाऽत्रापि प्रत्यक्षवत्‌ 11४1 


प्रमाणस्य' यत्‌ फलं तस्य य व्यवस्था साऽत्रानुमानेऽपि प्रत्यक्ष इव 


वेदितव्या । यथा हि नीलसरूपं प्रत्यक्षम्‌ भ्रनुभूयमानं नीलबोधरूपम्‌ "मवस्था- 


प्यते, तेन नीलसारूप्यं '्यवस्थापनहेतुः प्रमाणम्‌, नीलबोधरूपं तु "व्यवस्थाप्य. 
मानं प्रमाणफलम.; तद्वद्‌ अनुमानं नीलाकारम. उत्पद्यमानं नीलबोधरूपम. 
ग्वस्थाप्यते, । तेन नीलसारूप्यम श्रस्यः प्रमाणम, नीलविकेल्पवरूपं त्वस्य" 
प्रमाणफलम. । सारूप्यवशादिध तन्नीलप्रतीतिरूपं सिद्ध्यति । नान्यथेति 


॥४॥ 
३. भ्रनुमान में प्रमाण-फल-व्यवस्था 
लक्षणविप्रतिपत्तिम्‌ इति-(भ्रनुमान की) लक्षणविषयक विप्रतिपत्ति का 


निसकूरण करके उसकी फल-सम्बन्धी विप्रतिपत्ति का निराकरण करने के लिये 


कृहते ह. | 
यहां (म्रनुनान मे) भी प्रमाण श्रौर फल की ग्यवस्था प्रत्यक्ष के समान 


होती है ।॥४॥ 

५ प्रमाण का जो फल, उसकी व्यवस्था, बहु यहाँ भ्र्थात्‌ भ्रनुमान में भी प्रत्यक्ष 
के समान जाननी चाहिये । जिस प्रकार नीलाकार प्रत्यक्ष ज्ञान का श्रनुभव किये जाने 
प्र "यह नील का बोध है, इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है श्रौर, इसीलिये 
इस व्यवस्था का हेतु जो नील-सारूप्य है वह प्रमाण है तथा जिसको व्यवस्थित किया 
लाता ह वह नौलबोध प्रमाण का फल है; उसी प्रकार नील (सामान्य) के भ्राकार में 
उत्पन्न. होने वाला श्रनुमान (ज्ञान) "यह नील (सामान्य) का बोध है--इस प्रकार 
निश्चित किया जाता है । इसभिये इसका जर (स्पष्ट) नीलसारूप्य है वह्‌ प्रमाण है 
शरोर जो नील-विकल्प (नील की कल्पना) है वह्‌ प्रमाण का फल है । क्योकि सारूप्य 
के कारण ही “वह्‌ ज्ञान नोल का वोध है" यह निश्चित होता है, उसके. विना 
तहं ।॥४॥ < 
५. , भ्रमाण-फल-- यदि यहां (सूत्र ४ में) ्रमाणस्य फलम्‌" (न्या० वि° टी ) इस 
भकार विग्रह क्रिया जाये तो इस सूत्र द्वारा केवल प्रमाण्फल की व्यवस्था होगी, प्रमाण 
की नहीं तथा इसकी टीका में घर्मोत्तिर ने जो प्रमाण की व्यवस्था दिखलाई है वह॒ भी 
भस॒ङ्गत होगी । इस दोष के निराकरण के लिये यहां “श्रमाणं च फलं च भमाणफते 


= 
६... १. भ्रमाणफलमिति । प्रमाणस्य यत्‌ 2.८.17 २. सा' नास्ति 
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२४ |] भरनुमाने प्रमाण-फल-व्यवस्था १०१ 
तथोः व्यवस्था इस प्रकार प्रमाण भ्नौर फल का दन्द समास मानना चाहिये (र्मोम 
भ््9, पुण ६१ ) 
 नील-बोध-नील-संवेदन = नील-म्नन्‌ भव = नीलम्‌ इति विज्ञानम्‌ (वु° लां २, 
पु० ४९ टि०२ ) | 
 नीलाकारम्‌ - वौदधन्याय के भ्रनुसार 'नीलक्षण' इत्यादि बाह्य वस्तु का स्वरूप 
(स्वलक्षण) है । वह प्रत्यक्ष का विषय है ¦ किन्तु यहाँ नील को भ्रनृमान का विषय 
भी कहा गया है । यहां नील" का प्रथं है नील सामान्यलक्षण, नील का साधारणः 
रूप । - = 
नोलसारूप्यमस्य--भरस्फष्ट नील सादृश्य, ्रनुमान द्वारा-्रथं का साक्षात्‌कार 
नदीं होता, इस द्वारा केवल वस्तु के भ्रन्यव्यावृत्त (साघारण) रप की प्रतीति होती 
है (धर्भो० प्र°, पु० ६१) । = 
सारूप्य -प्रतद व्यावृत्ति, अन्यव्यावृत्ति, भ्रन्ययोग.यवच्छेद, प्राकार, भराभास 
(बु°्लां २, पृ० ५१८६० २)। रै 
नीलप्रतीतिरूपम्‌- नील विकल्पन रूप, सिद्ध्यति = निप्चित किया जाता है-। 
भनुमान में प्रमाए-फल-व्यवत्या- नैयायिक के भ्रनुसार ्रनुमान मं परामश 
ज्ञान को करण माना जाता है नौर अनुमिति को फल । संक्षेप में उसक्षी प्रक्रिया यह 
है- कोई व्यक्ति पाकशाला इत्यादि में धूम भ्रौर श्रग्नि का नियमतः साहचयं देखता है 
तथा “जहां धूम होता है वहां भ्रग्नि होती दहै इस प्रकार के स्वाभाविक सम्बन्व 
(व्याप्ति) को जान लेता है । यह प्रथम लिङ्ख-द्शन कहलाता है । जंव वह्‌ व्यक्ति 
वन में जाताहै भ्रौर पवंतमें म्रग्नि का सन्देहे करके धूम को देखता है तव -दवितीयः 
लिङ्ग-दशेन होता है । इसके अनन्तर उसे व्याप्त की स्मृति होती है तथा “भन्निसे 
ग्याप्य धुम इस पवंत में है" इस प्रकार का ज्ञान होता है! यह तृतीय लिङ्खज्ञान है । 
इसे परामशं या लिङ्खपरामशे' कहा जाता है। इसके हारा जो भवंत मे अग्नि है- 
यहं ज्ञान होता है यही अनुमिति ह 1 इस प्रकार लिङ्ख-परामशं ही भ्रनुमान या शन्‌. 
मित्तिकाकरणदहै, प्रमाण है मरौर भ्रनुमिति ही प्रमाण का फल है। न 
बौदधन्याय के भ्रनुसार भ्रनुमान मे भी प्रत्यक्ष के समान ही प्रमाण तथा प्रमाणः 
फल की व्यवस्था होती है । बोद्धन्याय कौ हृष्टि मे भनुमान भ्रनेक निश्चयात्मक ज्ञानों 
का परिणाम नहीं है भरपि तु प्रतीत्यसमुत्पाद के नियमानुसार उत्पन्न होने वाला एका 
ही विकल्पात्मक्‌ ज्ञान है-एक विज्ञानम्‌” (न्य॥यकणिका, प° १२५.२) । प्रत्यक्ष रौर 
म्रनुमान` की प्रमाण-फल-ग्यवस्था मे भ्रत्तर यह्‌ है-प्रत्यक्ष में हम भ्रथं का उसके निजी 
रूप मे (स्वलक्षण का) साक्षात्कार करते है; किन्तु प्रनुमान में किषी लिङ्गं या ज्ञापक 
केद्र(राभ्र्थंकेसाधारण सरूप का ग्रहण होता है। दोनों का फल समान ही है मौर वहं 
है-भ्रथं की प्रतीति । किन्तु जसा दिङनाग ने (्रमाणसमुच्चय, २.१) कहा है, 
प्रत्यक्ष का कायं है-िंसी वस्तु का तत्काल ही स्फुटाभास करा देना 1 यह्‌ स्फुटाभाषु 


द्वितीयः स्वार्थानुमानप रिज्छेद | २.४ 


१०२९ 
एवम्‌ इह संश्या-लक्षण फलविप्रत्तिपत्तयः, प्रत्यक्षपरिच्छेदे तु गोचर- 
विप्रप्तिपत्तिनि राता । क) 
लक्षणनिर्देशप्रसङ्गोन तु धरिरूपं लिङ्क भरस्तुतम. । तद्‌ एव व्याल्यातुम्‌, 
ग्राह- 


त्रेङूप्यं पुनल ्धस्यानुमेये सत्वम्‌ एव, सपक्ष एव सत्वम्‌; श्रसपक्षे 


चातस्वम्‌ एव निरिचतम्‌ ॥५॥ | नभि स 
` ्ररूप्यम इत्यादि । लिङ्गस्य यत्‌ तररूप्य यानि त्रीणि रूपाणि तद्‌ इदम, 


उच्यत इति शेषः । 
शब्दों में प्रकट नहीं किया जा सकता । जिनेन्द्र बुद्धि का कथन है कि यदि इसे शब्दों 
द्वारा कहा जा सकता तो भ्रन्यै को भी शब्दों द्वारा रूप की प्रतीति हो सकती । इसके 
विपरीत भनुमान के हारा वस्तु का एक भमूत्तं (2057401) धु धला तथा भ्रस्पष्ट सा 
भास होता ३ । दोनों प्रमाणो के ग्राह्य विषय भी भिन्न २ है । प्रत्यक्ष का ग्राह्य विपय 
स्वलक्षण है श्नौरः भ्रनुमान का सामान्यलक्षणः जोकि वस्तु का कल्पितस्पदहं। इस 
प्रकार ्रनुमिति ज्ञान में जौ श्रग्नि (सामन्थ) का सारूप्य होता है, वह्‌ प्रम।ण ह प्रीर | 
जो ग्रग्नि-विषथक विकल्प होता है, वहु प्रमाण का फल हं । संक्षेप मे प्रत्यक्ष ्रौर 
्ननुमान के विविध अङ्गो में श्रन्तर यह्‌ है- 


स्वरूप कायं विषय प्रमाण फल 
्त्यक्ष-- निधिशलक वस्तुका स्वलक्षण स्वलक्षणका स्वलक्षण का 
तथा अभरन्त स्फुटाभास सार्प्य बोष 
संवादी ज्ञान 9 
अनुमान -- सविकल्पक श्रष्छुशभालत सामान्य समान्धलक्षण सामन्थलक्षण 
। आन्त संव्रादी लक्षण कासाष्प्य का वोघ 
ज्ञान 


एवम्‌ इति--इस प्रकार यहां (भ्रनुमान मे) संख्या, स्वरूप भ्रौर फल-सम्बन्धी 


मतभेदों विप्रतिपत्ति का निराकरण कर दिया गया । विषय-सम्नन्धी मतभेदकातो 


प्रत्यक्ष के परिच्छद मे निराकरण कर दिया गया था (ऊपर १,१६.१७) । 
४. भ्रविनाभावी सम्बन्ध श्रथवा हेतु (लिङ्क) के तीन रूप 
लक्षणेति-(भ्रनुमान का) लक्षण वतलाने के प्रसङ्ग से निरूप लिङ्धः कहा 

गया है; क 1 करते हुए कहते ह | 

६५ } ए रू्पतोयेहै-(१) पक्ष मे लिङ्क काम्रव 

(२) सपक्ष मेही होना तथा (३) विपक्षमे न होना ही निर्वि हो 11 

+ ्रप्यम्‌ इत्यादि । लिङ्ग कौ जो त्रिरूपता है, भ्र्थात्‌ जो उसके तीन रूप हैँ 

` वैये कहै जाते ह यह्‌शेषह। वे तीनरूपकौनसे हैं? "यह बतलाते है-- . | 
„ भरनुमेय बह है, जिसका लक्षण श्रागे कहा जा रहाहै। उस (अनुमेय). मे 

लिङ्ग का श्रवश्य होना निश्चित हो, यहु (त्रिङ्प लिङ्क का) एक रूप है । यद्यपि. यहां 


¬} कपे किक = कक क करक क र 





२५ |] हेतौस्त्ीणि रूपाणि १०३; 


कि पुनस्तत्‌" तररूप्यम. इत्याह्‌-प्रनुमेयं वक्ष्यमाणलक्षणम, तस्मिन्‌ लिङ्खस्यं 
सत्त्वम. एव निश्चितम -एकं रूपम 1 यद्यपि चात्र निश्चितग्रहणं न कतं 
तथापि भ्रन्ते कृतं प्रक्रान्तो योरपि रूपयोरपेक्षणीथम । यतो न योग्यतया 
लिङ्गं परोक्षज्ञानस्य' निमित्तम, यथा बीजम. श्रङ कुरस्य; श्रहष्टाद्‌ धूमाद्‌ 
भ्रनेरभ्रतिपत्तेः। नापि स्वविषयज्ञानापेक्षं परोक्षाथंप्रकाशनम्‌, यथा प्रदीपो 
घटादेः; इष्टाद्‌ भ्रप्यनिश्चितसम्बन्धाद्‌ ्रप्रतिपत्तेः 1 तस्मात्‌ 'रोक्षाथनान्तरी- 
यकतया निष्चयनम्‌ एव लिङ्गस्य परोक्षार्थप्रतिपादनव्यापारः 1 नापरः कश्चित्‌ । 
म्रतोऽन्वयव्यतिरेकपक्षवर्म॑त्वनिश्चयो लिङ्घव्यापारात्मकत्वाद्‌ अवश्यकर्तंव्य इति 
सवेषु रूपेषु निष्चितग्रहणम ग्रपेक्षणीयम । 


(हेतु के इस रूप मे) निश्चित' शब्द कं। ग्रहण नहीं किया गया तथापि जो (सूत्र ४ 
के) भ्रन्त मे. (निश्चित शब्द का ग्रहण) किया गया है, उसका प्रारम्म के (प्रक्रान्तयोः) 
दोनों र्पो मे भी सम्बन्ध करना चाहिये .( = भ्रपेक्षणीयम्‌) 1 कारण यह्‌ है फि निस 
प्रकार वीज भ्रङ्कुर का निमित्त होता है उसी प्रकार कों लिङ्ध-योग्यता-मात्र से 
परोक्ष (वस्तु के) ज्ञान का निमित्त नहीं होता, क्योकि विना देखे धरम से भ्रग्नि का. 
ज्ञान नहीं हृभ्रा करता (भ्नप्रतिपत्तः) । भ्रौर, जिस प्रकार दीपक घट श्रादि का प्रकाशक 
होता है उसी प्रकार स्वविषयक जान हो जाने के भ्राधार पर ही कोई लिङ्धः (षम 
श्रादि) परोक्ष भ्रथं (श्रन्नि भ्रादि) का बोध वहीं कराता; क्योकि निसं (लिङः) कां 
सम्दर्ध (श्रविनामाव सम्बन्ध = प्रतिवन्ध = व्यप्ति) निश्चित नहीं कर लिया. जातां 
उसको देखने से भी (परोक्ष भ्रथं का) ज्ञान नहीं होता । इसलिये परोक्ष. (श्रहश्य) श्रथः 
के ्रविनाभावी रूप में निश्चित किया जाना ही लिङ्क मे परोक्ष भथ का बोध कराने 
बाला व्यापार है; श्रन्य कुं नहीं । इस प्रकार भ्रन्वय ( = लिङ्गः का सपक्ष मेही 
ह्येना). व्यतिरेक ( = विपक्ष मे न हौ होना) तथा पक्षधमता (== प् में भ्रवश्य होना) 
का निश्खय ही लिङ्धः के व्यापार का स्वरूप है भ्रतः वह्‌ (निश्चय) ्नवश्य किया 
जान! चाहिये 1 इसलिये लिङ्क के तीनों रूपों मे निश्चितं शब्द का सम्बन्ध करना 
भ्रावश्यक हे 1 


त्ररूप्यम्‌-हेतु (लि ङ्ख) के तीनः रूप ह-(क) लि ङ्गस्य भ्रनुमेये सत्त्व॑म्‌ एव = 
लिङ्ख का पक्ष में वश्य ही होना, (खल) सपन्ने एव सत्वम्‌ = सपक्ष में दी होना, विपक्ष 
म नही, (ग) भ्रसपक्षे चासत्त्वम्‌ एव = विपक्ष मे कभी भी न होना । जंसे प्रसिद्ध 
भरनुमान है--पवंत मे अ्नण्नि है धूम होने से, पाकशाला के समान । यहां धूम ही भ्रमति 
कांलिङ्ख (बोधक या गमक) हं। वहु पवत (पक्ष) मं विद्यमान है, पाकशाला खूप 
सपक्ष मे भी स्थित्त है; किन्तु सरोवर प्रादि जो विपक्ष हं उनमें कभी नहीं देखा जाता; 
श्रत: इसमें हेतु के तीनो रूप विद्यमान ह भौर यह सद्‌ हेतु है! इनतीन सूपोंमेंसेः 





१. तत्‌' नास्ति ^. २. परोक्षं ज्ञानस्य @. 
३. परोक्षप्रका० @. ४. उक्षार्थना० 1, 


१०४ दवितीयः स्वार्ानुमानपरिच्छेदः ॥ २.५ 
एक, दो या तीनों का ही भ्रभाव होने पर हे वाभास हो जति ह जिनका भ्रागे (३.५५ 

श्मनि) विवेचन किया जायेगा । ध 
तथा ५ भग्न साध्य है (सिद्ध करनी है) भौर धूम उसकी सिद्धि मे साधन है भरतः 
भ्रमन र धूम को साध्य तथा साधन भी कहते हं । वयो कि “जहां भूम है, वहाँ भरन 
ग व्याप्ति ( = प्रतिबन्ध) है इसलिये धूम को व्याप्य कहा जाता 


गती है" इस प्रकार कं लिये ६ 
ह । इस प्रकार हेतु या लिङ्क के भ्रनेक नाम दसाधन ज्ञापक हतु््याप्यम्‌ इति लिङ्खा- 
परनामानि, मोक्षाकर गुप्त, तक°, ० १४॥. , 

बीजम्‌ श्रङ्क्ृरस्य- बीज अ्रपनी सामथ्यं मात्र से भ्रङ्क-र की उत्पन्न कर देता 


है । उसके इस सामथ्यं का ज्ञात रूप मे होना भरपेक्षित नहीं है । 
प्रदीपो घटादेः-लिङ्ग की दीपक से समानता नैयायिकने मनीहै (बु लां र, 


पृ १२ टि० ३के भरन्त मे) 
नान्तरीयक० = म्रन्तरं = व्यवघानम्‌, न तथा नान्तरम्‌, नान्तरे भवः इति 


गहादित्वात्‌ छः (नःन्तरीयः) ततः स्वाथिकः कन्‌ (नान्तरीयकः)-धर्मो° भ०, प° ६२। 
जो किसी के विना नहीं हो सकता (विना न भवति इति) वहु नान्तरीयक या भ्रविना- 
भावी कहलाता है । लिङ्ग या हेतु भ्रपने साध्यका भ्रविनाभावी हूम्रा करताहै जसे 
धूम (लिङ्ग) भरने साध्य भ्रग्निके विनाहो ही नदीं सकता । ्रविन।भावो सम्बन्ध या 
्रतिबन्ध' ही वौद्ध-न्याय की व्याप्ति का स्वरूप ह । यह्‌ अविनाभावी सम्बन्ध कितने 
प्रकार का हो सकताहै, इस कामी वौद्ध दशन ने परिगणन कर दिया है। क्योकि 
लिङ्ग (साधन) साध्य का भ्रविनाभावी होता दै इसलिये तादात्म्य रौर तदुत्पत्ति के 
भ्राघार पर ही कोई लिङ्क निश्चित किया जा सकता है । इनके प्रतिरिक्त किसी श्राधार 
पर साध्य-साधन-भाव या व्याप्ति नद्यं वन सकती । 

व्याप्ति के स्वरूप के विपय में नेयायिक भ्रादि कामतभेद है) नैयायिक के 
मतानुसार व्याप्ति एक स्वामाविक सम्बन्ध है । उसका निश्चय भ्रव्यभिचरित साहचयं 
से किया जाता है । जव कोई व्यक्ति वार \ धूम श्रौरभ्रग्नि का साहचयं देखता है 
भीर कहीं भी प्रग्नि के चिना प्रुम को नहीं देडता (अरव्यभिचार) तो धूम श्रौर म्नि 
का स्वाभाविक सम्बन्व (व्याप्ति) है, एेम। निश््रय कर लेता है (भि०, तकंभाषा, पृ 
८, ९) । नैयायिक्र का कथन है कि लिङ्खके रविनाभावका निश्वय नहीं किया जा 
सकता, क्योकि यह शङ्का भी सम्भवटहै किश्चगिनिके विना ही धूम हो सक्ता है ! इस 
शङ्कापिशाजी के रहते तदुतत्ति' से लिङ्ग का निश्चय न हो सकेगा । इस प्रकार 
तादात्म्य भ्रोर तदत्पत्ति के ्राधार पर ही हतु का निश्चय किया जाता है-वौडन्याय 
का यह्‌ परिगणन करना युक्तियुक्त नहीं । वस्तुतः किन्हीं भी दो वस्तुभों मेँ जिनके 
भव्यमिचरित साहचयं का ग्रहण होता है, अन्वय-व्यतिरेक से व्याप्ति या स्वाभाविक 
सम्बन्ध का ग्रहण हो सक्ता है । (मि०, वु°्लां २, पृ ५२ टि०३ ; ००१०००००; 
न्या० वा० ता०ः पृ १६५) । बौद्ध दशन में नैयायिक के इस मत का विस्तार ् 


खण्डन क्रिया गया है । (द्रष्टभ्य, हतु 9 भिन्द 
भर ता०, ४.२० ग | ध १ (> हेतुबिनदुटीका, पृ० ४५-५०; 


----# 


२.५ |] हेतोस्त्रीणि रूपाणि (पक्षे सत्त्वमेव) १०५ 
^ तत्र सत्ववचनेनासिद्धं चा्षुषत्वादि निरस्तम्‌" \ एवकारेण पक्ष॑कदेशा- 
सद्धो निरस्तः । यथा चेतनास्तरवः स्वापद्‌ इति पक्नीकृतेषु तरुषु पत्रसंकोच- 
लक्षणः स्वाप एकदेशे न सिद्धः 1 न हि सर्वे वृक्षा रात्रौ पत्रसंकोचभाजः, किन्तु 
केचिद्‌ एव । सतत्ववचनस्य पश्चात्‌ कृतेनैवकारेणासाघारणो धर्मो निरस्तः । 
यदि हि श्रनुमेय एव सत्त्वम्‌" इति कुर्यात्‌" श्रावणत्वम्‌ एव हेतुः स्यात्‌ । 
निश्चितग्रहणेन सम्दिग्धासिद्ध. सर्वो निरस्तः । 


निर रयनम्‌ एव-'लिङ्ग' के लिये हेतु शब्द का भी प्रयोग किया जात है । 
हेतु शब्द का प्रथं है कारण । सामान्यतः कारण दो प्रकार का होता दै-(1) कारक 
या उत्पादकः; जपे बीज अरडकुर का (11) ज्ञापक; जसे दीपक भ्रन्धकार में रशे घट 
भ्रादिका। कोर लिङ्गं परोक्ष अथं का उत्पादक कारण नहीं हो सकता; क्योकि वह 
वीज के समान भ्रपनी सत्तामात्र से ही साध्य का बोध नहीं कराता; भ्रपि तु ज्ञात होकर 
ही । उदाहरणाथं जव तक धूम का दशंन नहींहोता तव तकं भ्रग्नि का मनु 
मान नहीं हृभ्रा करता । लिङ्ख परोक्ष भथं का ज्ञापक्र कारण भी नहीं है, क्योकि जव 
तक भरन्ति भ्रौर धुम के नियत सम्बन्ध (म्रविनाभावी सम्बन्ध) का निश्चय नहीं होता 
तव तक देखे गये (ज्ञात) धूम से भी श्ग्नि का अनुमान नहीं किया जाता । वस्तुतः जिस 
लिङ्गं मे किसी परोक्ष भरं के भ्रविन।माव का निश्चयं किया जाता है, वही परोक्ष रथं 
का वोध कराताहै। इस प्रकार लिङ्गं को परोक्ष प्रथं (साध्य) का निश्चायक (गमक) 
हेतु कहा जा सकता है (भि० वु° लां २, प° ५३ टि० १) 

तत्रेति-(श्नुमेये सत्वम्‌ एव) यहाँ पर "सत्व शब्द ( = वचने) के हारा 
भ्रसिद्ध (स्वरूपासिद्ध नामक हेत्वामास), चाक्ुषत्व ( = चक्षु-गराह्य होना) भ्रादि का 
निराकरण हो गया । "एव" शब्द के द्वारा पक्ष के एकदेश में न होने वाले (हेत्वामास) 
का निराकरण हो गया । जसे “वृक्ष चेतन है, क्योकि वे सोते है यहाँ पक्ष खूप सं 
रक्ते गये वक्षो में से कुछ में ( = एकदेशे) पत्र-संकोच रूप शयन (स्वाप) सिद्ध नहीं 
है । नस्तुतः समी वृक्षो. का रात्रि में पत्र-संकोचन (पत्त -सिकुडना या मुरशाना) नहीं 
होता, भ्रपि तु कुं हौ वृक्षों का होता है । “एव' शब्द को 'सत्व' शब्द ( = वचन) के 
पश्चात्‌ रखने से श्रसाघारण धमं (हेत्वाभास) का निराकरण हो गया । यदि 
“भ्नुमेये एव सत्त्वम्‌ ( पक्ष मे ही होना) एेसा कहते (भर्थात्‌ 'एव' शब्द ॒को सत्त्व 
शब्द से पहले रखते) तो (शब्दो नित्थः श्रावणत्वात्‌-यह) भावणत्व ही हेतु हो जाता 1 
'निश्चित' शब्द के ग्रहण से सव प्रकार कफे सन्दिग्धासिद्ध (हेत्वाभास) का निराकरण 

गो गया । 

¢ चाष्युषत्वादि-(1) श्चेरवात्स्की ने यहां "चा्ुषत्वाद्‌ इत्यादि' पाठ को शुद्धः 


माना है किन्तु यथाश्रुत पाठम भी कोई कटिनाई नहीं है 1 भाव यह है कि शब्दो- 


१. निषिदढम्‌ 8.7. २. निरस्तः नास्ति ^.1¶ ?., 0सिदधो तिरस्तो हेषुः यथा 
३. ब्र यात. 8.1 2ए.0.8.प्. 


१०६ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः |, २.९ 
ऽनित्यः चाबुपत्वात्‌"--शब्द ्रनित्य हैः क्योकि वह्‌ चाधुप है भ्रथात्‌ स 
ग्रहण होता है । इस प्रयोग मे शवाधुपत्व हेतु र्मा र अः ० - 
रा ग्रहण ही -नदीं होता । श्रादि' शब्द क दारा व्यधिकरणासिद्ध, विशेषणासिद्ध तथा 

वेषया इत्या दि का सग्रह समना चाहिये । (धर्मो° प्र, पृ ९) 

निरस्तम्‌ = हटा दिया गया व्यावृत्त कर दिया गया व तु (लिङ्ग) 
का लक्षश नही जायेगा, भ्रतः वह भषद्‌ हतु = क हं । 4 कसे ‹ भ 
वारा लिङ्ख का पक्ष मे होना (= पस्त्व) कहा गया कः ४1 यह, २. र 2। 
्रोर "वायुपत्व" हेतु दिया गया है, किन्तु शब्द मे चाथुषत्व (नेत्रग्राह्यता) नहीं रहता, 
प्रसिद्ध है । इस प्रकार इसमे लिङ्ध का एक रूप नहीं है । भरतः यह लिङ्ख या सद्हेतु 
नहीं । | 
चेतनास्तरवः०-- यह भ्रनुमान का प्रयोग जंन-मत के भरनुसार भरस्तुत किया 
गया है 1 जंन-मत में वृक्षो में चतना मानी गई हे । वौन्याय के भ्रनुसार यह्‌ पक्ष के 
एकदेश में श्रसिद्ध हेतु ( = हेत्वाभास) है क्योकि यहा जो (स्वाप, शयन) है वह्‌ सभी 
वृक्षों (पक्ष) मे नदीं रहता । केवल वृध वृक्ष हीएेसे हं> जिनमें पत्र संकोचन रूप 
शयन रात्रि के समय देखा जाता है । भ्रतः यह्‌ पक्ष (वृक्षो) के एकदेश मे ्रसिद्ध हे । 
सत्त्वमेव" मे "एव" शब्द द्वारा लिङ्ख का प्च मे श्रवश्य होना, ब्र्थात्‌ पक्ष में सर्वत्र 
होना कहा गया है । यहां पक्ष के एकदेश मे हेतु भसिद्ध है, भरतः यहां स्वाप सद्‌ हेतु 
(लिङ्ग) नहीं । | 

पश्चात्‌ तेन. एवकारेण ०--एव शब्द का भ्रथं है--भ्रवधारणः निश्चय करना, 
बल देना देखिये, ऊपर १.१ भ्रयमेवोपायो नान्यः,दि° ) 1 वाक्य मे जिस शब्द के पश्चत्‌ 
"एव" एब्द का प्रयोग किया जाता है उसी के भ्रं पर वल दिया जाता है; जैसे 
“लिङ्गस्य भरनुमेये सत्त्वम्‌ एव-यहां एव' शब्द 'सत्वम्‌' के पश्चात्‌ है ग्रतः इसका: 
प्रथं है लिङ्ग का भ्रनुमेय मे भ्रवश्य ही होना (= होना ही); भ्र्थात्‌ उसका प्रभाव 
न होना (मयोग-व्यवच्छेद) । यदि यहां श्रनूमेये एव सत्तवम्‌' यह्‌ पाठ होता तो उसका 
प्रथं होता-भ्नुमेय मे दी होना, भ्रन्यत्र नहीं (भ्रन्ययोग-व्यवच्छेद) । उस दशा मः 
“शब्दो नित्यः भ्रावणत्वात्‌--छव्द नित्य है श्रोव्रग्रह्य होन से; यहां भी लिङ्खका 
लक्षण घटित हो जाता । किन्तु इसमे लिङ्ग या हेषु का लक्षण जाना अ्रभीष्ट नदीं ।. 
यह तो भ्रसद्‌ हेतु है, सपक्ष प्रौर विपक्ष किसी मे भी न रहने वाला श्रसाधारण हेत्वा- 
भास है । इसी लिये एव' शब्द का प्रयोग "सत्त्वम्‌' शब्द के पष्चात्‌ किया गया है । 


सन्दि्धासिद्ध--यहं भी भ्रसिद्ध हेत्वाभास का भेद हैजो कई प्रकार `का 
होता है" (द्रष्टव्य, परि ०३.६१-६३) । लिङ्ख के इस लक्षण मे 'निपिचतत' शब्द का 
ग्रहण किया गया हं भरतः जहां पक्ष म हेतु के स्वरूप भ्रादि के विषय मं सन्देह होने कै 
कारण न्दिग्धासिद्ध हेत्वाभाष होता ह वहाँ हेतु का लक्षण नहीं जायेगा, क्योकि वहाँ ` ` 
सन्देह है, निश्चय नहीं । । 





९५ | हेतोस्तीणि ख्पाणि (सपद सत्त्वम्‌) १०७ 


सपक्षो वक्यमाणलक्षणः । तस्मिन्‌ एव सत्त्वं निश्चितम्‌ इति द्वितीयं 
रूपम्‌ । इहापि सत्तवग्रहणेन विरुद्धो निरस्तः । स हि नास्ति सपक्षे । एवकारेण 
साधारणानकान्तिकः' । स हि न सपक्ष एव वतंते किन्तूभयत्रापि । सत्त्वग्रहणात्‌ 
ूर्वावधारणवचनेन सपक्षाव्यापिसत्ताकस्यापि प्रयत्नानन्तरीयकस्य हितुत्वं 
कथितम्‌ । पश्च।द्‌ भ्रवधारणे त्वयम्‌ भ्र्थः स्यात्‌-सपक्षे सत्त्वम्‌ एव यस्य स 
हेतुरिति प्रयत्नानन्तरीयकत्वं न हतुः स्यात्‌ 1 'निदिचतवचनेन सम्दिग्धान्वयोऽनं- 
कान्तिको निरस्तः ! यथा सरव्॑ञः कश्चिद्‌ वक्तृत्वात्‌ 1 वक्तृत्वं हि सपक्षे स्वज 
सन्दिग्धम्‌ । 


सपक्ष इति-सपक्ष वह है जिसका लक्षण श्रागे कहा जायेगा । उस (सपक्ष) 
भे ही होना निर्चित हो-- यह (त्रिरूप लिङ्क का) द्वितीय रूप है । यहां मी सस्व 
शब्द के ग्रहण से विरुद्ध (नामक हेत्वाभास) क निराकरण हो जाता हे, क्योकि बह 
सपक्ष में नहीं होता । "एव' शब्द के द्वारा साधारणानेकान्तिक (हेत्वामास) का 
निराकरण हो जाताहै, क्योकि वहु केवल सपक्ष में ही. नहीं रहता श्रपितु 
सपक्ष भ्रौर विपक्ष दोनों मे (उभयत्र) ही रहता है। “सत्वः शब्द से पूवं 
भ्रवधाररवाची ("एव ') शव्द ॒रलने से जो समी सपक्षं मे (व्यापक रूपं 
सते) नहीं रहता (सयक्षाव्यापिनो सत्ता यस्य). से भ्रयत्नानन्तरीयक (प्रधत्न 
के पश्चात्‌ उत्पन्न होना) को भी हेतु बतला दिया शया । यदि "सत्व शब्द के 
पश्चात्‌ श्रवधारणाथेक एव' शब्द रखते तो यह रथे होता--जिसकी सपक्ष मे सर्वत्र 
सत्ता है (श्रसत्ता नहीं) बह हेतु है । इस प्रकार प्रयतनानन्तरीयकत्व हेतु न होता 
(क्योकि वह समी सपक्षो में नहीं रहता) । “निश्चित शब्द के ग्रहण से उस्‌ भ्रनेकान्तिक 
(हेत्वामास) का निराकरण हो गय, जिसका सपक्ष में होना (अन्वय) सन्दिग्ध होता 
है । जंसे-्मुक व्यक्ति (कश्चित्‌) स्व॑ज्ञ है; बयोकिि बह वक्ता है । वस्तुतः (हि) यहां 
(अन्य) सवज्ञ सपक्ष है उसमें वत्व ( = वक्ता होना) सम्दिर्थ ह (निश्चित नही) । 

सपक्षः--साध्यधममेसमान्येन- समानोऽथ: सपक्षः 1 (आगे २.७) ` 

विर्द्धो निरस्तः विरुद्ध हेत्वाभास का लक्षण भ्रागे (३-८१) दिखलाया जायेगा 
जैम--“शब्दयो नित्यः कृतकत्वात्‌'--शव्द नित्य ह कायं होने से 1 यहां सपक्ष दै 
ञ्नाकाश श्रादि नित्य पदार्थं; रिन्तु उनमें कतकत्व (कार्येत्व) हेतु नहीं रहता 1 भ्रतः 
यह सद्‌ हेतु नदी, हेःवाभास है; क्योकि लिङ्ग क द्वितीय रूप से “सत्त्व शब्द ॒के ग्रहण 
से विदित होता है कि सद्‌ हेतु (लिङ्ग) सपक्च मे रहता हे । 

एवकारेण०- सपे एव सत्वम्‌- यहां एव शब्दं के प्रहण से यहं भ्रथं 
निकलता है-- सपक्ष मे ही होना विपक्ष मे नही" । इसलिये ्रनित्यः शब्दः प्रमेयत्वात्‌" 
शव्द अनित्य है, क्यो बह प्रमेय (प्रमा का विषय) है--इस साधारणानेकान्तिक 
हेत्व'भास में लिङ्क का लक्षण नदीं जाताः कंयोकि वह्‌ केवल सपक्ष (घट रादि) मंदही 
नहीं रहत।, अपि तु विपक्ष (्ाक्राश आदि) मे भी प्रमेयत्वं रहता है । वे नित्य ह 


~ ---- 
१, अत्र॒ 28. ६.7. अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वात्‌" इध्यधिकः पाठः । 
२. सपक्षत्या० १.४. ३. ह्ययम्‌ 4.८. ४, निश्चयवच0 ¢, 


१०८ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः | २१ 


प्रसपक्षो वक्ष्यमाणलक्षणः। तस्मिन्‌ भ्रसत्त्वम. एव निश्चितम्‌- तृतीयं, 
रूपम्‌ । तत्रासत्त्वग्रहुणेन विरुद्धस्य निरासः" । विरुद्धो हि विपक्षेऽस्ति । एवका- 
रेण साधारणस्य विपक्षैकदेशवृत्त निरासः" । प्रयत्नानन्तरीयकत्वे । साध्ये 
ह्यनित्यत्वं विपक्षैकदेशे विद्य दादौ श्रस्ति । भ्राकाशादौ नास्ति । ततो 'नियमे- 


मरतः विपक्ष है, साथ ही प्रमा के विषय (भ्रमे) भीर ही। भनंकान्तिक हेत्वाभास 
(म्रागे परि० ३-६६-६७) । ः 





पूर्वावधारणवचनेन०--यदि यहां "एव" शब्द "सत्व" शब्द के पश्चात्‌ रक्खा - 


जाता (पक्षे सत्त्वम्‌ एव) तो इका अथं होता सपक्ष में भ्रवश्य (सरवंत्र) होना तव 
शब्दोऽनित्यः प्रयत्नात रीयकत्वात्‌' यहां पर प्रयत्नानन्तरीयकत्व ( = प्रयत्न के भ्रन- 
न्तर उत्पत्ति) सद्‌ हेतु न होताः; क्योकि भ्रनित्य शब्द के सपक्ष है मेष-विद्य त्‌ 
इत्यादि; किन्तु वे प्रयत्न ( = पुरुषव्यापार) से उत्पन्न नहीं होते । इलिये य्ह "एव 
शब्द सत्त्व शब्द से पूवं रक्खा गया है । वस्तुतः यदि यहाँ एव' शब्द सत्त्व शब्द के 
पश्चात्‌ रक्लां जाता तो "वतो वह्िमान. धूमवत्त्वात्‌" यहाँ धूम भी सद्‌ हेतु न होता 
क्योकि वह भी सपक्ष के एक देश (तपे हुए लोहे के गोले ) में नहीं रहता । (मि° 
| धूर्मो० प्र) पु9 ६४) 
सन्दिग्धाऽन्वयोऽनकाम्तिकः- सन्दिग्धः अन्वयः (सपक्षे एव सत्त्वम्‌) यस्य सः 
सन्दिगधान्वयः; जिस हेतु का सपक्ष में होना सन्दिग्ध होता है वह सन्दिरधान्वय- 
भ्रनकान्तिक हेत्वाभास कहलाता है--{दरष्टव्य, रागे ३९४-९६) । जसे भमु व्यक्ति 
सर्व टै क्योकि वह्‌ वक्ता (उपदेष्टा) है (सवंज्ञः कर्चिद्‌ वक्तृत्वात्‌)-- यहा भ्रन्य 
सवंज्ञ ही सपक्न है । किन्तु सवंज्ञता तो भ्रतीन्द्रिय है, कोई सर्वज्ञ है यानहं, यह्‌ 
सन्दिध ही है । इसलिये कोई वक्ता होने के कारण सवंज्ञ है, यहु सद्‌ हेतु नहीं भ्रपि 
तु सन्दिग्ध-म्रनंफान्तिक है । लिङ्गके द्वितीय रूप में 'निर्चितः शब्द का समन्वय 
करने से इसमे लिङ्गं का लक्षण नहीं जाता । 
. भ्रसपक्ष इति--भ्रसपक्ष बह है जिसका लक्षण श्रागे कहा जायेगा । उसमें 
(कमी) न होना ही निश्चित हो-यह (निरूप लिङ्ग का) तृतीय रूप है । इसमे रसत्व" 
शब्द के ग्रहण से विद्ध (हेत्वामास) का निराकरण हो जाता है; क्योकि विर्दध विपक्ष 
भे होता है 1 एव" शब्द के द्वारा विपक्ष के एकदेश में रहने वाते स।धारण (हेत्वामास) 
का निराकरण हो गया । जंसे--(शब्दः प्रयत्नानःतरीयकः भ्रनित्यत्वात्‌- मे) प्रयत्ना- 
नन्तरोयकत्व (प्रयत्न के प्रनन्तर उत्पन्न होना) को सिद्ध करने के लिये जो भ्नित्थत्व 
हेतु दिया जाता है बह विपक्ष (प्रयत्न से न उत्पन्न होने वाते) के एकदेश विद्य त 
भराविमेंहै किन्तु श्राकाश भ्रादि मे नहीं है। इसलिये नियम (भ्वधारण = एव") से 
~ = 


१. “नित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌ खवत्‌' इत्यधिकः ३.7. ¢ 
२* नित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌ खवत्‌, इत्यधिकः ए. ३. नियमतोऽस्य €. 


(ति ग 7. 


२.५ | हेतोस्व्रीणि रूपाणि (विपक्षेऽसत्वम्‌) १०६ 


नास्य निरासः। ्रसत्त्वशब्दाद्‌ हि पूवंस्मिन्‌ श्रवधारणेऽ्यम्‌ ब्र्थः स्यात्‌- 
विपक्ष एव यो नास्ति स हेतुः । तथा च प्रयन्नानतेतरीयकत्वं सपक्षेऽपि सर्वत्र 
नास्ति । ततो न हेतुः स्यात्‌ । ततः पूर्वं न कृतम्‌ । निश्चितग्रहणेन सन्दिग्ध- 
विपक्षव्यावृत्तिकोऽनंकान्तिको निरस्तः 1 

नयु च सपक्ष एव सत्त्वम्‌ इत्यक्त विपक्षोऽसत्त्वम्‌ एवेति गम्यत एव । 
तत. किमर्थ 'पुनरुमयोरुपादानं कपम्‌ ? "उच्यते । अन्वयो व्यतिरेको वां 


"णभ 


इस में हेतु का लक्षण नहीं जाता । यदि. “भ्रसत्त्व' शब्द से पुवं भ्रवधारणा्थंक “एवः 
शब्द रकंखा जाता तो यह भ्रथं होता-“विपक्ष मरं हौ जो नहीं रहता बह हेतु है” 1 इस 
भकार क्योकि (शब्दोऽनित्यः प्रयत्नानन्तरीयकत्वात्‌-मे) भ्रयटनानन्तरीयकत्व सपक ` म 
मी सर्वे्र नहं है, भ्रतः वह हेतु न हृभ्रा करता (उसमे हेतु का लक्षण न जाता) । 
इसी लिये ('एव' शब्द को “भ्रसत््व' शब्द से) पहले नहीं रक्ला गया है 1 "निश्चित 
शब्द के ग्रहण से एसे ्रनंकान्तिक (हैत्वामास) में हेतु क लक्षण नहीं नाता, जिसका 
विपक्ष मेँ न होना (व्यावृत्ति) सन्दिग्ध ह । 

ग्रसपलः--न सपक्षोऽसपक्षः (रागे २.८) । 

विर्दधस्य निरासः-देखिये, उपर विष्द्धो निरस्तः, टदि०। 

एवकारेण ०--प्रसपक्षे चासत्त्वम्‌ एव- यहाँ "एव" शब्द के द्वारा यह्‌ भ्रथं 
प्रकट होता है कि सद्‌ हेतु विपक्ष में कहीं भी नहीं रहता । इसका फल यह दै कि 
“शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकः ्रनित्यत्वात्‌” (शब्द प्रयत्न से उत्पन्न होता है, क्योकि वह्‌ 
भ्रनित्य है)- यहां श्रनित्यत्व' मेँ हेतु का लक्षण नहीं जाता, क्योकि भ्रनित्यत्व विपक्ष 
(प्रयत्न से उत्पन्न न होने वाले) के एकदेश वियत्‌ आदिमे भी रहता है ॥ 

नियमेन = भ्रवघारण से, एव" शब्द के द्वारा (षर्मो० प्रण, पू ९४-९५ ) । 

पूर्वस्मिन्‌ भ्रवधारणे--यदि श्रसपक्षे च॑व॒भरसत्त्वम्‌" इस प्रकार रखते तो 
भयत्नानन्त रीयकत्व, जो सद्‌ हेतु है, उसमे हेतु का लक्षण नहीं जायेगा, क्योकि इस 
देतु का केवल विपक्षो (नित्यो) मे ही प्रभाव नहीं है, भ्रपि तु सपक्ष (भ्रनित्य) जो 
वियत्‌ भ्रादि है उनमें भी यह हेतु नहीं रहता; भ्र्थात्‌ विदय त. भ्रनित्य है किन्तु पुरुष 
के प्रयत्न से उत्पन्न नहीं होती । 
' सन्दिग्ध विपक्ष०- सन्दिग्धा विपक्षव्यावृत्तिः यस्य सः, जिस हेतु के विषय में 
यह सन्देह है फं वह विपक्षं मे है या नहीं! जंसे श्रयम्‌ अस्रः वक्तृत्वात्‌-यह 
सवज्ञ नहीं, क्योकि वक्ता है-पहां सवंज्ञ॒ विपक्ष है उसमे वक्तृत्व होता हैया नरी, 
यह सन्दिग्ध है 1 (द्रष्ट ०, भ्रागे ३.६६) 

ननु चेति--(परश्न) "सपक्ष मे ही होना'-यह्‌ कहने पर "विपक्ष में कहीं न 

होना--यह्‌ श्रथं मी प्रतीतहोहीजातादहै, फिर दोनों का ग्रहृण क्यों किया गया 

१, अपरंववचनत्‌ पूवं० ^.8.0.4.९., 0णब्दात्‌ पूवंए 8.6. ~~~ ~ 
२. सर्वत्र, नास्ति 8.8. - 
३. प्पुनः नास्ति. (^, >. ४, तदुच्यते ^‰.३.?, ` 


९११० दवितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः | २.५ 


नियमवान्‌ एव प्रधोकतव्यो नात्यथेति दशेयितु योरप्युपादानं कृतम्‌ । प्रनियते 
हि दयोरपि प्रोगेष्यम्‌ प्रथः स्यात्‌--सपषे योऽस्ति विपक्षे च यो' नास्ति स 
हेतुरिति! तथा च सति स श्यामः 'तयुत्रत्वात्‌ दृश्यमानपृद्रवद्‌ इति तुत्रत्व 
हेतुः स्यात्‌ । तस्मानूनियमवतोरेवान्वयःव्यतिरेकयोः _ भ्रयागः कर्तव्यो येन 
प्रतिबन्यो गम्येत साघनस्य साध्येन । नियमवतोश्व प्रयोगेऽवश्यकरतव्ये दयोरेक 
एव प्रयोक्तव्यो" न द्वाविति नियमवान्‌ एवान्वयो व्यतिरेको वा प्रयोक्तव्य इति 
शिक्षणार्थं दयोरूपादानम्‌ इति ।*५॥ | 


1 न ~ ~~ 

है ? (उत्तर) बतलाते है -श्रन्वय या व्यतिरेक का श्रवधारण-सहित (निथमवान्‌) ही 
` भ्रयोग करना चाहिये, उसके विना नहीं, इस (ज्ञापन) को प्रकट करने के लिये दोनों 
क्रा ग्रहण किया गया है । (इस ज्ञापन का प्रकृत में फल यह है) दोनो का श्रवधारण- 
रहित (एव के विना) प्रयोग॒ करने पर यह्‌ अथं हृश्रा करता--जो सपक्ष में है भ्रौर 
विपक्ष में नहीं हे, बह हेतु है । यह अथं होने पर “मुक व्यक्ति श्याम हे, उसका पुत्र 
होने के कारण, देखे गये भ्रन्य पुत्रों के समान" यहां तत्पुत्रत्व (उसका पुत्र होना) 
भी हेतु हो जाता । इसलिये भ्रवधारण-सहित ्नन्वय श्रौर व्यतिरेकं का ही प्रयोग 
करना चाहिये, जिससे फि साधन का साध्य के साथ श्रविनामाव-सम्बन्ध (प्रतिबन्ध = 


व्याप्ति) जाना जा सके । भ्रवधारण-सहित प्रयोग किया जाना भ्रावश्यक होने षर तो 


दोनों मेसे एक्का ही प्रयोग करना (पर्याप्त) था, दोनों का नहीं । इसलिये श्रन्वय या 
व्यतिरेक फा नियम (भ्रवधारण) सहित ही प्रयोग करना चाहिये, यहु ज्ञापन (सूचित) 
करने के लिये दोनों का ग्रहण किया गया हे ॥५॥ 
भरन्वयो व्यतिरेको वा-साध्यके होने परही साधन का होना (सपक्षे एव 
सत्त्वम्‌) अन्वय कहलाता ह भौर साध्यके न होने पर साधन का नहीं होना (श्रसपक्ष 
भ्रसतत्वम्‌ एव) व्यतिरेक कहलाना है । (मि° धर्मो प्र०, पृ० &€६) 
सः श्यामः०-सः ए्यामः--भ्रमुक व्यक्ति श्यामल है । (प्रतिज्ञा) 
तत्ुतरत्वात्‌- क्योकि वह उस (मैत्री भ्रादि) का पुत्र है। (हेतु) 
दश्यमानपुत्रवत्‌- देखे हए भ्रन्य (श्यामल) पुत्रों के समान. 


. ` -यहां तत्‌ पुत्रत्वात्‌ (उसका पत्र होने से) यह दोषयुक्त हेत्‌ (च 
नरयोकि उसका पृत्र होना श्यामता का हेतु नहीं 8, भ्रपि तु शाकपाकजन्यत्व = शाक के 
` परिपाक से उत्पन्न होना ही श्यामता का हेतु है । यह्‌ माना जाता हैकिजो गर्िणी 
स्त्री हरे णाक प्रधिक साती है उसकी सन्तान सांवली होती है । 

इति शिक्षणाय द्रयोरपादानम्‌--जो तथ्य या नियम साक्षात्‌ शब्शो द्वारा न 


 बतलाकर किसी प्रकार से सूचित कर दिया जाता है बह सूचित, ज्ञापित या ज्ञापनसिद्ध 


१. द्रयोख्पादानं 8... २. बनियमे हि ^.2.प्.प.?. 

| ह छ ॐ | । 2. के 
३. यो नास्ति ^.23.1.2. 0... र, प्रयामः त्वत्पुत्न0 । ® ¢ < 
४५, कर्तंब्यो न ^. । ५ 


। "न" "भक "करज अ या उकः (षि क) 


२.६ | ` पक्षलक्षणम्‌ १११ 


व्ररूप्यकथनप्रसङ्खं नानुमेयः सपक्षो विपक्षश्चोक्तः । तेषां लक्षणं 
वक्तव्यम्‌ । तत्र कोऽनुमेय इत्याहु- 
| ्मनुमेयोऽत्र जिज्ञासितविशेषो घर्म । ६1 | 
५ ग्रनुमेयोऽत्रेत्यादि । अत्र हेतुलक्षणे निश्चेतव्ये घर्मो भनुमेयः 1 भ्रन्यत्र 
तु 'साध्यप्रतिपत्तिकाल्े सभुदायोऽनुमेयः। व्याप्तिनिए्चयकाले तु धर्मोभनुमेय 
इति दशंयितुम्‌ श्रव्र ग्रहणम्‌ 1 जिज्ञासितो ज्ञातुम्‌ इष्टो विशेषो धर्मो यस्य 
घमिणः स तथोक्तः । ६॥ 


------------------ 
कदट्लाता है। पाणिनि-व्याकरण में एसे भ्रनेक ज्ञापन दृष्टिगोचर होते ह । प्रस्तुत 
सन्दभं में लिङ्ख फा जो द्वितीय रूप है--सपक्षे एव सत्त्वम्‌" (= सपक्ष में ही होना) 
उससे यह्‌ ज्ञात हो जाता है कि विपक्ष में न होना (ग्रसपक्षे भ्रसत्त्वम्‌) । फिर श्रसपक्षे 
चाऽसस्वम्‌ एव --इस लिङ्खं के तृतीय खूप का कथन व्यथंदही है। यहं व्यथं होकर 
रचित करता है किं “भरन्वय तथा व्यतिरेक का नियम (ग्रवघारण) सहित ही प्रयोग 
करना चाहिये" । भाव यह्‌ है कि यहाँ सपक्षमे होना तथा विपक्ष मंन होना-ये 
दोनों अन्वय-व्यतिरेक दिखलाने हँ किन्तु यदि “सपक्षे सत्त्वम्‌, भरसपक्षे चसत्त्वम्‌ ॥' 
एेसा ही कहते, यहां 'एव शब्द से नियम या प्रवधारण न करते तो स श्यामः तत्पुत्र 
त्वात्‌' इत्यादिमे भी हेत्‌ का लक्षण चला जाता; क्योकि वहां सपक्ष ह--उसके भन्य 
पुत्र; उनपरे "तत्पुध्रत्व' हेतु रहता है, विपक्ष ईह--प्रन्य नारी के पचर; उनमें 'तत्पुत्रत्व" 
हेतु नहीं रहता । इस दोष को दूर करने के लिये दोनों ख्पों मे एव का प्रयोग करना 
भ्रावरष्यक है। मरतः स्वेंत्र भ्रन्वय या व्यतिरेक का नियम सहित ही प्रयोग करना 
चाहिये, यह सिद्ध होता ह । | 
५. ` पक्ष, सपक्ष रोर विपक्ष का स्वरूप 
च्रैरूप्येति-(लिङ्खुः के) तीन रूप बतलाने के प्रसङ्धः से धनुमेय, सपक्ष भ्रौरः 
` विपक्ष कहे गये हँ उनका लक्षण बतलाना है भरतः उनमें से धनुमेध क्या है ? यह्‌ 
बतलति है-- । ॑ 
यहाँ (हेतु के लक्षण मे) वह्‌ धमं भ्रनुमेय है, जिसका विज्ञेष (= घर्म) 
जानना इष्ट है ।६।। „ = 
यहां भ्र्थात्‌ हेतु के लक्षण का निश्चय करने मे धर्मी (पक्ष) भनुमेय है । 
भ्न स्थल पर; भ्र्थात्‌ साध्य काज्ञान करने के समय तो समुदाय (धमं तथा धर्मी 
{५ र भ्रनुमेः है स, ५ {स्त 8. 
का समुदाय, साध्यविशञ्ट पक्ष, जसे भ्रग्नि-विशिष्ठ पबत) भ्रनुमेथ हे । व्याप्ति का 
निश्चय करते समय तो धमं (साध्यम, रग्नि भ्रादि) भ्रनुमेय होता है 1 यही दिखललाने 
के लिये (सूत्र में) श्रत्र (यहाँ) शब्द का ग्रहण किया गया है । जिज्ञासित भर्थात्‌ 
जानना इष्ट है विशेष ( = घमं) जिसका बह धर्मो एेसा (जिक्ञासितविशेषः) कहा 
गया ठै ॥1६॥ | 





१. साध्ये प्रति०-¢. 


११२ द्वितीयः स्वार्थानुभानपरिच्छेदः क [२.६ 


कः सपक्षः ? ६ 
साध्यधर्मसामान्येन ससानोऽथः सपक्षः 11७1 


समानोभ्यः सपक्षः। समानः सहणो' योऽर्थः पक्षेण स पक्ष उक्त उपचारात्‌ ॥ 
समानशब्देन विशेष्यते, समानः पक्षः सपक्षः, समानस्य च सशब्दादेशः* । 


नि ऋ ऋ आ (ननि 


व 2 
"पमनुमेय--्नुमेय' शब्द का अर्थं है--जिसका अनुमान किया जाता है 
(अनुमीयते यत्‌ तत्‌) । दिङनाग-सश््रवाय म मुख्य रूप से धमधर्मिसमुदाय (्रग्नि- 
विशिष्ट पर्वत श्रादि) को ही भ्रनुमेय माना जाता है (भि घर्मो प्र०, पृ ६७. ) 1 
यद्यपि दिङ नाग-सम्प्रदाय के भ्रनुसार स्वलक्षण ही परमार्थसत्‌ वस्तु है, न तो उसमें 
कोई धमं रहता है भ्रौरन ही वह किसी (धर्मी) का घमं है; इसलिये वस्तुतः धमं- 
धमिमाव नहीं हो सकत, तथापि कल्पित खूप में ध्मधमिभाव मान ही जाता है; भिण, 
सर्वोऽयमनुमानानुमेयभावो बुद्ध्यारूढेन धर्म॑धमिभावेन न वहिः सदसत्त्वम्‌ शअरपेक्षते, 
न्या० वा० ता०; प° १८६९ % 

भ्रौपचारिक रूप से अनुमेय शब्द का भ्रन्य कई प्रथो मे भी प्रयोग शिया गया 
है । फलतः विषय भेद से अनुमेय शब्द के तीन प्रथं यहां दिखल।ये गये है । यथा - 

(1) धर्मी श्रनुमेयः--'लिङ्गस्य भ्रनुमेये सत्वम्‌ एव- हेतु के इस लक्षण में 
'्रनुमेय' शब्द का प्रथं है- धर्मी, जिसमे भ्रग्नि प्रादि (धर्म) सिद्ध करना है, वह्‌ 
पव॑त भ्रादि = पक्ष । 

(1) समुदायोऽनुमेयः- जहां साध्य का होना सिद्ध किया जाता हैँ वहां 
“्नुमेय' होता है-समुदाय = धर्म-घर्मी का समुदाय ( = सध्यविशिष्ट पक्ष) । जसे 
पर्वतो वद्धिमान्‌ धुमवस्वात्‌, य्हां रग्नि साध्य है तथा पवत पक्ष है । दिङ्नाग के 
भरनुसार यहां भग्निविशिष्ट पवंत का भ्ननृमान होता है। यद्यपि परवत करा प्रत्यक्ष से 
बोष हो जाता है तथापि भ्रग्नि-विशिष्ट पवंत ही भ्रनुमेय है। (द्रष्टव्य, न्या० वा० 
ता०, पृ० १७६-१८०) । 

(1) धरमोञनुमेयः- जिस समय कोई व्यक्ति-व्याप्ति का निश्च करता है उस 
समय वह समता है कि धूम प्रादि लिङ्गं प्रगिति का भ्रविनाभावी है भरतः धूम दारा 
म्रन्नि का भ्रनुमान किया जाता दहै) इस प्रकार व्याप्ति निश्चय के समय साध्य घर्मं 
(म्रग्ति भ्रादि) ही अनुमेय होता है । 

कः सपक्षः इति-- सपक्ष क्या है ? 

. साध्यधर्म नामक सामान्य के प्‌ होने वाला प 

09 हारा पक्ष के समान होने वाला पदार्थं 
समान श्रयं सपर है । जो पदार्थं पक्ष के समान है उसे मी उपचार से (गौण ्‌ 

रूप से) पक्ष कहा गया है । समान शब्द उस (पक्ष) का विशेषण किया गया है, इस 

भकार समान पक्ष = सपक्ष । यहां समान शब्द को स" 

शब्द के स्थान पर 'स' शब्द त (१ सनत 


` १. सदृशो यः पर्न ८ ८ ह 
३. सशब्द आदेशः ए, ९" स सपक 8.12... 





गक ~ 





२.७ |] पक्षलक्षणम्‌ ११३ 


स्याद्‌ एतत्‌ कि तत्‌ पक्षसपक्षयोः सामान्यं येन समानः सपक्षः पक्षेणे- 
त्याह-साध्यवमंसामान्येनेति । साध्यश्चासौ श्रसिद्धत्वात, धर्मष्च पराधितत्वात्‌ 
साट घर्मः । न च विशेषः साध्यः, रपि तु सामान्यम्‌ । भरन इह सामान्यं 
साध्यम. उक्तम्‌. 1 साध्यवर्मश्चापो सामान्यं चेति साध्यधमंसामान्येन समानः 
पक्षेण सपक्ष इत्यर्थः ॥७॥ 





(शङ्का) एेसा हो सकता है (श्रच्छा 1), किन्तु पक्ष भ्रौर सपक्ष की क्या 
समानता है जिसे कारण सपक्ष भी पक्ष के समान है ? (समाधान) इस पर कहते 
ह-साध्य-घमं जो सामान्य है उसके द्वारा दोनों (पक्ष श्रौर सपक्ष, समान है । जो 
भ्रसिद्ध होने से साध्य है रौर पराभित होने से धमं है (वह साध्यधमं कहलाता है) । 
क्योकि (वस्तु का) विशेषरूप (स्वलक्षण) साघ्य नहीं होता, भ्रपि तु उसका सामान्यरूप 
ही साध्य होता है, इसलिये यहा सामान्य को साध्य कटा गया है । साध्यधमं हैजो 
सामान्य वह साध्यधमंसामान्य है; उसके दारा जो पक्ष के सहश है वह सपक्ष है-- यह्‌ ` 

भाव है ॥७॥ 


साध्यधमंसामान्येन-- पवत श्रादि पक्ष मे श्र्नि सामान्य ही साध्य घमं होता 
ठै । इस प्रकार महानस (पाकशाला) भ्रादि सपन में भी भअग्नि-सामान्य के साथ हेतु 
(घूम) की व्याप्ति का ग्रहण होता है । अतः साध्य-घमं जो ्रग्नि-सामान्य है उसके 
ढारा सपक्ष में पक्ष की समानता होती है। 


' ्रथः-- यहाँ प्रतीयमान वस्तु को ही प्रथं कहा गया है, मर्थक्रियासमथं परमा- 
यंसत्‌ वस्तु को नदी; क्योकि गगनारविन्द इत्यादि भी सपक्ष हो सक्ते है । (घर्मो 
भर °? पृण ६७ ) 1 


न च विशेषः साध्यः-श्चेरवात्स्की का कथन है-'विशेषः' यहां उसे कहा 
गया है जिसे हम धर्मी कह सकते है" --.** । ्नुमेयोऽत्र जिनासितवियेषो वर्मी 
(२.६)में विशेष = धमं । (वु° नां २, पु० ५९, टि० २) । 


वस्तुतः इस स्थल के पूर्वापर अनुशीलन से यह प्रतीत होता है कि यहां विगेष 

का भ्रथं स्वलक्षण (वस्तु का परमार्थसत्‌ रूप) है श्रौर सामान्य का मर्थं है-सामान्य- 

लक्षण (वस्तु का सामान्य रूप) । दिङ नाग सम्भ्रदाय के अनुसार स्वलक्षण ( = विशेष) 

साध्य नहीं होता भ्रपि तु सामान्यलक्षण ही साध्य होता है! ऊपर (१.६७) भी भअन्‌- 

मान का ग्राह्य विषय स।मान्यलक्षण वततलाया ग्या है । (मि०, तस्माद गेहविषयं लिङ्ख- 

मिति प्रकीत्तितम्‌ । भ्र° वा०, ३.४६ तथा ३.८७ । इसी प्रकार 'न च स्वलक्षणमनुमान- 
स्यापि गोचरः । न्या० वा० ता०,पृ० १८)। 


1 1 ज 





१, साम्यं ४9. 





११४ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छंदः | 


कोऽसपक्न इत्याह- 
न सपक्षोऽसपक्षः ।१८॥ 
न सपक्षोऽसपभः । सपक्षो यो न भवति सोऽसपलः ॥८॥ 
कश्च सपक्षो न भवति ? 
ततोऽन्यस्तदिस्ढस्तदभावशऽचेति \16€॥ 

ततः सपक्षाद्‌ ग्रन्यः। तेन चः विख्ढः। तस्थ च सपन्षस्याभावः॥ 
सक्षाद श्रन्यत्वं तद्िरुढत्वं च न तावत्‌ प्रत्येतु शक्यं यावत्‌ सपक्षस्वभावाभावो 
न विज्ञातः | तस्माद श्रन्यत्रविरुढत्वप्रतीतिसाम््यात, सा प्रतीता- 
वन्यविरुढधौ । ततोऽभावः साक्षात सप्षामावल्पः प्रतीयते 1 अ्नन्यविरुद्ध। तु 
` सामथ्यदि भ्रभावरूपौ प्रतीयेते ! ततस्त्रयाणाम्‌ म्रप्यसपन्लत्वम्‌ ।६॥ 


कोऽसपक्ञ इति--श्रसपक्ष क्या है ? यह बतलाते है-- 

जो सपक्ष नही, वहं ग्रसपक्ष है ॥८॥ 
` न सपक्षः = ब्रसपक्ष, जो सपक्ष नहीं होता वह्‌ भ्रसपक्ष (विपक्ष) फहलाता हे । 
सपक्षो यो न मवनि- सपक्ष उसे कहते ट जिसमे साध्य घमं (अ्रम्नि भ्रादि) 
विद्यमान होता है (साध्यधर्मवान्‌ सपक्षः) । जिनमे साध्य धम नहीं होता वह भ्रसपक्ष 
कहलाता है । श्रसपक्ष शब्द मे न शब्द (सपक्षो नभवति) का क्रिया से भ्रस्वय 
होता है अतः यहां नञ्‌ प्रसज्यप्रतिषेष प्रथं में है। यहां म्रदु्यम्पश्यानि मूखानि"इत्यादि 

प्रयोगो के समान नन मास हो जाता हे । (धर्भो° प्र, प० ६८) 

कश्चेति-सपश्न कौन नहीं होता ? 

उस (सपक्ष) से भिन्न, उससे विरुद्ध तथा उसका प्रभाव (सपक नहीं 
होता) ।1€॥ 

(1) उससे ( = ततः) श्र्यात्‌ सपक्ष से श्रन्थ (11) उससे चिरुद्ध शरीर (111) उस 
सपक्ष का श्चमाव (१ नही होता) । (1) सपक्ष से भ्रगय होना श्रौर (#) सयक्ष से 
विरद होना (वोनों को) तव तक नहीं जाना जा सकता; जव तक (उनमें) (11) 
सपक्ष के स्वमाव का श्रभाव न जान लिया जाये । इसलिये श्न्यता श्रौर विरता की 
प्रतीति कराने के कारण श्नन्य श्रौर ।वरद (ये दोनों) श्रथेतः ( = सामर्थ्यात्‌) सपक्ष 
के प्रमाव सूप में प्रतीत होते ह । इस प्रकार उसका (11) श्रभाव तो साक्ञात ख्पसे 
00 के भ्रमावसरूप मे प्रतीत होता है श्रौर (1) न्य तथा (1) धिरुद्ध भ्रर्थतः 

701 €. मे 
ह ८ र क ग्रमाव सूप में प्रतीत होते है। भ्रतः तीनोंका ही भ्रसपक्ष 
स्वभा -1मावः- प्रागे (३-७२-७५) वस्तृशरों करा दो प्रकार का विरोध वत 
$ त 9 रौर पस्परपरिहारलक्षण । फ्वेरवाटस्की का कथन 
ह ( वाभाव" श 4 दारा द्वितीय विरोवकी भ्रोर सङ्कत किया गया 
6 र ध ८ 6 ९ सहनिवस्थान ल्प विरोध को हौ कहता है (बु° 


१. च' नास्ति 2. 





२.१० ] त्रीणि लिङ्गानि ८. 


त्रिरूपाणि च त्रीण्येव लिङ्कानि ॥१०॥ 
उक्तन वरर्प्येण त्रिरूपाणि च त्रीण्येव लिङ्गानि इति । चक।रो 
वक्तन्यन्तिरसमुच्चयार्थः । त्रैरूप्यम्‌. म्रादौ पृष्टं व्रिरूपाणि च लिङ्खानि प्रेण । 
तत्र रूप्यम्‌ उक्तम्‌ । त्रिरूपाणि चोच्यन्ते- त्रीण्येव श्रिरूपाणि लिङ्कानि । 
त्रयस्‌ त्रिरूपलि ्गप्रकारा इत्यर्थः ॥१०॥ | 


` किन्तु दुक मिध के भ्रनूसार विशद शब्द द्वारा दोनों प्रकार का विरोध कहा ` 

गया हं तथा अभाव शब्द द्वारा व्यावहारिक भ्रमाव (तुच्छ रूप, शून्य रूप) को ही कहा 
गया है । (घर्मो° प्र०, पृ° &€) | 

ततस्त्रयाणामपि-- भाव यह्‌ है कि यदि श्रसपक्ष को एक शब्द द्वारा कहना चाहं 
तो तदमाव' (पक्ष काञ्मभाव) इस ल्यमे कहा जा सकता है; क्योकि इसङ दारा 
'साध्यधमं वाला न होना--यह्‌ रथं प्रतीत हो जाता दै । रिन्तु यदि सूक्ष्म भेदों पर 
ध्यान दिया जाये तो तीन प्रकार के भ्रसपक्षदँ। एकतो वहजो साक्षात रूप से 
सपक्ष का ्रभावमात्र प्रतीत होता है, भ्रन्य कुदं नहीं । जैसे यह्‌ क्षणिक है, सत्‌ होने से 
जो क्षणिक नहीं वहु सत्‌ भी नहीं होता, यथा खर-विषाण (गवे का सींग) । यहाँ खर- 
विषाण श्रसपक्ष है, क्योंकि वह क्षणिकत्व धर्मं वाली शरिक वस्तु का म्रभावम्र दै, 
उसका कोई प्रपना रूप नहीं (तुच्छ है) । दूरा है--त.न्य = सपल् से भ्रन्य । जसे 
--यह पृथिवी है, गन्धवाली होने से, जो पृथ्वी नहीं वह गन्ववाली नहीं, यथा जलः । 
यहां जल भ्रसपक्ष है, जो गन्ध धमं वाले सपक्ष से भ्रन्य वस्तु है (केवल भ्रभावमात्र 
नहीं दे) । तीसरा है-तद्विरुढ = सपक्न से विषश्ढ । जैसे- पर्व॑त शभ्रग्नि वालादै, घुम 
वाला होने से, जो भ्रग्नि वाल नहीं वह्‌ धूमवाला भी नहीं होता यथा जलाशय । यहां 
जलाशय अ्रसपक्ष है, जिसका अग्नि धर्म वाले सपक्ष के साथ विरोध हे । तदन्य मौर 
तद्विरुद्ध में सपक्ष से भ्नन्य तथा सपक्ष से विद्र होने की प्रतीति के साथ प्रथत 
(17ता'९५४१) सपक्षाभाव की प्रतीति होती है, साक्षात्‌ नहीं (पि° धर्मोऽ भ्र तथा 
पाद टि०, प° ६६) 
६" हेतु के तीन प्रकार 

तरिरूपाणि चेति- 

त्रिरूप-सम्पन्न लिङ्क तीन प्रकारके ही होते दहै ॥१०। 

उपयु क्त तीन रूपों के दारा तरिरूप-सम्पन्न तोन हौ लिङ्क होते है 1 यहाँ 
(सूत्र १० मे) "चः ( = भरर) शब्द भ्रन्य कथनीय बात के समुच्चय केलियेहै। 
प्रथम त्रैरूप्य पुद्धा गया था, तत्पश्चात्‌ (परेष) त्रिरूप लिङ्धः (कितने ह, य) । उनमें 
से (हेतु कौ) त्रिङ्प-सम्पन्नता वत्तला दी गई है, त्रिरूप लिद्धों (की संख्या) को श्रध 
बतलाया जा रहा हये त्रिरूप-सम्पन्न लिङ्ग तोन (तीन प्रकार के) ही ह । माव यह 
है कि त्रिरूप-सम्पन्न लिङ्गः के तीन प्रकार है ॥१०॥! 


११६ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः ( २.११ 
कानि पुनस्तानीत्याह-- 
श्नुपलब्धिः स्वभावः काय चेति ।१११॥। 


्रतिषेध्यस्य साध्यस्यानुपलव्धिस्‌ त्रिरूपा \ विधेयस्य साध्यस्य 
स्वभावश्च त्रिरूपः, कायं च ॥११॥ 


न्न 








जा = ककन = 


वे (तीन) प्रकार कौनसे है? यह बतलते है 

परनुपलब्ि, स्वमाव भ्रौर काय ॥११॥ 

(0) जिसका प्रतिषे किया जाता है (प्रतिषध्य) उस साध्य की भ्नुपलम्वि 
(हेतु) तिरूप-सम्पन्न होती है । (1) जिसको सत्ता सिद्ध करनी होती ह ( विधेय ) उस 
{तादात्म्यरूप) साध्य का स्वमाव (हेतु) त्रिरूप-सम्पन्न होता है तथा (भ) कार्यं 
(हेतु) म त्रिरूप-सम्पन्न होता हं ॥११॥ प 

तरिङ्याणि- त्रीणि रूपाणि लक्षणानि येषां तानि = तीन रूपों वाले, चिरूप- 
सम्पन्न, रूपत्रयसम्पन्न 1 यहाँ 'त्रिरूपाणि इस शब्द के द्वारा यहं दिखला दिया ग्याहै 
किरेत्‌ केचारया छः रूप नदीं होते । वंशेषिकने हतु के चारसरूप माने हं (वं° सू०, 
९.११), प्राचीन नैयायिकं ने भीहेतुकेछःरूपमाने थे जिनका खण्डन हेतुविन्दु ` 
(० ६८) मे क्रिया गया है (हेतुविन्दुटीकाः पृ० २०५ तथा हेतुविन्दुटीकालोक, प° 
४०२) । उत्तरकालीन नैणयिकोंने हेत्‌ केर्पांच स्पही मने ह। (तकमापा, 
प०१२)। | 

्रीण्येव--इस पद के दारा यह दिखलाय गया है किहतुकेतीन ही प्रकार 
होते ह । नैयायिक भ्रादिने जो संग भ्रादि के भ्राधार पर अनेक प्रकार का हेतु माना 
है, वह्‌ युक्ति युक्त नहीं (द्र हेतुविन्दुरीका, पृ० ४) 

्नुपलम्थि न उपलव्वि; उपलब्पि = ज्ञान, (उपलब्िज्ञानम्‌, म्या० वि 
टी०, २.१२) 1 निश्चयात्मक ज्ञान, सविकल्पक (व° लां० २, पृ०६० टि० ४)। 
भ्रनुपलन्धि का विवेचन भ्रागे किया जायेगा । 


स्वभाव--भ्रपनी सत्ता, तत्त्व, साध्य का श्रपना रूप; तादात्म्य भाव से होने 
वाला हेतु ही स्वभाव हेतु' कहलाता हँ । जैमे--श्रयं वृक्षः शिशिपात्वात्‌ ~ यह वक्ष दहै 
क्योकि यद शपा (भ्रगोक) है । इस प्रकार ॐ श्रनुमान मे ¶शगपात्व' (शिंशपा होना) 
स्वभाव हेतु 8 । यहाँ वृक्ष का श्रपना “रप (स्वमाव) ही शिशपात्व" है उससे भिन्न कुछ 
नहीं । शिशपात्व के साथ वृक्ष का तादात्म्य है। शिशपां जो होगा वह वक्ष से 
ग्रमिनही होगा, उस से भिन्न नहीं । इसी तादात्म्य (तत्स्व भावना) के ही कारण 
शिशपात्व को वृक्ष का प्रविनाभावी कठ्‌। जाता है मौर दोनों की व्याप्ति मानी 
जानी है । 
~ ~ 
१- °भावकायं ६., 0भावक्राये 8.1). प्रि... 
२. च नास्ति ^.2 [ ए.प्.7.?. 








१] च्रोणि लिज्ानि (अनुपलस्धिः) ९१७ 


भनुपलव्विम्‌ उदाहतु म. श्राह- 

ततरानुपल व्ध्यथा-न प्रदेश विशेषे क्वचिद्‌ धटः, उपलब्धिलक्षण- 
जाप्तस्याचुपलन्धंर्‌ इति \१२॥ 

यथेत्यादि । यथेत्युपश्रददनाथेम । यथेयम्‌ भ्रनुपलबव्धिस्तथाऽत्यापि ५ 
न त्वियम्‌ एवेत्यर्थः । प्रदे एकदेशः । विशिष्यत इति विशेषः प्रतिपत्तप्रत्यक्षः । 
ताहणश्च न सवैः प्रदेशः । तदाह- क्वचिद्‌ इति । प्रतिपत्तूपरत्यक्षे क्वचिद्‌ एव 
अदेश इति धर्मी । न घट इति साध्यम्‌ । उपलव्धिर्ञानम्‌ । तस्या लक्षणं 
जनिका सामग्री । तया हि 'उपलन्धिलद्यते । तत्पापतोर्यो जनकत्वेन साम- 
श । उप्लान्वलक्षणग्राप्तो हश्य इत्यर्थः! तस्यानुपलव्धेः- -इत्यय 

^ 


बौद्धन्याय के अनुसार किसी वस्तु का प्रत्येक घमं, जो वस्तु केक्षणमें रहता 
दैः उस वस्तु का स्वभाव, स्वरूप मा तद्रूप टप है, उसके साथ बस्तु का तादात्म्य 
मात्र ही है । इस तादात्म्य से होने व्ली व्याप्ति को वौद्न्याय में तदत्पत्ति से होने 
चाली व्यास्ति की श्रयेक्षा भिन्न माना गया है; क्योकि वस्तु का स्वभाव उश्षङ़े कायं 
से भिन्न होत है। यहां शिशपात्व कोवक्ष का कायं नदं कहा जा सकता । 
(मि०, बु° लां० २, पृ० ६० टि° ५} ।इसश्य विशद दिदेवन यथावश्चर श्रये किया 
जायेगा ! 

कायं लिक्षके हयेने परह भ्रभ्िम क्षण में कोई वस्तु उत्पन्न होती है, वह 
कारण है, जो वस्तु उत्पन्न हती है बह कायं है ! कारण की सत्ता पूवं क्षणमेंहोगि 
डे म्रौर कायं की उक्तर क्षण में! ज॑से वीज कारण है उमसे उत्तर क्षण मं ग्र कुर क्म 
उत्पत्ति होती हं । इसी प्रकर भ्रभ्नि प्नौर वम मे कारण-कायं सम्बन्व है । जो जितत 
वस्तु कराकायं होता है वह उस वस्तुका प्रविनाभावी होता है। इभलिये तदुत्पत्ति 
केग्राधार पर दोनो की व्याप्ति मानी गडईहै भ्रौर भुम भ्रादि कायं लिङ्क कहु 
लाते है १ 

भनुपलब्धिम्‌ इति- ्नुपलष्धि का उदाहरण देते हृए कहा है-- . 

उन (तीन प्रकार के लिङ्खो) में ्रतुपलव्वि यह्‌ हैः जंसे- भ्रमुक 
स्थान में घट नहीं हैः क्योकि ददन के योग्य होते हृए भी उसका देनं नहीं 
डो रहा है ।॥१२॥ 

यथेत्यादि + यहाँ यथ" यह शब्द उपलक्षण फे लिये है । जेसी यह भ्रनुपलब्धि 
ड एसी ही इसरी मी होती है, केदल यही नहीं है- यह श्रथ है ।! श्रदेश' का भ्रं 
है एक देश 1 जो विशेष प्रकार से कहा जा रहा है (विशिष्यते) वह विशेष है; 

भर्थात्‌ जानने वाले के दवारा प्रत्यक्ष किया गया (परदेश) 1 वेसा समी पदेश तो होतः 


१, उपल च्धिज्ञानम्‌ { तस्य लक्षणं जनिका &. २. यनुपल ० 7१. 





द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः [ २.१२ 
नदीं । इसलिये कहा है -क्वचित्‌ ( = की) । ज्ञात को प्रत्यक्ष 1 किसी 
प्रदेश से- यह धर्मी ( = पक्ष) है । धट नहीं है'- यह त साध्य है । 2 श श्रथ 
है-- ज्ञान 1 उसका लक्षणः; भर्थात्‌ उत्पादक सामग्री; क्योकि उससे स क्षत) 
होती है 1 उस (ज्ानोत्पादक सामग्री) को प्राप्त होने वाला पदात्‌ ( त उपल त 
प्राप्तः) क्योकि ज्ञान का जनक होने स उस पदाथ र मी सामग्री में श्र.तमाच होता 
है । इस रकार 'उपलष्विलक्षणप्राप्त' का श्रयं है--दशन के योग्य (दृश्य) । उस 
(ह्य पदारथ) की भ्रनुपलब्वि होने से, यह हेतु १/4; १ 

` उपग्रदशन = उपलक्षणः; जव. कोई शब्द श्रपने प्रथं के साथ साथ उस जस भ्रत्य 
गरण्ट्काभी बोध कराना है तो उसङ्के इस कायं को उपलक्षणता (शवा ]28, 0) 


११८ 


बहा जाता दै । 
घर्मो = अनुमेय = पक्ष । ४ 
साध्यम्‌ = मिसे सिद्ध किया जाता है। इते प्नुमेय, विवेय तथ" व्यापक 
(74907 प्ल} भी नहते ई । वस्तुतः यहां घट का म्मभाव (न घटः ) साध्य नहीं 
हे, घटाभाव तो प्रत्यक्ष से दी सिद्ध ह । किन्तु घटाभाव कं व्यवहार क योग्यता साध्य 
है । इसका विवेचन प्रागे करिया जायेगा । 
जनिका सामग्री--ज्ञान-जनक-सामग्री के भ्रन्तगंत चार प्रत्यय (कारण) होते 
है--(1) आआलम्बनप्रत्यय; वह नील प्रादि ग्रथं जिसका ज्ञान किया जाता दै 
म्र्थात्‌ ज्ञःन का विषय । (11) भधिपति प्रत्यय; नेत्र भ्रादि इन्द्रिय; जिसके दारा ज्ञान 
क्रिया जाता है । (111) समनन्तरप्रत्यय; एवेभावी ज्ञान क्षणः जो किसी वस्तुका ज्ञान 
करता है । (1४) सहकारी प्रत्ययः प्रकाश इत्यादि, जो नील के चाक्षुष ज्ञान भ्रादिमें 
हायक होत है । यहां रथं (्रालम्बनप्रत्यय) को पृथक्‌ रूप में लिया गया है, उसका 
भ्रभव साध्य है भरतः शेष तीनों को ज्ञान जनक सामग्री मानना चाहिये । 
लक्षणम्‌-लक्ष्यतेऽनेन । कारणम्‌, जनिका सामग्री । 
जनकत्वेन ०- प्राम्लवनकारण होन से, क्योकि भ्रथं किसी ज्ञान का प्रालम्बन- 
प्रत्यय है, इसलिये वह भी ज्ञान -जनक-सामग्र के भ्रन्त्गेत है ही । 
उपलब्िलक्षणप्राप्तः- सामान्यतः उपलब्धि = ज्ञान, श्नुभव, दशन । यहाँ 
भरु पलन्वि करा प्रथं टै-दशन या प्रत्यक्ष न होना। इसलिये. उपलब्धि = दर्शन 
{~> 2 ५ = २ = 
लभणः शब्द का भ्यं तिब्बी मे क्रिया गथा. है--7९-४५० = ज्ञेय = विपथ श्रौर 
प्राप्त का अर्थ--णः-78 = भूत ॥ इपर प्रकार उपलन्पि-लक्षण-प्राप्त = ज्ञान विषय- 
भूत; वह विषय जो हमारी इन्द्रियों की पहंवसे परे नीं है; जो दशनः = 
त 4 ध ट हः जो दशेन-योग्य . है, 
प्ररीन्दरिय नही है (भि० बुला २, पृ° ११७ टदि° २) । न्यायविन्दु तथ। टीकामें 
मागे (सूत्र २.१३) में इस शव्द की व्याख्या की जा रही है । ` 
तस्यानुपलब्वे-- तस्य दृश्यस्य भ्रनुपलब्येः = इण्यानुपलव्वेः । यहाँ श्यः £ 
उपलव्विलक्षणप्राप्त) विशेषण, लगाने का भ्रमिप्राय यह हि क 
होती हे उसकी प्रनुपलन्धि से ३ 1, 
ह्‌।ता हं उस क! भ्रनुपलाव् से उसका म्रभाव जाना जाता हे 1 जैसे भूतल मे -घट द्शंन- 
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ग्रथ यो यत्र नास्ति स कथं तत्र दृश्यः ? टण्यत्वसमारपाद्‌ श्रसन्नपि 
इष्य उच्यत यश्चवं सम्माव्यते.यद्यततावत्र भवेद्‌ श्य एव भवेद्‌ इति । स॒ तव 
अविद्यमाभोऽपि दृश्यः समारोप्य: । कर्चव सम्भाव्यः ? यस्य समग्राणि स्वाल- 
म्बनदशनक'रणानि भवन्ति । कदा च तानि समग्रापि गम्यन्त ? यदेकज्ञान्‌- 
संसगिवस्त्वन्तरोपलम्मः। एके्डियज्ञानग्रह्य लोचनादिप्रणिधानामि मुखं वस्तु- 
इयम. भन्यन्यपेक्षम. एकल्लानसंसगि कथ्यते । तयोहि सतोर्भैकनियता भवति 
प्रतिपत्तिः । योग्यतायाः इयोरप्यवि शिष्टत्वात्‌ । तस्माद्‌ एकन्ञानसंसगिणि 
दश्थमने सत्येकस्मिन्‌ इतरत्‌ समम्रदशंनसामभ्रीकं य॑दि भवेद्‌ दृश्यम्‌ एव भवेद्‌ 
इति सम्भावितं 'हश्यत्वम भ्रारोप्यते । तस्यानुपलम्भो दश्यानुपलम्भः। तस्मात्‌ 
स एव 'घटविवि तम्रदेशस्‌ तद्यलस्वच च जनिं हश्थानुपलम्भनिश्वयहेत्‌ त्वाद्‌ . 
इश्यानुपलम्भ उच्यते । 


योग्य है किन्तु नदीं {-खलाई देरहा है ग्रतः वह नहीं है! भव महै कि यदि 
किसी वस्तु के प्रत्यक्ष की समस्त सामग्री उपस्थित हयो फिर भी उसका प्रत्यक्ष न द्मे 
तो "वह नहीं है देसा व्यवहार करिणा जादाहै! जो वस्तु ्रहश्य ईँ उनक्तम ्नुप- 
सव्धि से उनके प्रभाव का निर्वय नहीं रिया जा सकता । 

भथेति- (प्रश्न) किम्तु जो (वस्तु) जहां नहीं है, वहां दशन के योग्य ( = 
दृश्य) कंसे हो सकती है ? (उत्तर) हश्यता का समारोप करके (= उसे कल्पित 
रूप में हश्य यएनकर) श्रयिद्यमान होते हृए्‌ भी उस पदाथं क्पे ह्य कहा यया है, 
जिसके इस प्रकार सम्मादना की जातौ है- | 

दि वहू यहां हता तो ह्य ही होता' ‹ श्रतः बहु पदःथं वहाँ न हते हृए 
सौ हश्य रूप में ्रारोपित कर लिया जाता है । (व प्रश्न हो सक्ता है) इस प्रकार 
की सम्माउनग के येय कौन सा पद्यं होता है ? (उत्तर है) जिस (अतिषेध्य पदाथ) 
के स्वविषयक दशन के समस्त कारण विमान होते हँ । (रब) वे सब (कारण 
एकत्रित है, यह कब जना जाता है ? (उत्तर जन उर एक ज्ञान (चारुष ज्ञान 
प्रादि) से ही सम्बन्य रखने वाली दूसरी वस्तु का ज्ञान हे जाता है । (माव यह है) 
एक इन्दरियज्ञान (च॑युष ज्ञान श्रादि) के ग्रह्य विषय तथा च्यु भ्रादि (इन्द्रिय) की 
भरवृत्ति के योग्य (प्राप्य) जो दो पदार्थं होते है वे एक दूसरे की श्रपेश्षा से एकन्ञान- 
संसर्गी (एक ज्ञान से सम्बन्ध रखने वाले) कहलाते हँ । यदि वे दोनों विद्यमान होते 
(हमार) स्नान एक ही स्तु मे सीमित (नियत) नहीं होता (ज्ञान में देनो का ही 
गास होता है); क्योकि दोनो में (हश्य होने की) योग्यता समान रूप से है । इसलिये 
एक ज्ञान से सम्बन्ध रखने वाली एक वस्तु के दिखलाई देने पर दषरी वस्तु मे, जिसके 
शन की समस्त सास्र उपस्थित है, “यदि होती ते श्रवश्य ही दशंन-योग्य होती" 
इस प्रकार से सम्मावित हश्यमानता का श्रारोष [कया जाता है । उस (दृश्य वस्तु) 





१, गम्यते ‰. २. दृश्यमारोप्यते ^... बच.7?. ३. धटाटिविविक्त० ए. 





दवितीणः स्वाथनुमानपरिच्छेदः [२५९२ 
यावद्धि एकन्ञानसंस्गि वस्तुः न निष्चितम्‌, तज्ज्ञानं चः न. तावदु 
हश्ानुपलम्भनिश्चयः । ततो वस्तु श्रनुपलम्भ्‌ उच. ते, तज्ज्ञानं च । दशंननिवृ- 
का नुपलम्भ । ( = शरनुपलब्ि | ही हश्यानुपलम्म हं । इस ¢ प्रकार उस घटशून्य प्रदेश 
नौर तद्विषयक ज्ञान को ही हश्यानुपलम+ कहा गया हैः वयो बही हश्य (दशन-योग्य 


घट ध्चादि) की श्रनुपलन्धि का निश्चय कराने वाला (हेतु) है ।. स 
८: ~श्र।रोप~-भराहभ्यं ज्ञान = कलित ज्ञान जा वस्तु नह हं उस 


कल्पना (097011९9) 1 यद्यपर जहां घट नदीं वहां बह वरतुः दश्च नहीं हो सक्ता 
उसे दृश्य मान लिया जाता है; उसमर दृश्थता का भा रोप कर लिया जता दं। 

स्वालम्बन०- स्वम्‌ भ्रात्मानम्‌ भ्रालम्बते इत्यालम्बनम्‌, यस्य॒ वरनस्य तस्य 
कारणानि (घर्मो० प्रर, पृ० १०१) । भ्रथवा स्वं ( = वश्तु) भ्रालम्बलनं यस्य तन्‌ 
ध्वालम्बनं दर्शनम्‌ तस्थ कारणानि == जिस दर्शन का वह्‌ पर्तिपेध्य वस्तु विपथ है, उस 
दर्भन की जनक सामग्री भ्र्थात्‌ उस वस्तु के प्रत्य के समस्त कारण । 

. एकज्ञानसंसगि ०--एकस्मन्‌ ज्ञान संसगः प्रतिभासः स यस्यास्ति (वर्मो° प्र ०” 
पृ० १०१) एक ह ज्ञान में जिसका भास होता है । हेतुविन्दु (प° ६४-६५) तथा दैतु- 
विन्दु-टीका (प° १७२) में हमे श्रधिक स्पष्ट क्रिया गयाहै' भाव यहंहेकि किसी 
देश, काल या अवस्था मे यदि एक भ्रुतल-देश भ्रादि की उपलव्वि होती है तो विद्यमान 
होते हृए दूषरी वस्तु षट रादि की ्रवश्य उपलब्धि हृप्ना करती है भ्रतः ये दोनों 
(भूतल रौर घट) एक दूसरे की भ्रपेभा ते एकज्ञानसंसर्गी या एकन्ञानसंसृष्ट कहलाते 
है भर्थात्‌ भूतल घट का एकज्ञानसंसर्गी है श्रौर घट भुतल का ; 

दो वस्तुए एक ज्ञान का विपय कंसे हाती हं ? इस विषय में व'दढदर्शन में करई 
मतद: जो ज्ञान को निराकार मानते ह (वंमाषिक) उनके भ्रनसार तो म्रनेक वग्तुभ्रों 
काएषही इन्द्रियज्ञान द्वारा (मुख्य खूप से ही) प्रकाशन हो जाता है (एकायतनसंगु- 
होतेऽनेकवराप्येकन्दियज्ञान पजायते, हेतु° टी ०, ¶० १६३, १४-१५) । साकार ज्ञान- 
वादियों के दो पक्ष है, एक पक्ष के भ्रनुसार श्रनेक वस्त्रो के श्राकार वाला चिव्ररूप एक 
ही ज्ञान होता ह भ्रतः दो वस्तु मु्य-ल्प से ही एक ज्ञान का विषय हो सकती हैं । 
दूसरे पक्ष के भ्रनुसार परसय वस्तु के आकार वाला भिन्न २ ज्ञान होता है। इस पक्ष 
मे एक चु श्रादि इन्छिय स उत्पन्न होने के कारण तथाणएक सूप मेंहोनेके कारण 
भिन्न भिन्त ज्ञानो के लिये भ्रोपवारिकिस्ूपसे लोक में एक शब्द का प्रयोग किया 
जाता है 1 
 भ्रणिधान०-म्वृत्त होना (47719208), प्रणिधानं स्वज्ञानोपजनने योग्यी- 
भवनं तत्रार्मिमुखम्‌ भ्रनुगरणम्‌ (घर्मा प्र०, पृ० १०२) । 

भन्योन्यापेक्म्‌--यह्‌ एकज्ञानसंसयि का विशेषण है । घट की श्रपेक्षा से भूतल 
पा है शा भूतल की ्रपेक्षा से घट । 

यावद्धि इति- वस्तुतः जब त 
उसके ज्ञान का तिरय नह सिया इ से सम्बन्ध रखने वालो वस्तु रौर 

----------- व तकत दृश्यानुपलब्धि का निश्चय नहीं 


१. वस्तु तज्जनं चा (वा) न निश्चितम्‌, न तावद्‌ 8. वस्तु तज्ज्ञानं वा [2 
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त्तिमात्रं तु स्वयम. पर निश्चितत्वाद्‌ ग्रगमकम्‌' । "ततो हृश्यघटरहितः प्रदेगः, 
तज्जानं च वचनसामर्थ्पराद्‌ एव हश्ानूपलम्भरूपम्‌ उक्त द्रष्टव्यम्‌ ॥ १२॥ 

का पुनर्‌ उपलब्धिलक्षणप्राग्तिरित्याह- 
उपलि 
उपलब्िलक्षणप्राप्तिः = उपल्न्िलनणप्राप्ततवं घटस्य उपलम्भप्रलय- 
यन्तिरसाकल्यम्‌ इति । ज्ञ नस्य घटोऽपि जनकः, श्रन्ये च चक्षुरादयः । घटद्‌ 
दृश्याद्‌ प्रम्ये हेतवः प्रत्ययान्तर'गि । तेपां साकल्यं सत्निधिः । स्वभावं एव 


र जाक ~ = 


हता । इसलिये वहु (एकन्ञानससर्गी, शूतल भ्रादि) वस्तु भ्रौर उसका ज्ञान (दोनों को 
मिलाकर) हश्यातुपलम्म कहा गयः है । (किमी वस्तु कौ) उपलव्थि (दशंन) न होना 
माच्रतो श्रपने स्वरूपमें ही भ्रनिर्चित होने के कारश (वस्तु के भ्रमाव का) 
निश्चायक ( = गमक) नहीं हो सक्ता । इस प्रकार (उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्य, इस) 
कथन कते सामथ्यं से ही यह सम्छना चाहिये कि दर्शनयोग्य-घट-रहित प्रदेश तथा उस 
प्रदेश का ज्ञान ये दोनों हश्यानुपलम्म रूप ह ॥१२॥ 

दशंननिवृत्तिमात्रम्‌--इम कथन हारा ईश्वरसेन के मत का खण्डन किया गया 
हे 1 उसके भ्रनुसार उपलव्धि का श्रभावमाच्र ही भ्नुपलव्वि है-प्रनपेकितार्थान्तरसंमगः 
प्रतिषेधमात्रम्‌ अनुपलब्धिः (हेतुविःदटी रा, पु० १७६) । उसका भाव यह्‌ है कि घट 
प्रादि का दशेनन होने मात्रसेही षट के भ्रभाव का निश्चय हो जाता है । धर्मोत्तिर 
का कथन दहै किं उपलव्ि का प्रभाव तो निषेवमाव्र है, तुज्छरूप है उसका कोई 
स्वरूप हो निश्दित नदीं भ्रतः उसमे घट के श्रभाव्र को नि'एचत कराने का सामथ्यं 
कंसे हो सकता दे, क्योकि साधन या हेतु तो भाव-रूप वस्तु ही होती है, रभाव नहीं । 

वचनसामथ्यनि्‌-क्ोकि यहां उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्य" यह वचन कहा गया 
है, जिसका भ्रथं है = एसा पदाथं जिसकी ज्ञानजनक सामग्री उपस्थित दै. अर्थात्‌ दशन- 
योग्य, ह्य । किन्तु कोई पदाथ दृश्य हँ या नहीं इसका निश्चय तभी हो सकता है 
जव किं उसकी एकन्ञानससर्गी वस्तु निश्चित हो श्रौर उसका ज्ञान भी हो । इसलिये 
'उपलच्धलक्षणप्राप्तः शब्द के द्वारा यठं म्रथपिनन (17011.9) होता है करि यहाँ 
दृष्यानपलष्ध = घट-रहित प्रदेश भ्रौ र उका ज्ञान । 

` हश्यानुपलम्भ-- यह शब्द भ्रहश्यानुपलम्म का निराकरण करने के लिये दिया 
गया है । भाव यहदहै करिजो पदाथं भ्रहश्य है, तीन्द्र हैँजैसे सर्वं्ञता भ्रादि, 
ग्रनुपलव्धि के द्वारा उनके माव का निश्चय नहीं ।कया जाता । (मि०, बुण्लांर 
स टि ०३ 

५ का थ. इति भ्रव उपलबन्धिलक्षणप्राप्ति क्या है ? यह्‌ बतलति है 

उपलब्धिलक्षणप्राप्ति का भ्रं है ज्ञान-जनक अनन्य हेतुप्रों का एकत्रित 

उस वस्तु का) विशेष प्रकार का स्वभाव ॥१३॥ 

द मा उपलिब्धलक्षण (दृश्यता) को प्राप्त होना, भर्थात्‌ 
घटः के (ज्ञान-जनक भ्रन्य हेतुश्रों का एकत्रित होना । भ्रमिप्राय यह है --ज्ञान का 
जनक घट भी है तथा श्रन्थ चक्षु इत्यादि भी । हृश्य घटसे जो श्रय हेतुर्है वेही 


भ्रत्ययान्तर ( = भ्रन्य हेतु) है । उनकी समग्रता र्यात्‌ एकत्रित होना । ('स्वमावविशेषः” 
१, °गमकम्‌ एव (~. २० ०कम्‌ 1 ताद्‌शषटरहितः 28, 


व्वलन्षणघ्रा प्तरुपलम्भप्रत्ययान्तरसाकत्यं स्वभावदिल्ञेषहच ॥ १३॥ 


१२२ दवितीयः स्वाथनिमानपरिच्डेदः [| २.१३ 


विशिष्यते तदन्यस्माद्‌ इति विणेषो विशिष्ट इत्यर्थः 1 तदयं विशिष्टः स्वभावः 
प्रत्ययान्तरसाकल्यं चैतद हयम उपलव्धिलक्षणप्राप्तत्व घटादेद्र ष्टन्यम्‌ ॥ १३।। 
कीटशः स्वभावविशेष इत्याह-- 
यः स्वभावः सत्स्वन्येषपलस्भग्रत्ययेषु सन प्रत्यक्ष एव भवति स 
स्व्रभाव विशेषः ॥ १४।1 र ॥ 
सस्स्वित्यादि । उयलम्भस्य यानि घटाद्‌ हृश्यात. प्रत्ययान्तराणि तेगु 
सत्सु विद्यमानेषु यः स्वभावः सन्‌ प्रत्यक्ष एव भवति स स्वभावव्रिशेषः । तद्‌ 
ग्यम श्रतराथंः--एकप्रतिपत्त्रपे्षम, इदं प्रत्यक्षलक्षणम. 1 तथा च सति द्रष्टु 
रृ्तस्यैकस्य द्र्टहंश्यमान उभयवान्‌ भावः । ब्रहश्यमानास्तु देशकालस्वभाव- 
वि्रकृष्टाः स्वभावविशेषरहिताः प्रत्ययान्तरसाकल्यवन्तस्तु । यैहि प्रत्ययैः स 


का भ्र्थं है) उस घट दादि का भ्रन्य (पिशाच ध्रादि) की श्रपेक्षा स्वमाव ही विशष्ट 
है, इस प्रकार विशेष = विशिष्ट । ¢सलिये (घट श्रादि का) विशिष्ट स्वभाव तथा 


घ्न्य हेतुशरों का एकत्रित होना- ये दोनों (मिलकर) घट श्रावि का उपलन्िलक्षण 


भ्राप्त होना है, यह समना चाहिये ॥१३॥ 

उपलन्धिलक्षणप्राप्ति- कौन वस्तु दशंन-योग्य होती है ? इस विषय मे मत- 
भेद है । उदाहरणा न्याय-वंशेषिक के श्रनुमार उसी वस्तु का चाशुष प्रन्यक्ष होता है 
जिसमे महत्‌ परिमाण होता हे भ्रौर उद्भ्रुत रूप होता है (द्र न्थायक्रारिकावली, 
प्रत्यक्ष, का० ५४, ४५९) । उन मतभेदों का निराकरण करने के लिये यहां दृश्यता के 
लिये दो हेतु वतलाये गये है (1) ज्ञान-जनक सामग्री का एकत्रित होना (1) वस्तु 
का विशिष्ट स्वभाव (देतुविम्दुटीका, पृ० १६७, १.८) । विशिष्ट स्वभाव का विवरण 
भरागे किया जा रहा है 1 ¦ | 

कोहश इति- यह स्वमाव-विशेष कंसा है ? यह वतलाते है 

जो (वस्तु का) स्वभाव है कि यदि वह्‌ विद्यमान हो (सन्‌) तो ज्ञान-जनक 

अन्य हेतुभरो के होने पर प्रत्यक्ष ही होती है, वही स्वभावविशेष है । १४।। 

सतु इत्यादि. (का भ्रथं है)- श्य घट से भिन्न जो ज्ञान के हेतु है, उनक्षे 
विद्यमान होने पर (सत्मु = विद्यमानेषु) जो (घट का) यह स्वभाव. है कि (उसका) 
भ्रत्यक्ष ही होता है, वही स्वभावविशेष है । इस प्रकार यहां यह्‌ श्रथं है--एक द्रष्टा 
(ज्ञाता) कौ ` श्रपेक्षा से यह प्रःयक्ष-जनकः सामभ्री ( = लक्षण) कही गई है । तव (उस 


१. यः स्वभावः सरस्वन्येपूपलम्भग्रत्ययेषु यत्‌ भ्रत्यक्न एव भवतिः स॒ स्वभावः 
8.१.९., सह्स्वप्यन्यपूपलम्भप्रत्ययेषु य प्रत्यक्ष एव भवति स स्वभावः ए. 
सत्स्वप्यन्येपुपलम्मप्रत्यपषु यः स्वभावः सन्‌ प्रत्यक्ष एव भवति, विनीतेव 
पृ० ६२.५ 1 ¢. 23.7 ¶6 ¶४ 7, 5 1.7, ९९४१। 10४29, { 25. 
2, 2. (वु०. लां० २, पृ० ६४ टि र) 
२. स स्वभा्रेविशेपः -' नास्ति 0. 





२.१४ |] स्वभावविश्ञेषस्य स्वरूपम्‌ १२३ 


द्रष्य पश्यति ते सन्निहितः । श्रततए्च स॒ल्निहिता यद्‌ द्रष्टुः प्रवृत्त : सः । द्रष्टुम्‌ 
भ्रप्रवृत्तस्य तु योग्यदेशस्था श्रपि रष्टुते न शवयाः प्रप्ययान्तयखंकल्यवन्तः, 
स्वभावविशेषयुक्तास्तु । दरदेशकःलास्तु उमथविकलाः । तद्‌ एवं. पर्यतः 
कस्यचिन्न प्रः्ययान्तरविकलो नाम, स्वमावव्रिगपत्रिकञस्तु भवेत्त. । प्रपश्यतस्तु 
द्रष्टु शक्यो योग्यदेशस्थः प्रत्ययान्तरविकलः भन्ये तूभयविकला इतिः ॥ १४॥ 

- ~ 
प्रकार) ({) देखने को प्रवृत्त हुए किसी दरष्टा का जो हेश्यमान ( = प्रत्यक्ष) पदार्थं 
( = माव) है, वहू दोनों (भ्रत्ययाम्तरसाकल्य श्रौर स्वभावविशेष) से युक्त है। (२) 
उसके जो श्रहश्यमान पदार्थं ह, वे यदि ग्न्य का्त-जनक सामग्री से युक्त ह तो देश, 
क्ाल्‌.या स्वमाव से दुर (विप्रकृष्ट, भ्रध्ाप्य) होने के कारणः स्वभावविशेष से रहित 
हं । वस्तुतः (हि) जिन हेतुभ्रों से बह दरष्टा (उस धट श्रादि को) देखता, वे उपस्थित 
है रौर वे इसलिये भी उपस्थित (कहे जा सकते) ह क्योकि. वह्‌ देखने. को प्रवृत्त 
हमा हे । 

(२) देखने को प्रवृत्त न हुए व्यक्ति के लिये तो योपय देश तें स्थित वे 
वस्तु भी. ब्रहश्य हे (द्रष्टु न शवयाः), जो, स्वमावविशेष से. तो युक्त हं किन्तु भ्रन्य 
` क्ञान-जनक हेतुशरोःसे रहित ह । इपी प्रकार (४) उसके लिये, हूर वेश या काल चं 
स्थित (वस्तुए ) श्रहश्च हँ, क्योकि वे दोनो (परतयक्ष-जनक हैवुश्रो) से. रहित हे । 

तो इस प्रकार (तद्‌ एवम्‌) देखते .हु्‌ किसी व्यक्ति के लिये (कोई पदार्थ) 
न्य ज्ञान-जनक हेतु णं से रहित नहीं होता, स्वभावविशेष से रहितः.तो हो सकता है । 
न देखने वाले व्यक्ति के लिये तो जो दशंन-योग्य वस्तु योग्य .देश (इच्िय-प्राप्य) में 
स्थित है (*कन्तु श्रहश्य है) वह ज्ञान-जनक श्रन्य हतुभ्नों से रहित है भ्रन्य (अ्रहश्य 
वस्तुए ) तो दोनों (प्रत्यक्ष जनक हैतु्रों) से ररित हे ।॥१४॥ 





स्वभावविशेषः-श्चेरवातस्की ने ^स्वभावविशेषः' शब्द का व्यक्ति (तांश 
0091) अर्थं किया है ग्रौर इसे लांक के 1०4110४४] के समान माना है । विनीतदेव ते ` 
इसका अथं "शक्यदर्शन" किया है जिसका भाव है 'इन्दरियम्राह्य सत्ता' (560911० ©#15- 
{6106} । (मि ० बु° लां० २, प° ६४ टि० १) वस्तुतः स्वभावविशेष का अर्थ त्याणविन्दु 
केवाक्यसे ही स्पष्ट है। प्रत्यक्ष के भ्रन्य कारण चदु भ्रादिके होने पर.किसी विद्यमान 
वस्तु का जो भ्रवश्य ही प्रत्यक्ष हो जाता है, यही उसक्रा स्वभावविशेष (विशिष्टस्वभाव 
या विशिष्ट स्वरूप) हं । इस्त भ्रवश्यस्मावी प्रत्यक्ष के लिये उस वस्तु का इन्द्रिय की 


१, ०दिताय द्रष्य. ^ .2.2., °हिता य्रष्ट्‌ प, शहिता यैः षट्‌ ` प. 
२. प्रवृत्ताः 8. 
३. एक्यो द्रष्ट्‌, ^.६.प0..९. 


१२४ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः [ २.१५ 

नुपलव्विम्‌ उदाहृत्य स्वभावम्‌ उदाहतु म्‌ प्राह 

म हेतः !, १५॥ 

स्वभावःपस्वतत्तामात्रभाविनि साध्यधम हेतुः ।* १५ 

स्वभाव इत्यादि । स्वभावो हेतुरिति सम्बन्धः । कीहशो हेतुः साध्यस्य! 
स्वभाव इत्याह- स्वस्य श्रात्मनः सत्ता । सैव केवला स्वसत्तामात्रम । तस्मिन्‌ 
सति भवितु शीलम्‌ यस्येति। यो हेतोरात्मनः सत्ताम्‌ अपेक्ष्य विद्यमानो 
भवति, न तु हेतुसत्ताया व्यतिरिक्त कच्चिद्धेतुम्‌ श्रपक्षते; स" स्वसत्तामात्र- 
भावी साध्यः । तस्मिन्‌ साध्ये यो हेतुः स स्वभावः तस्य साध्यस्य नान्यः । १५॥ 


पहुंच मेँ होना-इश्दियग्राह्य दशा में होना भी भ्रनिवाय दै । जो सूमेरु प्रादिदेश की 
हष्टिसेद्ूररहै,याजो सम्राट्‌ ्रशोकभ्रादिकाल की दृष्टिसे दूर ह, म्रथवा जो पिशाच 
भ्रादि स्वभाव सेहीश्रहश्य है, उन (देशकरालस्वभाव-विप्रकृष्ट) पदार्थो का प्रन्यक्ष 
हमे नहीं होता (मि०, मो° तकभाषा, प° १६11 इस प्रकार स्वभावविशेष का श्रथ 
है-विशिष्ट स्वल्प, इन्द्रिथ-ग्राह्य मवस्था । 

तद्‌ एवम्‌--इस व्थन के द्वारा उपगु क्त चारों भ्रवस्थाभ्रों को संक्षेप मे दिख- 
लाया गया हं । किसी विद्यमान पदाथं के प्रत्यक्ष के लिये दोनों हेतु अनिवायं है 
भरत्ययान्तर-साकत्य (म्न्य ज्ञान-जनकर हितुप्रां की -उपस्थिति) श्रौर स्वभावरनिशेष 
(इन्द्रिय-ग्राह्य अवस्था) जाँ ये दोनों हेतु होते ह वहां पदार्थं को 'उपलव्िलक्षणप्राप्त" 
कहा जता है। एते पदाथ की अ्नुपलन्वि से ही उसके मभाव का निश्चय करिया 
जात। है । किन्तु जहाँ इन दोनों हेतुम्रों भें से एक भी नही होता वहाँ पदाथं भ्रहश्य 
ही वना रहता है । सक्षेप में उपयु क्त चार प्रवस्थाए है-- ` 

(१) प्रत्ययान्त र-साकल्य तथा स्परभावविशेष दोनों के होने पर--टश्य 

(२) प्रत्ययान्त र-सा्ल्य के होने पर किन्तु स्वभावविशेष न होने पर- 


ग्रहष्य 
(२) अत्यया० न होने पर किन्तु स्वभाव० होने पर-- अहण्य 
(४) दोनों के न होने पर --भरहष्य 


`  ्रनुपलब्धिम्‌ इति--भ्रनुपलन्ि का उदाहरण दिखलाकर स्वभाव का उदाहुरण 
देने के लिये बतलाया है-- 


जो श्रपनी सत्तामात्र की श्रपक्षा से होने वाले साध्यधमं मे हेतु होता 
है वह स्वभाव हेतु है ॥१५।। 

स्वभाव इत्यादि। 
„ _ स्वभावः हेतुः = स्वभाव हेतु, इस भकार श्रन्वय हं । कंसा हेतु साध्य का स्वभाव 
हाता है ? इस पर बतलाया है-स्वस्य = भ्रात्मनः ~ भपनी (हेतु की) सत्ता ( = होना) 
१. स्वभावः सत्ता (>, स्वभावः स्वसत्ताभावि० ए. 


२. स्वभाव इत्यादि", नास्ति 4.2. .7.?. 


४, स नास्ति 4. ५. नान्यः, नास्त ¢. = गन्सच सव० ५.2. 


साध्यस्य भाव 9. 


गि 


२.१६ | स्वभाव हेतु निरूपणम्‌ 
उदाह्रणम्‌-- 
यथा वुक्षोऽयं {शि्ञपारबराद्‌' इति ॥१६॥ 
यथेति 1 श्रयम्‌ इति धर्मी । वृक्ष इति साध्यम्‌ । शि शपात्वाद्‌ इति हेतुः! 
तर भरथम श्रथः वृज्ञव्यवहारयोग्योऽयम्‌, शिशपाव्यवहारयोग्यत्वाद इति । 
तत्र प्रचुरशशपे देशेऽविदिर्तागशपाव्यवहारो जडो यदा केनचिद्‌ उच्चां 
शिशपाम्‌ “उपादर्योच्यते श्यं वृक्षः इति तदाऽसौ जाडचाच्‌ शिश्पाया 


का सा यः 


वही (सत्ता) केवल = सत्तामात्र । उ (हेद्‌) की सत्तामात्र के होने पर हो जाना 
जिसक्ञा शील है 


वह॒ ( = स्वसत्तामात्रमावी) । जो साध्य हेतु की श्रपनी सत्ता की 
भ्रपक्षा से उरस्थित हो जाता है, हेतु की सत्ता के भ्रतिरिक्त श्रौर किसी कारण की 
प्रेक्षा नहीं रलता वह स्व्रसत्तामात्रमावी (हेतु को सत्तामात्र से होने वाला) साध्य 


है । उस साध्परमेजोहेतु है, वह॒ उस साध्य का स्वभाव ही है, उससे भिन्न नहीं 
॥ १५॥ 


सम्बन्ध = ग्रन्वय । 
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सत्तामात्र यहा सत्ता शब्द से मात्र (मात्रच्‌) प्रःसय लगा है इसक्रा म्रथं है- 
केवल सत्ता । | 
स्वसत्तामात्रमावौ-- यहाँ न्यायविन्दरटीका में ताच्छील्य अरथं बाले णिनि 
प्रत्यय का श्रथं दिखलाया गया है (स्वसत्त माम्‌ + णिनि) , इम शब्द में स्व शब्द 
का प्रथं है-ठेतु, हेतु की सत्ता मात्र से होने वाला साध्य, यह प्रथं है । 
स्वमावहैतुः- जहां दो घमं साथ २ रहते हैँ रौर एक धमं दूसरे का भ्रविना- 
भावी होता दै, वहां भ्र्रिनाभावी धमं द्वारा दूसरे का भ्रनूमान कर लिया जाता है। 
कथोक्रि वह्‌ अविनाभावी धमं साध्य का (स्वरूप स्वभाव) मात्र हेता टै ग्रतः उमे 
स्व मावहेतु कहते हँ । (देखिये, ऊपर, सूत्र २.११ टि०) । 
उदाहरणम्‌ इति-उवाहरण है- 
जसे--यह वृश्न हैः; क्योकि यह्‌ शिशपा (्रणोक, शीशम) है ।1 १६॥ 
यथेति । यहां श्रयम्‌ ( = यह्‌) धर्मी 'पक्ष) है। ब्क्ष-यहु सथ्य है। 
गज पात्वात्‌' (शिशपा होने से)- यह हेतु है 1 इस प्रकार यह्‌ श्रयं है-- यह वृक्ष 
शब्द से व्रबहार करने णेग्य है; कथकर यहु "शिशपा' शब्द से व्यव्हार के योरय है । 
जब वहत से शशया बशो वालि प्रदेश में शिशप। शब्द का प्रयोग न जानने बाले भढ 
व्यक्ति को ऊचा शशपानृश्न दिललाकग कोई कहता है कि यहं वृक्षै; किन्तु बहू 
(मूढ व्यक्ति) पनी मूढता के कारण शशपा की उच्वत्ता को मी बृ शब्द के प्रयोगं 
का मित्त समभःलेताहै। एर जब फेस शशपा को देवता हैजो ऊंची नहींहै 


१. इति नास्ति €. २. यथेति नास्ति 2... ३. °शशपदेणे €. 
४. यथा 2. ५. ०उगदण्यं 3. 
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उच्चत्वम श्रपि ुक्षव्यवहारस्य निमित्तम्‌ श्रवस्यति । तदा याम्‌ एवानुच्चां- 
पश्यति शिशपां ताम्‌ एवावृक्षम्‌' भ्रवस्यति । स मूढः शिशपःत्वमात्रनिमित्ते 
ृ्षव्यवहारे प्रवत्य॑ते । नोच्चत्वादि निमित्तान्तरम इह वक्षव्यवहारस्थः; पि 
तु शिशपात्वमात्रं निमित्त शिशपःगतशालादिमत्वं निमित्तम्‌ इत्यथं. ॥ १६॥। 
` कार्यम्‌ उदाहृतम्‌ राह - ्‌ 
कायं थथा" वह्वुरत्र धूमाद्‌ इति ।१७।। 
वद्लिरिति साध्यम. । रेति वमौ । धूमाद्‌ इति हेतुः । का्यंकारण- 
भावो लोकै प्रत्यक्षानुपलम्भनिवन्धनः' प्रतीत इति न स्वभावस्येव कार्यस्य 
लक्षणम. उक्तम ॥ १७॥। क न 
तो उसको “यह वृक्ष नहीं है- एेसा समज लेता है । उस मढ को (उपयु क्त स्वभाव- 
हेतु के प्रयोग (रा) केवल शिशपात्व के निमित्त से होने वाले वृक्ष व्यवहार का बोध 
कराया जाता हं । माव यह है ( = इत्यर्थः) कि यहां वृक्ष शब्द के प्रयोग का उच्चता 
भादि कोई श्रन्थ निमित्त नहीं है भ्रपि तु शिंशपा होना मत्र ठी निमित्त है; भर्थात्‌ 
शशा में होने वाले शाला भ्रादि ही (इको वृक्ष कहने का) निमित है ॥ १६॥ 
यबरकषोऽयम्‌- न्यायजिन्दु के श्स वाक्य मे स्वभावहेतु के उदाहरण का 
भावमात्र टिखलाया गणा है, प्रयोग नहीं । न्यायव्िन्दृटीका मेभी न्यायविन्दु के 
वाक्य का अर्थमात्र दिललाया गया है-वृक्षव्यवहारयोग्योऽ्यं शिशप ग्यवहारयोग्य- 
त्वात्‌ । दुर्वक मिश्र के भ्रनुसार अनूमान का प्रयोग इ प्रकर होगा- 
`यः शिशपात्वच्य हारयोग्यः, स वृक्षत्वव्यवहारयोग्यः, यथा प्रवत्तितवृक्षत्व- 
, व्यत्रहारा + गता शिशपा; शिशपाव्यवहारयोग्यश्चायम्‌ इति । (घर्मा० पभ्र०, 
प° १०७) । 
| यद्यपि वृक्षत्व प्रौर शिशपात्व दोनों एक ही वस्तु के स्वभाव हैँ दोनों में तादा- 
म्यहं प्रतः दोनो एक है रौर नमे साध्य-साधन-मांच नदीं होना चाहिये तथापि 
रिकिल्य वुद्धि मे दोनों का भेद भातित होता हँ म्रतः साध्य-स।धन-माव बन जाता है 
(मि, मो० तकंमणण, पृण १५ १० १४... ) 
कायम्‌ इति--कार्यहेतु का उदाहरण देते हए कहते है 
कायडेत यह है. जैसे-यहां ग्रान है; वयोकि यहां धूम दै ।॥ १७॥। 
यह" 'भ्रम्नि यह्‌ साध्य है । श्रत्र' (= यहां), यह पश है । श्रूम होने से, 
त्‌ हतु दै । पर्क्ष ( = भ्रन्वय, जहां मौ कायं है बहां कारण की उपलय्नि होना) 
भोर श्नुपलब्धि ( = व्य तरेक, जहां कारण श्रसमरथं है. वहाँ कायंकी भ्रनुपलम्धि) के 
भराधार्‌ पर होने वाला कार्य-कारण-माव लोक मं भरसिद्ध ( = प्रतीत) ही है । इसलिये 
जिस प्रकार स्वभाव का लक्षण बतलाया गथा है, उसी प्रकोर कायं का लक्षण नहीं 
_ बतलाया ॥१७॥ 
। „` वनत्वररनिमि० (>. °व्यवहारनिमि° ^ 8, {1 1. 7 
उवा शिशपां पश्यति त.मे° ^... .}प ¢. ३. भमेवावक्षत्वमः) ॥. 


श 
४. यथागिरत्र 8. 0. ९. |1. ष्‌. ? ५, अग्निरिति | 
६. ऽपनम्भः निव शरनं 3. ` % 3. 0 011. १ 
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नवर व्रिरूपत्वाद्‌ एकम. एव लिङ्ग ‹ युक्तम । ग्रथ प्रकारभेदाद्‌ मेदः । 

एवं सति स्वभावहेतोरेकस्यानन्तप्रकारत्वात त्रित्वम श्रयुक्तम. । इत्याह-- 
भत्र दौ वस्तुसाघनौ । एकः प्रतिषेधहेघुः 11 १८॥। 

भवर ठी, इति 1 श्रत्र' इति--एु त्रिषु हेतपु मध्ये दरौ देत्‌ वस्तुसाधनौ- 
विधेः साधनौ गमकौ । एकः प्रतिवेधस्य देतुगंमकः 1 प्र तियेध इति चाभावो- 
ऽभावतव्यहारश्चोक्तो द्रष्टव्यः । 

वद्धिरत्र ध्रूमात्‌- यह कायंहेतु के उदाहरण का भावमा दिखलाया गया है) 
वस्युतः भरनुमान का प्रयोग इस प्रकार होता है- “यत्र धूमः, तत्र वद्धिः, यथा महानसे 
(व्याप्तिः), भूमश्वात्र (पक्षवरमता) । (मि०, वर्मो० प्र%. १० १०८] । 

लोहे" -“ प्रतीतः-- इसा यह अभिप्राय नहीं कि वौद्धन्याय लोर में 
प्रचलित काय-कारण-माव को स्वीकार करता दै। यहांतोकेवलदहेतुकीदष्टिमे 
व्य वहारिक (शापं, ०8]) कयं -कारण-भाव की वात कही गई इ । वस्तुतः वौद्ध- 
न्थाय मे स्वलक्षणं (वस्तु-क्षणों) का ही कारण-कायं सम्वन्व होता है रौर यहाँ प्रथम 
वस्तुक्षण दूसरे वस्तु क्षण का उत्पादक नहीं होता, श्रपि तु प्रथमक्षण के होने पर 
(या उसके भ्रनम्तर) दूसरा क्षण होता है (तस्मिन्‌ सति इदं भव ति}-यही कारण- 
काय-भाव दै । घर्मंङीत्ति ने प्रमाणविनिश्चय में कारण-सिद्धान्त का निरूपण क्रिया है । 
स्वंदशंनसंग्रह का तद्विषयक विवेचन भी वहींसे लिया गयरादै। (मिण, बु० लांऽ २, 

पञ ६७ टि० २ ) । 

न स्वमावस्येव०--भ्रनुपलव्धि के स्वख्प के विषय मे मतम ये (देखिये, 
हेतुविन्दुटीका, प° १७५ तथा भ्रागे) । इसी प्रकार स्वभाव दहेतु के विषय में भी मत- 
भेद था । उस मत-मेद का निराकरण करने के लिये भ्ननुपलन्धि भ्रौर स्वभावहेतु का 
सइरूप दिखलाया गया है । लोकप्रसिद्ध कायं के स्वरूप फे विपयसमेतो किसी को 
मत-भेद नदी, रतः उसका स्वरूप नहीं दिखलाया । (मि० वर्मोऽ प्र9, पृ० १०८) । 
७. तीन प्रकार के ही लिङ्गः होते है, कम या श्रधिक नहीं 

ननु उति- (प्रश्न) - (पक्षस भ्रादि) तीन रूणों मे युक्त होने फे कारण एक 
ही लिङ्क (हेतु) मानना युक्तियुक्त है । यदि कहो कि धकार.भेद से (तीन) भेद हो 
जाति हं । तव नो एक स्वमावहेतु के ही ्रसंख्य प्रकार होने के कारण तीन प्रकारके 
(लिङ्गः) कहना श्रक्त है ? इस पर कहते ह--(उत्तर) 

इन (हेतुश्रो) मेदो (स्त्रमाव तया काय) वस्तु (भावात्मक) के 
साधक दँ रौर एक (ब्रनुपलव्ि) प्रतिषेव ( = श्रमाव) का साधक है ।॥१८॥ 

भत्र द्वी इति । यहां (गत्र ) = इन तीन हेतुश्रो मँ दो हेतु वस्तु के साधन है; 
भर्यात्‌ विधिरूप (भावात्मक 20772116) वस्तु क निरय कराति है । एक प्रतिषेध 





१. निङ्गम्‌ अभुक्तम्‌ 86.70 ८.त..२. 
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तद्‌ श्रयम्‌ भ्र५ः--हेतुः साध्यसिद्धघ्थंत्वात्‌ साध्याङ्गम. साध्य प्रधानम, । 
भरतः साध्योपकरणस्य हेतोः प्रवानसाध्यभेद।द्‌ भेदः, न॒स्वरूपभेदात. । 
साध्यश्च कश्चिद्‌ विधिः कण्चित. प्रतिषेवः। विधिगप्रतिषेधयोश्च परस्पर 
परिहारेणावस्थानात तयोरहेत्‌ भिन्नौ । विधिरपि कश्विद्‌ हेतोभिन्नः कश्चिद्‌ 
ग्रमित्नः । भेदाभेदयोर यन्योन्यत्यागेन।-मस्थितभिन्नौ देत्‌ । ततः साध्यस्य 
परस्परवि रोधाद्‌ हेतवो" भिन्नाः, न तु स्वत एवेति ॥१८॥ 
(भ्रमाव 1682"1107) का हतु श्रत्‌ वाधक ह । प्रतिषेधः इस शब्दं ॒से श्रमाव तथा 
भ्रभाव का व्धवहार कहा गया ह, यह समना चाहिये । 

इस श्रकार यह्‌ भ्रथं हे-हेतु साध्य की सिद्धि के लियेहोता है भरतः बहु 
साघ्य काश्ङ्ग ह भौर साध्य प्रधान ह । इस प्रकार सःघ्य के श्रङ्खः (स्ञाधन, उपकरण) 
होने वाले हेतु का प्रवानभरूत साध्यकेभेदसेमेदहो जाताहै, श्रपने रूपके भेव से 
नहीं । कोई साध्य तो विधिरूप (भावात्मक) है, कोई श्रमावर्प । क्थोक्रि भाव भ्रौर 
भ्रभाव एक दूसरे से एथक्‌ रदत ह.इसत्यि दोनों के हेतु मिन्न-भिन्न होते हँ । भावल्प 
साध्यम मोकोईंतोहेतुसे भिन्नहोताहै भ्रौर कोई हेतु से भ्रमन्न तद्रप) होता 
है । भेद श्रौर श्रभेद का मी एक दुसरे से प्रथक्‌ श्रना स्वरूप (श्नाप्मस्थिति) होता है, 
इसलिये उनके मी भिद्न-मिन्न हेतु होते हैँ । इस प्रफार साध्य के परस्पर भेद से हेतु 
मो निन्न-भिन्न प्रकारके हो जाते ह, स्वरूप से नहीं ॥१८॥ 

विधेः साधनौ-- यह ध्यान देने योग्य है कि यहाँ "वस्तु" का भ्र्थं विधि भाव 
या सत्ता जरिया गया है । इसी प्रकार निम्न शब्द भी वस्तु" के समाना्थंक माने जति 
जाते हं--वरतु (ब्रथंक्रियासमथं या परथत्रियाकारी) = स्वलक्षण = क्षण = परमार्थसत्‌ 
(स्वलक्षणस्य विवि्पस्य परमाथंसतः, न्या० वा० ता०, पृ० ४८६ पं २२) मि०, 
वु° लां०२, पृ० ६८ टि०३। 

(सवं वाक्यं साववारणम्‌- इस न्याय के श्रनुसार यहाँ वस्तुनः साधनौ एव, 
यह्‌ नियम किया जा सक्तादै, "वस्तुनः एव साधनौ--इम प्रकार नहीं । क्कि कायं 
म्रोरस्वभावहेनुकै हारा मन्यव्यावत्ति को भी सिद्धि होती है, जँमे--शब्द नित्य नहीं 
टै, क्योक्रि वह कायं है ! इसी प्रकार श्रतिदेषस्य हेतुरेव-- यह नियम क्रिया जा सक्ता 
टै; श्रयमव प्रतिषेधहेतुः"- यह नीं । क्योकि कायं नौर स्वभाव हेतु भी प्रभात्र के 
सायक हाते हैँ ((घर्मो° प्र०, पृ° १०६) । 

भ्रसावोऽमावव्यवहारश्च- मरनुपलव्धि का साध्यक्या है? इस्षक्रा पभरिणद 
व्रिवेचन भ्रागे किया जायेगा । फलिताथं यह हैकि कारणानुपलव्वि तथा व्य।पङानुप- 
लय्वि ये दोनों ्रभाव एवं श्रभाव-व्यवहार दोषों को सिद्ध करती है किन्तु स्वभावा नप 
लब्धि बैवल भ्रभाव्व्यवहारको दही सिद्ध करती दै (भि०, हेतुविन्दुदीका पु०, १७४} 
इभलिये यहां भ्र तिष्व शब्द के दोनों प्रथं है- प्रभाव तथा ग्रभाव-व्यवहार । 


जः = ति = = तः ज का क ॐ = म खा च, 


१ स्वम्नान्‌ ¢. २. परस्पर परि० {‰.[). ३. टेतबोऽपि ४. 
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कस्मति. पुनस्वरयाणां हेतुत्वम, कस्माच्‌ चान्येषाम. ्रहेतुत्वम. इत्या- 
गङ्खकय यथा त्रयाणाम. एव हेतुत्वभ. भ्रन्येषां चाहेतुत्वं तद्‌ उभयं दशंयितुम. 
भ्राह- 
£ स्वभावप्रतिबन्धे हि सत्यर्थोऽथं गमयेत्‌ 1\ १६11 
स्वभावप्रतिबन्य इति । स्वभावेन प्रतिवन्वः 'स्वभावय्रतिवन्धः । 
साधनं कृता" (पतञ्जलि, महा० २.१.३३) इति समासः । स्वभावप्रतिवद्धत्वं 
प्रतिवद्धस्वभावत्वम, इत्यथः । कारणे स्वभावे च साध्ये स्वभावेन प्रतिवन्धः 
मभाव-व्यवहार तीन प्रकार का है--१. ग्रभःव का जान जैसे, यहाँ घट नहीं 
है इस भ्रफार का ज्ञान । २. श्रमाव फा कथन; जते "यहाँ घट नहीं है यह कहना 
३- प्रवृत्ति; यहाँ षट नहीं रक्ला है; यह जानकर उस स्थान में निशङ्कु होकर मरनता- 
जाना भ्रादि। 

परस्परपरिहारेण ०--श्रन्योन्यत्यागेन ०- यह विरोध का दूसरा नियम है 
{न्यः० वि०, ३.७५) ! इसा प्रभिप्राय है एकका दृक्षरे से भिन्न होना । यहां 
भावात्मक साध्य रर प्रभावरू7 साध्य मे भिच्नताहै! इगी प्रकार भावात्मक जो दो 
रकार के साध्य ह--करारण-रूप श्रौर तादारम्य-रूप, उनमें भी परस्पर भेद है । इस 
भक्रार साध्य वस्तु तीन प्रकारकी हौ जाती है। 

हतोभिन्नः--कार्यहैतु से उलका साभ्य भिन्न होता है जैसे धूम (हेत्‌) से भ्रग्नि 
(साध्य) भिन्न है। 

भ्रभिन्नः-स्वभावहेतु से उसक्रा साध्य भ्रभिन्न होता टै; जंसे--वही शिंशपा दै 
वही वृक्ष है, 

न तु स्वत एव-न प्रकार के माध्य होने से हेतु के भी तीन प्रकार हो जाते 
दं । वस्तुतः सभी हेतु पक्ष-सत्त्व, सपक्षसर्व. विपाऽसत्त्व - इव तीनों रूपों से युक्त 
(विस्पसम्पन्न) ही होते ह । उनमें स्वतः कोई भेद नहीं होत । 

कस्माद्‌ इत्ति- ये तीन ही हेतु यों ह ? तथा इनसे भिन्न (संयोगो भादि) 
मी हेतु वथो नहँ ह ? यह्‌ शङ्का करके जिस प्रफार इन तीनों में ही हेतुता है भरर 
अन्यो भें श्रहेतु्ता है--इन दोनों वातो को दिखलाने क लिये कहा है--. 

क्योकि स्वसत्ता के लिये पराध्रित होने पर ही एकर चस्तु (साधन, 
द रादि) दूसरी वत्तु {साध्थ, धरमन प्रादि) का बोध करा सकती 

॥ १६॥ 

स्वभावप्रतिबन्ध इति- स्वमाव से प्रतिबन्ध (पराधोनता) = स्वमावप्रतिबन्ध । 
साधनं कृताः (पतञ्जलि के इस वचन) ते समास हरा है । स्वमावप्रतिबन्ध = स्वम।व- 
भतिचद्धत्व = स्वमावप्रतिवद्धता का भ्रथं है- स्वरूप से (या श्रपनी सत्ता के लिये) 
किसी पर भ्राधितं होना । कारण रूप (श्रग्नि श्रादि) तथा स्वभावर्प (वृक्ष शादि) 
साध्य पर कायं (धूम शादि) भौर स्वभाव (शशपः श्रादि) दोनों समान स्पसे 


१, -स्बभावप्रतिगन्धः' नास्ति £. 
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कायंस्वभावयोरविशिष्ट इत्येकेन समासेन योरपि संग्रहः । हियंस्मादर्थे । यस्मात, 
स्वभावप्रतिवन्धे सति साधनार्थः साध्यार्थं गमयेत्‌, तस्मात, त्रयाणां गमक- 
त्वम, श्रन्येषाम. भ्रगमकत्वम. ॥१६॥ 


न क त क कर = 


(श्रविशिष्ट) श्रपनौ सत्ता ॐ लिये भ्राधित ह; इसलिये एक ही समास से दोनों का । 
संग्रह हो. जाता है । "हि" का भरथं है--व्योंकि । वयोकि स्तमाव से (स्वसत्ता के लिये) 


परानित होने पर साधनभूत वस्तु (धूम श्रादि) साध्यभ्रूत वस्तु (श्नम्नि भ्रादि) का बोध 
करा सक्ती है; इसलिये उक्त तीन हेतु ही (रथं के) साधक हैः इनसे भिन्न (संयोगौ 
म्रादि) साधक नहीं ॥१६। ॑ 

करम,त्‌ पुनः-यदां दा प्रण्न है-(१) इन तीनों को किस भ्राधारपर देतु 
(लिङ्ग) माना गया है? (२) इन तीनों सेभिन्नवे संयोगी भ्रादिमीटेवु क्थों नहीं 
है, जिनसे साध्य की सिद्धिहोरीदहै? जये नैयायिक को कथनदटहै कि कत्तिका नक्षत्र 
को उदित हरा देखकर उसका रोहिणी नक्षत्रं के साय नियतसंयोग होने के कारण 
रोहिणी के उदय का भ्रनुमान कर लिपा जाताहै। इस प्रकार श्रषने साध्य का वोधं 
कराने वालाकोई भी ज्ञापक्र हेतु हो सकता है, ये तीन ही नदीं (सम्बन्योयो वास 
वारतु, च्या० वा० ता०, पूर १९५ पंऽ ४) 

स्वभावेन प्रतिवन्धः-- प्रहा स्वमाव णव्द का म्र्थं है- स्वस्य भावः = स्वसत्ता 
= स्गो-पति = भ्रपना स्वरूप । यहाँ स्वभ"व शब्द स्वभावहैत्‌ म प्रयुक्त स्वभाव शब्द 
से भिन्नार्थंक है । वहाँ स्वभाव ~= तद्र.पता = तादात्म्य; जैसे वृक्षत्व का स्वभाव मात्र 


५ 


हौ शिणपात्व है । न्यायविन्दुटोका मँ स्वभावे च साध्ये" तथा "कायंस्वभावयोः' मे 


. स्वभाव शब्द का उसी (स्वम।वहेतु ) प्रथं में प्रयोग क्रिया गया है । '्रतिवद्ध' शव्द का 


ग्रथ है ्रायत्तः = भ्राभधित नियम से वंधा हु प्रा, ब्रतः प्रतिवन्ध = भ्राधित होना । 
जो वस्तु श्रपनी सत्ता के भिये दूमरी षर श्राधित दै वह स्वभावभ्रतिवद्ध' कही गई 
है भोर उन दोनों का सम्बन्ध है-- स्वभाव-प्रतिवन्ध ~ भ्रविन।भावसम्बन्य । उदाहूर- 


` णार्थं धूम भ्रपनी सत्ताके लिये प्रगिति पर श्राधित दै रग्नि के विना धूम की सत्ता 


नही होती । भ्रतः धूम का श्रभिनि के साथ स्वभाव-प्रतिक्रन्य दै । इभी प्रकार शिशपात्व 
भरपनी सत्ता के लिये वृक्षत्व पर प्राधित है, वृक्षत्व के विना शिशपात्व नदीं होता ग्रतः 
शिशपात्व का वृक्षत्व के साथ स्वभाव-प्रतिवन्व ह । 

तः साधनं छृता-- पाणिनि कासूत्रहै कतृ करणे कृता वहुलम्‌" (२.१.३२) । कुछ 
वागा क ध्यान में रखकर महामाप्यकार पतञ्जलि ने इस सूत्र के स्थान पर “साधनं 
हता एेसा सूत्र रखना उचित समभा है । उसमे ही यश तृतीया समास होगा । सूत्रकार 
भोर वात्तिककार के भ्नसार तो या तृतीया इस खोग.विभाग से समास होगा (धर्मो° 


-ग्र०, पुण ११ ०) } 


यहां प्राचीन व्यास्याकारो के मत का एिराकरण करने क लिये तृतीयासमास 
दिखलाया गया है । उनका कथन वा-' स्वभावस्य प्रतिवन्धः इरा पष्ठी समास में 
वनाक्ठतु का सग्रह होता है तथा स्वभावे प्रतिवन्धः" इस सप्तमी समास से कायं- 


ता ्काकान्क््म्तननत्र्र द्धििि ऋ 


----------{ 


क 
न म स क ० 


=> कक त = क 
क ककः म = 
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कस्मात. पुनः स्वाभावप्रतिवन्व एव सति गम्यगमकभावो नान्यथेत्याह- 

तदश्रतिबद्धस्य तदव्यभिचारनियमाभावात्‌ ।२०। 

तदप्रतिवद्धस्येति । तद्‌, इति स्वभाव उक्तः । तेन स्वभावेन भ्रप्रतिवद्धः- 
तदश्रतिवद्धः। यो यत्र स्वभावेन न प्रतिवद्धः, तस्य तदप्रतिवद्धस्य; तदव्यभि- 
चारनियमाभावात्‌*--तस्याप्रतिबन्धविषयस्याव्यभिचारः तदव्यभिचारः, तस्य 
नियमः तदव्यभिचारनियमः, तस्याभावात्‌ । 

भ्रयम. भ्रथः- न हि यो यत्र स्वभावेन" न प्रतिवद्धः, स॒ तम्‌ ्रपरति- 
चन्धविषयम्‌ ^ श्रवश्यम. एव न व्यभिचरतीति नास्ति तयोरव्यभिचारनियमः = 








देतु का संग्रह होता है । (भि०, र्मो० प्र०, प° ११०,:६९) । घर्मोत्तिर का अभिप्राय 
दै कि तृतीया समास करने पर दोनों प्रकार के हेतुप्रों का रंग्रहदौ जाता दहै। 
प्न्येषाम्‌ भगसकत्वम्‌--भाव यह है कि स्वभाव, कायं तथा भ्ननुपलव्धि इन 
तीन प्रकारके हेतुप्रोंमे ही साध्यके साथ अविनाभाव का नियम होता है, भतःये 
डी साध्य के साधन हो सकते है । इनसे भिन्न जो हेतु न्य ताक्गिफों ने माने हैँ उनमें 
भ्रविनाभाव का नियम नहीं ह्येता । इलिये वे ठेनु नदीं दते ! (द्रष्टव्य, हेतु उन्दुटीका, 
9९ ५५ ) ॥ # 
=> स्वभावप्रतिबन्ध या भ्रविनाभाव-नियम . 
कस्माद्‌ इति--स्वभावप्रतिवन्ध होने पर हो साव्य-साधन-भाव बयो होता है, 
इसके विना व्यो नहीं होतए, यह बतलाते है-- 
 , बयोकि उस (स्वभाव = स्वसत्ता) से जिसका प्रतिबन्ध नहीं है, उसका 
भन्य (तत्‌ = परोक्ष श्रयं) वस्तु से श्रविनाभाव (व्यभिचार) का नियम नहीं 
डोता ॥॥२०॥ ॑ 
| तदप्रतिवद्स्येति-- तद्‌ { = वह्‌) इस शब्द से स्वभाव ( = स्वसत्ता) कहा शया 
हं । उस स्वभाव से श्रप्रतिवद्ध = तदभ्रतिवद्ध कहा जाता हे, मर्यास्‌ स्वसत्ता के लिये 
पराभ्तिन होने बाला १ जो पदार्थं जिस पर स्वसत्ता कै लिये द्ध्ित नहीं है उसका 
{ = तदप्रतिबद्धश्य); == उस प्रतिबन्ध क{ विषय न होने वले रदग्थं के साथ अविना 
भाव ( = तदन्यमिचरः), कर नियम ( = तदव्यनमिचार-नियमः); नद्धं हुश्रा करता । 
भाव यह है--जो पदाथं जिस पर स्वसत्ता के लिये श्राधित महं है, 
: चह उस प्रतिवन्ध का विषय न होने बहले पदाथं का नियर से ( =श्रवश्यम्‌ एव) 
भरव्यभिचारौ ( = न व्यभिचरति) हो, एेसा नहीं होता (न हि); इस प्रकार उन दोन 
फा श्रव्यभिदारनियम = विनामरवनिमम एक सरे के विना न रहने का नियम) 





१, नियमाभावः ^ ६.६. ?. २. तस्याप्रतिवंड विषयस्य ^..2. त्स्य प्रति० पु. 
३. तदयमर्थः ¶. ४. स्वभावेन प्रति . 
द. तमप्रतिबद्बिध० ‰..7>. 





१३२ दवितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः [| १.२० 


भ्रविनाभावनियमः । श्रव्यभिचारनियमाच्च गम्यगमकभावः । न हि योग्यतया 
प्रदीपवत परोक्षाथंप्रतिपत्तिनिमित्तम्‌ इष्टं लिङ्खम, भ्रपि त्वव्यमिचारित्वेन 
निश्चितम्‌ ततः स्वभावभ्रतिबन्धे 'सत्यविनामावित्वनिड्चयः, ततो गम्यगमक- 
भावः। तस्मात्‌ स्वभावप्रतिवन्धे सत्यर्थोऽथं गमयेन्नान्यथेति स्थितम्‌ ॥ २०॥ 

ननु च परायत्तस्य प्रतिवन्धोऽपरायत्ते तद्‌ इह साध्यसाघनयाः कस्य 
गामय ५ 
नहीं होता । गनौर, म्रविनामाव के नियम से ही (दो वस्तुप्रों में) साध्य-साघन-भाव होता 
है । क्योकि लिङ्क (धूम ध्रादि) को दीपक के समान योर्यतामात्र से ही परोक्ष पदाथं 
के बोध का निमित्त नहीं माना जाता; श्रपि तु श्रविनामावी रूप में निश्चित ( = 


नियत) लिङ्क ही (परोक्ष भ्यं का वोधक होता है)। इस प्रकार स्वभाव-प्रतिबन्धं 
होने पर प्रविनामाव का नियम होता है भरौर उस (श्रविनामाव के नियम से वस्तुभ्रो 


भे साध्य-ताधनमाव होत। है । इसलिये स्वमाव-प्रतिवन्ध होने पर ही एक पदाथ 
. इसरे पदाथं फा नोध करा सकता है, इसके बिना नर्ही--यह्‌ सिद्ध होता ह ।५२०॥ 
्रतिबद्ध = म्राश्चित = भ्रायत्त = म्रघीन = लि ङ्ख = व्याप्य । 
तदव्यमिचारनियमामावात्‌- तद्‌ = भ्रप्रतिवन्ध का विषय, जिसके साथ 
हेतु का प्रतिवन्ध नहीं होता, वह वस्तु । भ्रव्यभ्चार == विना न होना, भ्रविनाभाव। 
प्रतिबन्धविषय-प्रतिवन्ध = ्आधित होना = नियत सम्बन्ध = म्रव्यभिचारी 
सम्बन्ध = ग्मविनाभाव सम्बन्ध (ग्याप्ति)। प्रतिबन्ध का विषय= साध्य, व्यापकः; 
जिस पर हेतु म्राधित होतः है, वह्‌ पदार्थं प्रतिवन्ध-षपय कह्लाता है । (भि०, बु° 
लां २, प०७० टि० ४} 
निश्चय = नियम । म्नन्यत्र॒ निश्चय" शब्द का सविकल्पकज्ञान के प्रथमे भी 
प्रयोग किया गया है । (मि०, बु° लों २, पृ ७१ टि० ४) । वस्तुतः सूत्र २०, २१ 
तथा २२ में समान श्रथ मेही “निश्चयः शब्द का प्रयोग किया गथा है । शचेरवात्स्की 
ने सूत्र २२ तथा २३ मँ “निश्चय शब्द द्वारा नियम तथा निश्चयात्मक ज्ञान 
दोनों भरथो की भ्रतीति मानी है। [1116 हला ण्व्य 1770155 ४० 


76९९8816 ( = पायक) धाते | पवह्ठादा६ (दवा) ०५१५३० = [गण ) वु° लांर 
२, प° ७४ टि ३] उसी प्रकार यहां भी "निश्चय" शब्द के दोनों भयं करना ही 
संगत है । भाव यह है कि यहाँ 'निश्चय' शब्द सा कषात्‌ शूप से निशव्रयात्मक ज्ञान 
को कहता है श्रौर भ्र्थतः (नियमः की भी प्रतीति करता दै क्योकि भ्रव्यभिचारका 
निश्चय तव तक नहीं हो सकता जव तक कि ्रव्यभिचार का नियमन होगा । 
(मि०, नियमाभावे च कुतोऽग्यभिचारनिश्चयः इत्यस्य तात्पर्याथः । (धर्मो° प्र०, 
१० १११)। | 

ननु चेति-भ्रब, यदि पराधित का उस पदाथं में प्रतिवन्ध होताहै, जो 
परातित नहीं होता तो यहां साध्य प्रौर साधन मे फिसका किस मे प्रतिवरन्ध होता 
है ? यह बतलते है 

१. सत्यविनाभावनिश्चयः ^.2..६.7. ए. 
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२.२१ | साध्येऽथे लि ङ्गस्य प्रतिवन्धः १३३ 


स च प्रतिबन्धः साध्येऽ्थे लिङ्कस्य ॥२१॥ 

स चेति । स च स्वभावप्रतिनन्धो लिङ्गस्य साध्ये । लिङ्ग परायत्त- 
त्वात्‌ प्रतिवद्धम्‌ सधव्यस्त्वर्थोऽ्परायत्तत्वात्‌ भ्रतिवन्विषयो न तु प्रतिबद्ध 
इत्यथः । तत्रायम्‌ श्रथंः-तादात्म्याविशेवेऽपि यत्‌ प्रतिवद्ध॒तद्‌ गमकम्‌ ! यत्‌ 
भतिवन्वविपयः तद्‌ रयम । यस्य चधर्मस्य ्यन्नियतः स्वभाव. स त.प्रतिवंद्धः । 
` यथा प्रयत्न।नन्तरीयकत्वास्योऽनित्यत्वे । यस्य तु स चन्यश्च स्वभावः स्‌ 
परतिवरधविपयः, न तु प्रतिवद्धः। यभाऽनित्यत्वाख्यः प्रयल्ानन्तरीयकलवाख्ये 1 
निश्चयपेक्लो हि गम्य-गमक-भावः । प्रयत्नानन्तरीयकत्वम्‌ एव चावित्यत्व- 
स्वभाव निश्चितम्‌ । श्रतस्तद्‌ एव भ्रनित्यत्वे प्रतिबद्धम्‌ । तस्मान्‌नियतदिषय्‌ 
एव गस्यगमकभावः नान्यथेति ॥२१॥ 





वह्‌ प्रतिवन्ध साध्य र्थं मे लिङ्ग का होता है॥२९१॥ 

स चेति-चह्‌ स्वभाव-प्रतिवन्ध (श्रपनी सत्ता के लिये पर,भित होना) लिङः 
(घूम श्नादि) का साध्य श्रयं (श्रग्नि पादि) में हरा करता है । पराधीन होने के कारण 
लिङ्खः प्रतिबद्ध (श्राधित, व्याप्य) है, साध्य श्रयं तो भ्रन्य के श्रधोन (भ्राभित) नहीं 
है भ्रतः बह प्रतिबन्ध का विषय है, प्रतिबद्ध नही, यह भरं है । माव यह है कि (साध्य 
पोर साधन का) समान रूप से तादात्म्य (श्रभ्ेद, 1१९0६11} होने पर भी (= तादा- 
तम्य 1- अरविश्ेषेऽपि) जौ प्रतिबद्ध (श्रधित) है, बहु साधन है भ्रौर जिसमें प्रतिबन्ध 
होता हे, वहु साध्य है । जिस धमं कौ ्रपनी सत्ता (स्वभावः) निसं श्राधित है 
(जिसक्ते विना बह रह नहीं सकता), बहु उसमें ह प्रतिबद्ध होता ३; जसे---्रयत्न के 
प्रनन्तर उत्पन्न होना ( = प्रयत्नानन्तरीयकत्व) नामक धमं भनित्यत्व में प्रतिबद्ध | 
किन्तु जिसका वह तथा भ्रन्य मी स्वसाव है, वहू प्रतिबन्ध का विषय होता है, बह 
प्रतिबद्ध नहीं होता; जंप्े--प्रनित्यत्व नामक धमं ॑है जो प्रयनानन्तरीयकल्व नामकः 
घमं कै प्रतिबन्ध का विषय हैँ । वस्तुतः साध्य साघन-भाव विश्चय के भ्राधार पर होता 
है । क्योकि प्रयत्न के. अनन्तर उत्पन्न होने वाली वचस्तु ्रनित्य स्वभाव वाली ह 
होती हँ यह्‌ निश्चित हैः भ्रत्तः वहु (प्रयत्नानन्तरीयकत्व) ह्मी भनित्यत्व मे प्रतिबद्ध 
(व्याप्त) हे । इसलिये साध्य-साघनमाव नियत विषय में ही होता है, इसके विन 
नहीं ॥२१॥ 

तत्रायम्‌ भ्रथः- यह शङ्का हयो सक्ती है कि जर कायहेतु से कारण का वोष 
होता है वहां तो कायं को कारण के ्राधित ( = प्रतिबद्ध) कटा जा सकता दै; किन्तु 
स्वमावहेतु का तो भ्रपने साध्य के साथ तादात्म्य होता है दोनों में भ्रभेद होता है, 
फिर वहाँ हेतु को साध्य में प्रतिवद्ध कैसे कम जा सकता है ? 





१. श्ु' नास्ति ^,.8.2.8.8. }प.7. २. तादातम्यविशेये° ¶, 
३, यो नियतः व. 


१३४ 


कस्म।त्‌ पुनः स्वभावप्रतिबन्धो"लि ङ्गस्य इत्याह-- 
'वस्तुतस्तादास्म्यात्‌ 'तदुत्पत्त इच ।।२२।। 

वस्तुत इत्यादि । साभ्योऽथं ' ्रत्मा स्वभावो यस्य तत्‌ तदात्मा" । तस्य 

भावस्तादात्म्यम्‌'। तस्माद्धेतोः यतः साथ्य-स्वभाव साधन तस्मात्‌ ण्त॒त्र 


स्वभावप्रतिवन्धः इत्यर्थः । = 
तूत्रायमर्धः इत्यादिमें इस शङ का समाधान द । श्रनित्राय यह्‌ हं कि 
यद्यपि स्वभावहेतु के स्थलपर हेतु श्रौर साध्य दोनों वा समान षख्पसे तादाम्त्यदै 
(तादात्म्यादिेषेऽपि) तथापि एक वत्तु के दोस्वभावोमेसे जो नियत ङ्प से दूसरे 
पर श्राधित होता ३, कहीं भी उसके विना नहीं रद सकता, वहु प्रतिवद्ध होता है 
भ्रीर दसरा प्रतिव-घ का विषय । उद्ाद्रणाथं -शन्दोऽनित्यः प्रयत्जानन्त रीयकत्वःत्‌ 
~ शब्द अनित्य है क्योकि वह पुर्पव्यापार के श्रनन्तर उत्पनन होता है। यहाँ 
प्रयत्नानन्तरीयकत्व नामक धर्मं (स्वभाव) कहीं भो भ्रनित्यत्व को छोडकर नहीं रह्‌ 
सकता, जो पदाथं प्रयत्न से उत्पत्न होगा व्ह अवश्य ग्रनिद्य होगा । किन्तु श्रनिःयत्व 
चरम प्रयन्तानन्तरीयक्रत्व के विना भी रहता है, ` जैसे- विद्युत्‌ भ्रादि सभीके मत में 
नित्य ह पर्‌ वे पुरुप के प्रयत्न से उपपन्न नहीं होतीं । इस प्रकार तादात्म्य सम्बन्व 
होने पर भी जो पराध्ित = प्रतिवद्ध है वही हेतु होता है । 
` प्रयत्तानन्तरीयकत्वम्‌-प्रयत्नस्थ श्रनन्तरम्‌ = प्रयत्नानन्तरम्‌; तत्र भवः प्रयत्ना- 
नन्तरीयः, स एव प्रयत्नानन्तरीयकः, तस्य॒ भावः प्रयत्न नन्तरीयकत्वम = प्रयःन के 
ब्रनन्तर उत्सन्न होना । < 
नियतधिषय एव-जो भ्रतिबद्ध ङ्प मे निश्चित किया जाताहै, वहु साधन 
होता है तथा नो प्रतिवन्व का विपयहोतादै, वह साध्य होताहै। इस प्रकारसे 
नियत्त विषय भं ही साध्य-साधन-भाव होता दै, अरन्य प्रकारसे नहीं 1 इस कथन पर 
धरमोत्तिर ने विशेय वल दिया है । इससे ध्वनित होता हैकिर्नयायिक श्रदिनेजो 
भव्थभिचरित साहचयं के भ्राघर पर अ्रनियत (ग्रसन्य) प्रकार का साध्य-सावन-भाव 
माना है, वह युक्तिसंगत नहीं हं \ 
कस्मात्‌ पुनर्‌ इति-- लिङ्क (साधन) का ही स्वमाव-प्रतिवन्ध (श्रविनामान 
सम्बन्) क्यों होता है, (वस्तु का यों नहं होता) ? यह बतलाते है-- | 
क्योकि लिङ्ख का वस्तुतः उस (साध्य) से तादात्म्य होता है तथा उस 
से उत्पत्ति होती है ॥ २२ ॥ ¦ 


वस्तुतः इत्यादि -वह साध्य श्रयं है भ्रात्मा रथात्‌ स्वभाव भिसक! एसा 





१. लिङ्गस्य न वस्तुन इत्याह 8.12... लिङ्गस्य साध्येनेत्याह 7. ` 
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न. अतिवद्म्‌. इत्यथः ^.४.8.त.7 ए. 


५७ 


द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छैदः [ २.२२ 
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२.२२ | साध्येऽक लिङ्गस्य प्रतिवन्धः १३५ 


यदि साध्यस्वभावं सायनं साध्यसावनयोरभेदात्‌ प्रिज्ञार्थेकदेशो हेतुः 
स्याद्‌ इत्याह्‌-वस्नुततः इति । परमार्थसता रूपेणाऽ्मेदस्तथोः । विकत्पविपयरतु 
यत्‌ समारोपित रूपम्‌, तदपेक्षः सःभ्यसाघनभेदः । निश्चय पेक्ष" एव हि गम्य- 
गमक -भाव्‌ः । तत्ता निश्चयारूढल्पापेक् एव तयोर्भेदो युक्तः, वास्तवस्त्वभेद 
इति । न केवलात्‌ तादात्म्याद्‌ श्रपि तु ततः साध्याद्‌ अ्रथाद्‌ उत्पत्तिल्िङ्खस्यः 
तदुत्पत्तश्च साध्येऽथं स्वभावप्रतिवन्धो लि ङ्गस्य २२५ 


(लिङ्धः) (तद त्मा' फटा जायेगा । उशा भाव-- तादात्म्य - तद्रूपता। उसहेतुदे 
= तादाम्यात्‌ = तदूष होने के कारण । दथोफि जिर का स्वभाव साध्य ही होताहै 
चह सावन होताहै, इसलिये चाध्य में ( पाधन का) स्वभाव-प्रतिबन्व (भविनामगव 
सम्बन्ध) है, यहु श्रयं हे । 

किन्तु यवि जिसका स्वभाव साध्य ही है चह साधन होता है तो साध्य श्रौर 
साधन नें भ्रमेद होन के फारण प्रतिज्ञात श्रं का एक देश (एक श्रश्ष) ही हेतु हो 
जायेगा । इस पर कहते ह वस्तुतः इत्यादि । चःस्तविक (पारमर्णाथक) ख्प से उन 
दोनों (साध्य श्रौर साधन) का श्रभेद है; किन्तु विकल्पज्ञान का विषय जो वस्तु फा 
समारोपित (कल्पित) रूप है उस के ्ण्यार पर साध्य श्रौर साधन क्ता मेद हो जात्ता 
दै । क्योकि साध्य-साधन-माव निश्चयात्मकं लान के भ्राधार पर होता इ, इसलिये 
निश्चयात्मक ज्ञान (सविकल्पक) मे मासित ( = ्रार्ढ) ल्प की ्रेक्षासे ही उन 
(स ष्य-साघन) का भेद होना उचित है, वस्तुतः तो दोनों का धमे ही हे। भ्रौर, 
केवल तद्रयता होमेसे ही (स्वभावप्रतिवन्ध) नहीं होता, श्रपि तु उस साध्य प्रथं से 
लिङ्क कौ उत्पत्ति होती है रतः उससे उत्पन्न होने के कारण भो साध्य प्रथंसें लिङ्क 
का स्वमाव-प्रतिन्ध ¦ भ्रविनामाव सम्बन्ध) होता है ११२२॥ 

तादात्म्यात्‌ तदृत्पत्तं श्च-- यहाँ ध्मंकीति ने दिखलाया है कि तादारम्य श्रौर 
तदुत्पत्ति इन दो निमित्तो से स्वभाचःप्रतिचन्व होता है । कंसे ? बौद्धन्याय के भ्रनुसार 
स्वलक्षण या क्षण क ही वास्तविक सत्ता होती है ! इस प्रथक्रियाारी क्षण के भ्रनेक 
स्वभाव हो सक्ते ह, जसे बह वृक्ष मी टै, भरशोक मी! विन्तु इन समी वमो तर 
तादात्म्य होत्ता है, वस्तुतः वे भिन्न नदं होते 1 उनमें से एक धर्म प्रतिबद्ध = भरविना- 
भावी होता है रौर दूसरा प्रतिबन्ध का विपय, ज॑से ्रशोकत्व धमं वृक्षत्व का ्रविना- 
भावी है, चह भ्रशोक तमी हो सकता है जव वह वृक्ष हो । इस प्रकर तरदात्म्य च 
भतिवन्ध होला दै! 

किन्तु यदि किसी वस्तुको का्ं-कारण-भाव की हृष्टि से देखा जाता हैतो 
प्रतीत होता है कि कायं भ्रपनी सत्ताके लिये कारण पर भ्राधित है 1 वह कायं भ्रपने 
कारण में प्रतिव्द्ध = ग्रविनाभावी है जसे भ्रङ्कुर रूप कायं सदा बीज से हय उत्पन्न 

होता है, बिना बीज के कभी भी चहीं होता । इस प्रर तद्रतमत्ति के निमित्त चे मरी 








१. निश्यापेकषया 8.01.. २. केवलं तादा ^.8.9.8..1१.९. 





दिदीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः [ २.२३ 
करमान्‌ निमित्तद्वयात्‌ स्वभावप्रतिबन्धो लिङ्गस्य नान्यस्माद्‌ इत्याह - 
भ्रतत्स्वभावस्य.तदुत्पतश्च तत्राप्रतिबदढेस्नभा वत्वात्‌ ॥२३॥ 
गरतत्स्वभावस्येति । ख स्वभावोऽस्य' सोऽय तत्स्वभावः । न तत्सव नाव्‌- 
तत्स्वभावः । तस्माद उत्पत्तिरस्य सोऽयं तदतपक्ति- । न तथात दुतपत्तिः । यो 
ति तस्य भ्रतत्स्वभावस्य, ग्रतदूतपत्तष्च । तत्र 


यत्स्वभावो यदुत्पत्तिश्च न भव स्वभावस्य, ¦ € 
्रतत्स्वभावे भ्रनुस्पादके चाप्रतिबद्धः स्वभावोऽस्येति संजयम्‌ भ्रप्रतिवद्ध- 
स्वभावः \ तस्यन्ावोऽपरतिवद्धस्वभावत्वम्‌ । तस्माद्‌ अप्रति द्धस्व मावत्व,त्‌ । 
 ्रतिवन्व होता है । वोक्रि भरहर वीज से ही उपपन्न होता है श्रत श्रद्क.र को देखव.र 
दीज का अनुमान क्रिया जा सकता हे (मिज बु° ला २, पृ० ५३ दटि० ६) 
प्रतिजञा्कदेश०- प्रतिज्ञा का भरं हे-सध्य-निदेश करना ! जव साध्व तथा 


सःघन का तादास्य = अभेद है तो साध्य का निर्देश करने से साधन काभी निर्देष 
हो जायेगा । शन्तु साध्य तो भ्रसिद्ध है प्रतः हेतु भ घरसिद्धहो जायेमा--यह्‌ तु 
का दोष है (मि° घर्मो प्र, प० ११३); विशेष दरष्टभ्य भ्रागे ३.१० । 
वर्तुलः--इत्यादि से इस दोष कृ निराकरण न्या गयादै | अभिप्रःय यहु 
है कि पःमा्थंसत्‌ वस्तु ( = स्वलक्षण) की हृष्टि से यहां साध्य श्रौर साधन मे तादात्म्य 
वतना यया है । यह्‌ स्वलक्षण केवल निविकलत्पक ज्ञान का विषय ह ! किन्तु साध्य- 
साघन-माव वा निप्रचय तो सविकट्पक ज्ञान द्वारा होता है । उस निश्चयात्मक ज्ञान में 
जिस वस्तु का भास होता है उसमें साध्य अ्रौर साधन का भेद रहतादै। इस 
प्रकार पारमाधिकर हृष्टि से दोरों का तादात्म्य है किन्तु विक्रल्{-जन्य अ्।रोपके क्‌।रणं 
(या व्यावहाग्कि हृष्टि से) दोनो काभेदहै ही) 
न केबलात्‌० - इसके द्वारा प्रतिवन्थ का द्वितीय निमित्त तदूत्पत्ति' {्खिल.या 
मया है । 
करमाद्‌ इति- इन दोनों निमित्तो से ही लिङ्क का स्वमावप्र्तिवन्ध ( = 
म्रदिनामाव सम्बन्ध) बयो होता है, भ्रग्य निमित्त से षयो नहीं, यह्‌ बतलाते है - 
जिस (लिङग) का वहु साध्य (ततु) ही स्वभाव नहीं है, तथा जिस 
की उस (साध्य) से ही उत्पत्ति नही होती, उश (लिङग) का उस साध्य 
म (तत्र) स्वभाव-ग्रतिवन्ध (श्रविनागाव सम्बन्ध) नहीं होता ॥२३॥ 
वह्‌ (साध्य) है स्वमाव जिसका वह्‌ (पदाथ) उस स्वमाव वाला ( = तत्स्वमाव) 
कहा जाता है । जो उस स्वभाव वाल। नहीं है, बह श्रतत्स्वभाव' है । उस (साध्य) से 
जिसकी उत्पत्ति है, बहु (पदां) उघते उष्पन्न होने वाल ( = तदुत्पतति) क 
हा जाता 
है । जिस्‌ स (साध्य) से उत्ति नहं होती (न तथा) वहु श्रतदुत्प्ति' कहा गय। 
है । जितस्‌ (पदाय) का वह (सव्य) स्वम व नहीं होता भ्रौर निस की उस से उत्पत्ति 
नहीं होती उसका ( = प्रतत्स्वमावस्य, प्रतदुत्पत्त; च) । उस साध्यम (तत्र) जो 
१. 0षाबो यस्य सो 7 ०मावो यस्येति सो ¢ 7 
३. तस्य भावस्तस्माद्‌ (¬). च 
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२.२३ | तादात्म्य 7दृत्पत्तिभ्यामेव स्वभावप्रतिवन्ध्रः १३७ 


यद्यतत्स्वमावेऽनृत्पादके च कश्चिद्‌ प्रतिवद्धस्वमावो भवेद्‌ भवेद्‌ 
भरन्यतोऽपि निमित्तात्‌" स्वभावप्रतिवन्धः 1 प्रतिवद्धस्वभावलं हि स्वभावप्रति- 
वन्धः । न चान्यः करश्चिदायत्तस्वमावः। तस्मात्‌ तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्याम्‌ एव 
स्वभावप्रतिवन्धः ।।२३॥ 


उसका स्वभाव नहीं है तथा जो उसका उत्पादक नहं हँ ्राभित नह ह त्व सतत 
जिसकी वहं पदार्थं श्रप्रत्तिबद़्स्वमाव वाला कहा गया है । उसका माव होगा-भ्रप्रति- 
बद्धस्व मावत्व (माव श्र! मे (त्व प्रत्यय); उससे (हेतु में पञलमी विमक्ति) र्यात्‌ 
स्वमाव से प्रतिबड होने के कारण । 

यदि कोई पदाथं उस वस्तु मे मो स्वमाच ते प्रतिबद्ध होता, जो कि उसका 
स्वमान नहीं हं या जो उसको उत्पन्न करने वाली नहीं है तो श्रन्य निमित्त ते मी 
स्व माव-प्रतित्रन्य (प्रचिन.भावस्म्बन्ध) हो जाया करता । श्रपनी सत्ता के लिये 
द्रे पर ॒श्राधित होना (= प्रतिबद्धस्वमावत्व) ही स्वभाव-प्रतिबन्ध (श्रविनामाव 
सम्बन्ध या व्याप्ति) है भ्रौर इस (तादात्म्य तथा तदत्पत्ति) से भिन्न प्रौर कुद स्व- 
सत्ता के लिये पराधित होना (आयत्तस्वमावः) है नहीं । इसलिये तादात्म्य तथा 
तदुत्पत्ति मे ही स्वभाव-प्रतिवन्ध होता है ॥२३॥ 

तत्स्वभावः सः स्वभावौ यस्य सः = उस स्वभाव वाला (पद थं)- बहुत्रीहि 
समस । 

तदुत्पत्तिः - तस्माद्‌ उत्पत्तिरस्य = उस से उत्पन्न होने वाला (पदार्थ) वरहुव्रीहि 
समास । 

प्रतिबद्धस्व मावत्वं हि०-- यह वाक्य कुष्ठं मिन्न ङ्प मे सूत्र १६ की न्याय- 
विन्द्र-टीका में भी ह । धमोत्तिर ने इस वाक्य द्वारा इम तथ्यपर वल दिया हैकि जो 
पदार्थं ्रपनी सत्ता के लिये दूसरी वस्तु के अ्रयीन होता है वही उस । दूसरी) वस्तु का 
साधक्र (लिङ्ख) हो सकता है । 

 तादात्म्थतदत्यत्तिभ्याम्‌ एव -वौढन्याय के भ्रनसार अविनाभाव सम्बन्ध 

(या व्याप्ति) दो ही सम्बन्धो से होता है-- तादात्म्य से या तदुत्पत्ति से (देखिये, म्रनु- 
वाद) । इस पर नैयायियक भ्रादि का कथन है कि भ्रनेक एमे उदाहरण है जहां व्याप्ति 
तो होती है किन्तु इन दोनांमेसे कोई भी निमित्त नदीं होता; जैसे चन्द्रोदय को देख 
कर समुद्र की वृद्धि तथा कुमुद-विकास का भ्रनुमान क्रिया जाता है श्रौर णरद्‌ ऋतु में 
निमल जल को देखकर भ्रगस्त नक्ष के उदय का भरनुमान करिया जाता है, इसी 
प्रकार के भ्ननेक उदाहरण लोक ग्रौर शास्त्र में विद्यमान है रतः नियत साहचर्यं मात्र 
से व्याप्ति मानना उचित है केवल तादाटम्य भ्रौर तदुत्पत्ति से नहीं । 

इसके उत्तर में वौद्न्याय का मन्तव्य है कि तादात्म्य श्रौर तदुत्पत्ति से ही 
विनाभाव सम्बन्ध होता है, यह भवश्य स्वीकार करना पड़गा । भ्रन्यथा कोडई पदार्थं 
किसी का भी साधक (लिङ्ख) होने लगेगा। नैयायिक द्वारा प्रद्चित उदाहरणों में 
` वृ. निमित्तात्‌ ©. ` 
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१३८ दवितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः [ २.२४ 


भवतु नाम तादात्म्यतदुत्पतिभ्याम्‌ एव स्वभावप्रतिबरन्यः । कार्य 


स्वभाव्रयोरेव तु ममकल्वं कथम्‌ इत्याह-- 
ते च तादार्म्यतदुत्पत्तौ स्वभावकाययोरेवेति ताभ्याम्‌ एव वस्तु- 


सिद्धिः ॥२४॥ 

ते चेति । इतिः तस्मादथे । यस्मात स्वभावे कर्यं एव चं तादात्म्थत- 
दुत्पत्ती स्थिते, तन्तिवन्धनश्च गम्यगमकमावः, तस्मात्‌ ताभ्याम्‌ एव का्यंस्व- 
भावाभ्यां वस्तुनो विधेः सिद्धिः ॥२४॥ 


( 


जहां कही सम्ञत्‌ या परम्परया तादास्म्य रौर तद्रत्पत्ति--इनमें से कोई निमित्त 
विद्यमान है, वहां इसी प्रावार पर अरविनाभान सम्बन्ध माना जा सकता है; जसे- 
जल कौ निरमंलता' यह तो शरगस्तोदय काकायंही है। यद्यपि समुद्रवुद्धि या कुमुद- 
विकास चन्द्रोदय का साक्षात्‌ कायं नहीं है तथापि उन दोनों (चन्द्रोदय श्रौर सपुद्रवृद्धि 
भ्रादि) की उत्पत्तिं एकसामग्री के भ्रधीन ह । एक ही महाभ्रत-विशेष से उन दोनों की 
उत्पत्ति होती है । इसलिये यहाँ भी परम्परया तदुत्यत्ति निमित्त है ही । इस प्रकार 
किसी भ्राप्रफल प्रादि के खूपको देखकर जो उसके मधुर भ्रादिरसं का ग्रनुमान 
ज्निया जाता है वहां भी एकसामग्री के भ्रधीन होने के कारण तदत्ति नामक निमित्त 
होता है। - 
इसके विपरीत जहां इन दोनों निमित्तो मे से कोई भी नही, वहाँ भ्रविनाभाव- 
सम्बन्ष ही नहीं होता, जैसे उमडे मेधो को देखकर भावी वर्षा का म्रनुमानं करना, युक्ति 
सङ्गत नदी, क्योकि यह भी सम्भव टै कि किसी कारणसे यर्पान हो । वस्तुतः कारण 
से कायं का भ्रनुमान नहीं किया जा सकता (मि, बु० ला०२, पृण ७६ टि०२ ) । 
इस विपय का विशद विवेचन दुर्वेक मिथ ने क्रिया है (वर्मो° प्र०, पृ० ११५) । 
मवतु न,मेति --भ्रच्छा; यदि तादातम्य श्रौर॒तदुत्पत्ति से ही भ्रचिनामाव- 
सम्बन्ध होता है तो सी कायं भ्रौर स्वमाव ही (परोक्ष र्यं के) वोधक वयो होते है 
यह बतलाते ह 
बयोक्रि तादात्म्य रौर तट्त्पत्ति (ये दोनों निमित्त स्वभाव श्रौर कायं 
मे ही रहते हँ, इभलिये उन दोनों से ही वस्तु की सिद्धि ४ है ॥२४॥ क 
ते चेति । इति शब्द इसलिये ( = तस्मात्‌) के प्रथं स है। व्णोंकि साध्य 
वस्तु के .साथ एकरूपता होना (तादारम्य) या उससे उत्पन्न होना (तदुत्पत्ति)- ये 
दोनों (निमित्त) स्वमाव तथा कार्यमें ही नियत.रूप ते सम्बद्र ह (स्थिते) । भ्रौर, उन्हीं 
(तादात्म्य, तदत्पत्ति) के निमित्त से साष्य-साधन-भाव होता है, इसलिये. उस कायं 
तथा स्वभाव नामक हेतु से ही भावात्मक वस्तु ( = विधेः) की सिद्धि होती है ॥२४॥ 
विधेः भावात्मक पदायं की; भरभिप्राय यह्‌ है कि भावात्मक पदाथं की सिद्धि 
स्वभाव या काय नामकहेतुसेही हो सक्ती है भ्रन्य से नहीं । 


. -"क क ~ ~ ~ = 


२-२५-२९ |] ` दश्यानुपलब्चरेव प्रतिपेधसिद्धिः १३९. 


रथ प्रतियेषस्िद्धिरहथानुलम्भाद्‌ नपि कस्मान्‌ नेष्टेत्याह्‌-- 
प्रतिषेधसिद्धरपि' यथोक्ताया एनानुपलन्धेः ॥२५॥ 

प्रतिषेषव्यवहारस्य सिद्धियथोक्ता या हश्यानुपन्नव्धिस्‌ तत एव भवति 
यतस्तस्म।द्‌ श्रन्यतो नोक्ता ॥(२५॥ ५ 

ततस्त।वत्‌ कस्माद्‌ भव्तीत्याह- 

सति वस्तुनि तस्प्रा' भसम्भवात्‌ २६॥ 

सति तस्मिन्‌ प्रतिधेभ्ये वस्तुनि, यस्माद्‌ हण्यानुपलन्धिनं सम्भवति 

तस्माद्‌- भ्रसम्भवात्‌ । तत. प्रतिवेवसिद्धिः1.२६॥ 


६. दुष््यानुपलन्धि से ही प्रतिषेध को सिद्धि 
श्रथेति- किन्त एसा षयो नहीं माना जाता कि भ्रहश्य वस्तु को श्रनुपलबन्वि से 

भी [उसका श्रमाव सिद्ध हो जाता है, यह वतलाते ह 

प्रभाव (के व्यवहार) की सिद्धि भी ऊपर कही गई भ्रनुपलब्धि से ही 
होती है ॥ २५।१ | 

क्योकि भ्रमाव के व्यवहार की सिद्धि उससे ही होती है, जो ऊपर कही गईं 
हश्यानुपलञ्षि हे, इसलिये उससे मिस्न (= ्रहश्यानुपलब्ि, से (अमाव की तिद) 
नहीं कहौ गई हे ।॥२५॥ 

परतिभेधसिद्धिः = परतिपधव्यवहारसिद्धिः = प्रतिषेषवशात्‌ पुर्पारयसिद्धिः (बु, 
ला० २, प° ७७ टि०२) 

भ्रहश्यानुपलम्मात्‌- भ्रश्य वस्तु की भ्नुपलब्ि से। भ्रहृश्यानुपलव्वि से 
प्रतिषेष की सिद्धि क्यों नहीं होती ? इसका विवेचन सूत्र २.१७ तथा उसकी टीका में 
क्या गया दे। च 

भ्रन्यतः = ग्रहश्यानूपलन्धेः (धर्मो° प्र० पु° ११७) 

[भ्रव यहां दो प्रश्न उठते है--१. उस दश्यानुपलच्वि से भ्रमाव की सिद्धि 
क्यों हो जाती है ? २. उससे ही बयो होती है, भ्रन्य से क्यों नदीं ?| 

तत इति-उस (उपयु क्त हश्यानुपलब्धि) से (भ्रमाव-व्यवहार की सिदि) क्यों 
हो जाती है" यह बतलते ह - 

कपोकिं वस्तु के विद्यमान होने पर उस (यथोक्त हश्यानुपलघ्व) का 
होना भ्रसम्भव है ॥२६॥ . 

क्योकि ( = यस्मात्‌) जिस वस्तु का प्रतिषेध करना है ( = प्रनिषेध्य) उसके 
होने पर हश्य की श्नुपलब्धि सम्मव नहीं है; उसके श्रसम्मव होने के कारण उस 
हश्यानुपलब्धि से (ततः) भ्रमाव (के व्यवहार) कौ सिद्धि होती है ॥२६५ 


१, सिदिर्यथोक्ता० ए. २. तस्यासम्भवःत्‌ ¢, 
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रथ तत एव कस्माद्‌ इत्यहु-- ` 
ग्रन्यथा च । २७ (क) ॥ 
 “ भ्रन्यथा चेति । सति वस्तनि तस्या भरस्यानुपलब्धेः सम्भवाद्‌ इति ्रन्यथा- 
शब्दाः । एतस्मात्‌ कारणात्‌ नान्यस्या भ्रनुपलन्धेः प्रतिषेधसि द्धिः ॥ २७ (क) ।। 
कुत एतत्‌ सत्यपि वस्तुनि तस्याः सम्भव इया १ 
भरनुपलब्धिलक्षणम्राप्तेषु दशकालस्व भाव विश्रकृष्टेष्मराटमगप्रतपक्ष- 
निवृत्तं रभावनिश्चयाभावात्‌ ।\. २७ ॥ (ख) द 
तस्याः = ह्यानुपलब्धेः । भाव यह है शि वस्तु के विद्यमान होने प्र हृश्यान्‌- 
पलबन्ि हो ही नहीं सकती । । 
भ्रथेति- परन्तु, केवल उस (यणोक्त हश्यानुपलभ्धि) से ही (श्रभाव-व्ययहार 
की सिद्धि) वयों होती है ? यह बतलते है-- 
ठयोकि भ्रन्यथा ( = भ्रहश्य वस्तु के होने पर भी उसकी भ्रनुपलन्धि ) 
सम्मव है ।॥२७ क।। ` 
भ्न्यया शब्द का श्र्थं है वस्तु के विद्यमान होने पर भी प्रहश्य की प्रतुप- 
लब्धि सम्मव है । इसलिये श्रन्य (हश्यानुपलब्धि से भिन्न) भ्नुपलब्धि ( = प्रहश्यानुप- 
लब्धि) से भ्रमाव कै व्यवहार की सिद्धि नहीं होती ॥२७ क । । 
श्रन्यथा च--दशयानुपलव्वम्‌ भ्रनाभित्य (विनीतेव पृ० ६६ यथा २8४०।- 
स 1 27), वर्मोत्तर, भ्रहश्यानुपलब्धि-सम्मवात्‌; (भि०, वु० ला०२, पृण ७८ 
+ 9 
वेक मिश्र का कयन ह भि प्रश्न का उत्तर देने के लिये धर्मोत्तिर ने अन्यथा 
च पर वाक्यच्छेद दिलाया है । फिन्तु मूल मे श्रन्यथा चर०००-.-. निश्चयाभावात्‌' 
--एक वाक्य मानकर भी श्रथ सङ्गत हो जाता है। अन्धथा' का स्नर्थं दै- सूत्र २६ 
मेजो हश्यानुपलच्वि के त्रिषयमे कटा गया दै" भ्रश्यानुपलव्ि कै विषय जें उसमे 
विपरीत दहै प्र्थात्‌ भ्रहश्य वस्तु विद्यमान देतो भी उसकी ग्रनुपलब्वि सम्भव है च = 
कंथोकरि (यस्मात्‌) (मि० धर्मो० भर०, पृ ११०-११- ) 
कुत एतद्‌ इति-एेसा क्यों है कि वस्तु के विद्यमान होने पर भी उ (श्रहश- 
यानुपलन्धि) का होना सम्मव है ? यहं बतलति हं -भ्रनुपलबन्धिलक्षण इत्यादि । 
क्योकर ज्ञान जनक सामग्री को न प्राप्त करने वाली तथा देश, काल भ्रौर 
स्वभाव से श्रतीन्दरिय वस्तु में श्रपना (वादी एवं प्रतिवादी का ) प्रत्यक्ष न 
हाने (मात्र) से उप्त (ब्रह्य वस्तु) के अमाव का निश्चयं नहीं होता 
२७ ख ॥ 
यहा (ऊपर) कहा गया है कि कोई॑वस्तु (भरथः ) १ ज्ञान-जनक मन्य 
सामग्री की उपस्थिति तथा २. स्वभावविशेष के होने से दशन के योग्य ( == उपलब्धि- 


१. प्रकृष्ट प्वात्मप्र० 8 ८. ध .प.9. 
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ग्रनुपलव्धिलक्षणप्राप्तेष्वित्यादि 1 इह प्रत्ययान्तरपाकल त स्वभाव- 
विगेषाच्चोपलबन्विलक्लणपराप्तोऽ्यैः उक्तः। योरेकौकष्यप्यमावेऽनपलन्धि- 
लक्नणप्राप्तोऽ्थः उच्यते । - द 

तद्‌ इदानुपलव्विलक्षणप्राप्तेथ्वित्ति प्रत्ययान्तरदैकध्यवन्त उक्ताः) 
देणकालस्वभावविप्रहृष्टेस्विति स्वभावविशेषरहिता उक्ताः। देशश्च क।लश्च 
स्वभावश्च तविग्रकृष्टा इति विग्रहः । तेष्वभावनिश्चयस्याभावात्‌। सत्यपि 
वस्तुनि तस्या भाव इष्ट 1 

करमानूनिश्चयाभाव इत्याह- तयु प्रतिपत्तुर भ्रात्मनो यत्‌ प्रः्यक्ष 
तस्य निवृत्तः कारणात्‌ निष्चयाभावः। यस्माद्‌ प्नुपलन्धिलक्षणप्राप्तेष्वात्म- 
प्रत्यक्षनिवृत्तेर्‌ श्रभावनिश्चयामावः, तस्मःत सत्यपि वस्तु भ्रात्मप्रतयक्ष- 
निवृत्तिलक्षणायाः ्रदश्यानुपलग्धेः सम्भवः । ततो यथोक्ताया एव प्रतिषेष 
सिद्धिः 1 २७ख॥ 


लक्षण-प्राप्त) होती हं । उन दोनों मंसे एक एक का मी भ्रमाव होने पर बस्तु को 

दशंन के प्रयोग्य (प्रनुयलस्थि-लक्षण-प्राप्त कटा जाता ह्‌ । 

इस प्रकार यहां शश्रनुपलव्धिलक्षण्राप्त' इत शव्द के द्वारा ज्ञान-जनक सामग्री 
को न प्राप्त करने वाले पदा्थं कहे गये हँ । देश काल-स्वमाव-विग्रकृष्ट' इस शब्द 
दारा स्वमावविशेष से हीन पदाय कहे गये है। देश काल श्रौर स्वभाव इनके ठारा 
विध्रकष्ट ( = दूर या श्रतीग्दरिय)--यह्‌ इस (समास) का विग्रह है 1 उन पदाथ तें 
भ्रभाव का निश्चय नहीं होता, वर्योकि एेसी बस्तु के होने पर मी श्रहश्यानुपलन्धि का 
(तस्याः होना सम्मव है। 

किससे उस श्रदु्य पदार्थं) के श्रमाव का निश्चय नहीं होता ? यह बतलाते 
ह -उन पदार्थोँमेंज्ञाता का जौ श्रपना प्रत्यहं उसकेन हने (मात्र) से उस 
(श्रहश्य पदार्थं) के भ्रमाव का निश्चय नहीं होता ¦ क्योकि दर्शन के श्रयोग्य (श्रहश्य) 
पदार्थो में ज्ञाता का श्रपनः प्रत्यक्ष न टोने से उनङे श्रभाव का निश्चय नहीं होता, इसी 
लिये वस्तु के होने पर भी श्रपने प्रत्यक्ष की निवृत्ति ही है स्वरूप जिसका ठेस प्रहश्या- 
चुपलश्धि का होना सम्भव है । इम प्रकार ययोक्त हश्यानुषलन्धसे हौ श्रभाव (के 
व्यवहार) की सिद्धि गोती है 1२७ ख।। 

भ्र त्मप्रत्यक्षनिचत्ति = वादि-प्रतिवादि-प्रत्यध्-निवृत्ति (१२९५० (0529) बु° 
ला० २. पुञ.७६ टि° २। यहां "निवृत्तः" मेँ ्रपादान मे पञ्चमी विभक्तिहै, हेतु में 
नहीं । “निश्चयाभावात्‌' शब्द में हेतु मे पञ्चमी विभक्ति हं । इस प्रकार यह्‌ 
प्रथं होतः है--य्रपने प्रत्यक्ष की निवृत्तिसे वस्तुके प्रभाव का निश्चयन होने के 


कारण । 


` १. प्राप्ता उक्तः ^ .9.[. १. म्राप्तेऽ्थं €. २. दयोरेकस्याप्य0 1. इयोरेकंकःस्याभावे @. 
, प्रार्>ऽयं उच्यते (. । ४. स्वभावविशेपरिष्रकृष्टाः ~+ -2 (1. चि.9. 
तस्याभावः त्च. स्वभाव विप्रकृष्टा €. 


= 


१ कि 
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भथेयं हश्यानुपलघ्विः कस्मिन्‌ काले प्रमाणम्‌, किस्वभावा, किव्यापारा 
चेत्थाह- 2 तिः 
भ्रमुदस्मृक्निसंस्कारस्यातीतस्य वतमानस्य च प्रतिपत्तप्रत्यक्षस्य 
'निवृत्तिरभावव्यवहारप्रवत्तं नीः ॥२८॥। | 
श्रमढत्यादि । भतिपतुः त्यकलो षटादिररथः, तस्य निवृप्िरगुपलव्धि, 
भ्रातपप्रत्यक्षनितेत्तिलक्षणायाः श्रहश्यानुपलम्धः- भाव यदहं है कि जो वस्तु 
भटृश्य हं उनके विद्यगान होने पर भी उनकी उपलव्वि नहीं हुमा करती । इसलिये 
अहस्य कं) भनुप्लब्वि मात से उसके ग्रभाव का निश्चय नदीं होता । भ्रश्य वस्तु की 
` भ्रनुपलव्धि का स्वरूप (लक्षण) है ज्ञाता को उसका प्रत्यक्ष न होना = भ्रात्मप्रत्णक्ष- 
` निवृत्ति । ईस प्रकं!र म्रत्मप्रतयक्निवृत्ति मात्र से श्रहष्य वस्तो के श्रभाव का निश्चय 
हीं होता । | 
यथोक्तया एव प्रतिषेवसिदधि--- यथोक्त दश्यानुप्लच्यसे ही भ्रमाव की सिद्धि 
होती है । यहां एव शम्द का प्रयोग करके ग्रवधारणपूर्वक कथन द्वारा भ्रन्यमतोंका 
. निराकरण व्या गयाहे। , भरमावकाज्ञान क्रिस प्रकार होतादहै? इम विषय में 
` भागतीय दर्शन में श्नेक मत है । ९ मारिलभष्ट के भ्रनुयायी मीमांसकों का कथन है किं 
भ्रमाव वस्तु स्मह, प्रतिषेध रूप नहीं । योग्य प्र योगी (घट ग्रादि) को म्रनुपलच्धि से 
ही घटाभाव का निश्चय हो जाता हं मौर इसका निश्चायक है-्रभाव नामक प्रमाण। 
न्याय-वशेषिक का सत है कि सात पदार्थोमे से एक भ्रभाव नामक पदाथमभीरहै जिस 
का इन्द्रियो से ही विशेष्य-विशेपण-सन्निकपं दारा ग्रहण हो जाता है प्रतः वहु प्रत्यक्ष 
काही व्पियदै। सास्य क। विचार हं कि समी भाव प्रतिक्षण परिणाम-स्वभाव 
वाले ह भ्रतः भूतलका क्रिसीक्षणका परि णाम ही घटाभाव है, भ्रन्य कुदं नहीं । 
सका ब्रहण इद्धिय-प्त्यक्ष हाराहीहो जाताहै। ` (मि ०, वु° लां २, पू० ७७ 
टि ४) | 
१०. दुरयाचुपलब्धि क्रा सवस्पतथा कायं 
भ्रथेयम्‌ इनि श्रव, (1) यह्‌ दृश्यानुपलव्धि किप काल में सम्यक्‌ ज्ञान का 
साधन (प्रमाण) होतो है, (1) इसका स्वखप दया है, श्रोर (17). इसका कार्य क्या 
है; यहु बतलाते है - 
जिसका स्मृतिजनक संस्कार ष्ट न ठैर हो देसे भूतकालीन तथा 
वत्तेमानकालीन ज्ञाता कै प्रत्यक्ष की निवृत्ति (= दृष्यानुपलन्वि) यभाव कै 
व्यवहार की प्रवत्तंक होती है ॥२८॥ | 
भ्रमुदेत्यादि । ज्ञाता का प्रत्यक्ष है--घट भ्रादि पदार्थं ¦ उसका प्रत्यक्ष न होना 
र्यात्‌ ्रनुपलव्वि (= हश्यानुपलव्धि); बही घट फे भ्रभाव षा स्वरूप है, यहु मावे 
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तदभावस्वभावेति यावत्‌ । श्रत एवाभावो न साध्यः स्वरभावानुपलन्धेः सिद्ध- 
त्वात्‌ । अ्रविद्यमानोऽपि भ्व वटादिरेकन्ञानसंसर्थिगि "भूतले भासमाने समग्र 
सामग्रीको ज्ञायमानो '्टण्यतया सम्भावितत्वात्‌ प्रत्यक्ष उक्तः । श्रत एकज्ञान- 
संसर्गी हश्यमानोऽथ॑स्तज्जानं च प्रत्यक्षनिवृत्तिरूच्यते । ततो हि टृश्यमानाद्‌ 
रथात्‌ तदुबुद्ेश्च समग्रदशंनसामग्रीकत्वेन प्रत्यक्षतया सम्भावितस्य निवृत्तिर- 
वीयते । तस्माद्जञाने एव प्रत्यक्षस्य घटस्याभाव उच्यते । न तु निवृत्तिमात्रम्‌ 
इहाभावः, निवृत्तिम।व्राद्‌ हश्यनिवृत्त्यनिष्वयात्‌। 


नः क्र जयन ाानोद य्‌ कायाय 
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है । इसलिये (घट श्रादि का) भ्रमाव भरनुपलव्विलिङ्खः से सिद्ध नहं किया जाताः; 
क्योकि वह तो स्तिटही है । 

विद्यमान न होते हुए भौ घट श्रादि को इसलिये प्ररमन्ष कहा गया है; व्योंकि 
एक ज्ञान से सम्कःध रखने वाले भूतल श्रादि के भासित होने पर, उस घट के प्रत्यक्ष 
क समस्त सामग्री उपस्थित है देसा ज्ञान होने से उसे हश्य रूप मे सम्भावित कर 
लिया जाता ह । श्रत उस ज्ञान से सम्बन्ध रखने बाला हश्यमान पदाथ (भतल ध्रादि) 
भ्रोर उसका ज्ञान यही (घट श्रादि के) प्रत्यक्ष की निवृत्ति (== घट भ्रादि की ्रनुप- 
लब्धि) कही गह है । वयोकरि उस हश्यमान पदाथ श्रौर उसके जान मे ही समस्त 
त्यक्ष कौ सामग्री (उपस्थित) होने फे कारण दृश्य रूप मँ सम्भावित घरं श्रादि) फे 
प्रभाव का निश्चय न्तिया जाता है । इस प्रकार पदार्थं (भूतल भ्रादि) भ्रौर उसका 
ज्ञान ही प्रत्यक्ष रूप में सम्भावित घट का भ्रमाव कहा जाता है । यहां (लिङ्क प्रकरण 
मे; उपलब्धि का श्रभाव ( = निवृत्ति) मात्र ही रभाव नहीं है; क्योकि (घर भ्रादि 
को) उपलब्धि न होने मात्र से हश्य (घट श्रावि) के भ्रभाव का निश्चय नहीं होता । 


तदमादस्वमायेति यावत्‌-माव यहहै करिघट प्रादि की भ्रनुपलव्धि ही 
घट भ्रादि का भ्रमाव है; घटानुपलव्धि = घटाभाव । 


भरत एवाभवो न साध्य :०- वयोकि घट को अनुपलब्धि ही घट का श्नभाव 
रै श्रौर घट की (तत्ता वी) अरनुप्रलन्धि (= स्वभाव नुपलघ्थि) प्रस्य से ही सिद्ध 
द । इसलिये "वट करा रभाव" भ्रनुमान द्वारा सिद्ध नहीं क्रिया जाता है, अनपि तु घटाभाव 
का व्यवहा सिद्ध रिया जाता द । इस प्रकार सस्वभावानुपलन्धेः सिद्धन्वत्‌" का भर्थ 
होगा--घट की भ्रनुपलव्चि के (प्रत्यक्ष द्वारा) निश्चित होने से। (मि०, बु° ला०२, 
पृ० ८०}-यहां र 'भावानुपलव्वेः' शब्द मे षष्टी विमक्ति है1 सम्भवतः चैर 
वत्स की यह्‌ व्याख्धा तिब्बी भनुव्राद से प्रभावित है। 
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द्रतीयः स्वरर्थानुमानपरिच्चेदः [| २.२५ 
ननु च हश्यनिवत्तिरवसीयते दश्यानुपलम्भात्‌ । सत्यम. एवैतत्‌ । केवलम्‌ 


 एकज्ञानसंसगिणि दृश्यमाने घटी यदि भवेद दृश्य एव भवेद्‌ इति दृश्यः सम्भा- 
वित । ततो दश्यानु पलव्वि्निश्चिता । 'श्यानुपलव्धिनिश्चवयसामथ्य।द्‌ _ एव 
न॒ भवेत्‌ । 


च्‌, टृश्याभावो निश्चितः । यदि हि हश्यस्तत्र भवेद दृश्यानुपलम्भा 
म्रतो इश्यानुपलम्भ निश्चयाद्‌ दश्याभावः सामर्थ्याद्‌ श्रवसितः, न व्यवहृतः 
इति हश्यानुपलम्मभेन व्यवहतव्यः । तस्माद्‌ ग्रथान्तिरम्‌-एकनज्ञानसं सगि हश्यमानम्‌, 
तज्ज्ञानं च प्रत्यक्षनिवृत्तिनिश्चयहेतत्वात्‌ भ्रत्य क्षनिवृत्तिरुबतं द्रष्टव्यम्‌ । 


र्वेक मिश्च के भ्रनुसार वाक्य-योजना इसत भका है रत एवाभावो न 
साध्यः स्वम वानुपलब्ये, सिदत्व त्‌” = घ्नत एव स्व भावानुपलब्ेः श्रभावः न॒ 
(चटामावस्य) सिद्धत्वात्‌ । भ्र्थात्‌; ष्थोकरि अन्यो पलव्धि ही घट प्नादि कौ श्ननुपल- 
व्वि ह भरर बह घटानूपलब्वि ही घटाभाव दै, उसमे भिन्न कु नटी । इसी हेतु वट 
दिका अभाव स्वभावानुपलव्थि नामक लिङ्ग से सिद्ध नदीं क्रिया जाताः कथोकिं 
बटामाव तो (अन्य भूतन श्रादि ‰) उप्लच्य से ही) निश्चित हौ जाता दै । (घर्मः 
प्रण, प° ११९) । यहाँ (स्वमाशानु१लब्धे'ः, इस शब्द मे पञ्चभी विगक्ति है मरोर यद्‌ 
शव्द अपने वोद्न्याय मे परसिद्ध प्रथमे ही प्षृक्त हभ है । जवकरि शचेरवालस्की के 
भ्रथं मे इस शब्द का यौगिक श्रथंलिग्रा गधराहं। 

भ्रविद्यमा-ो ऽपि.--इससे यई दिखलाया गया है विं प्रतिपत्ुप्रतयक्षनिवृत्ति = 
हश्यानुपलव्वि का भ्रथं है-- एकज्ञानसंस ग वस्तु शौर उसकाज्ञन। 

निवृत्तिमात्रम्‌ = उपलव्टणमावमारम्‌ = उपलव्धि का स्मभावपात्र । ह्य घट 
ग्रादि का श्रभाव । अमिप्रय यहहै करि केवल उपलन्धिकेन होने मात्रसे दृश्य वस्तु 
के म्रभाव का निश्चय नहीं होता श्रतु (क) ८कन्ञानसंसर्भी वस्तु (मूतलभ्रादि) 
तथा (ख) उसके ज्ञान से हश्य वरतु के भ्रमाव का निश्चय होता हे। यहाँ ईष्वेरम्न 
के मत का निराकरण त्रिया गयादहै। धर्मोत्तिरका भ्राशय यह है कि उपलच्िके 
मभाव ( प्रपञ्यप्रतिषेध या तृच्छश्प अभाव) को हेतु (लिङ्ग) नही माना जा सक्ता; 
श्योकि उसके स्वर्प को निभ्चित कना श्रसम्भव है (देखिये, उपर सूत्र २.१.) । ` 

ननु चेति-(शङ्ा) दृश्य (दस्तु) फी उपलव्धि न होने (मान्न) से हश्य (घट 
पादि) के भ्रमाव का निश्चय कर लिया जाता है (एकन्ञानसंस्तगीं दस्तु भ्रौर उसफे 
ज्ञान से नहीं) । (समाधान) यह ठीक रहै; किन्तु (= केवलम्‌) एकफज्ान से सम्बन्ध 
रलने वाले (भूतल भ्रादि) के दिखलाई देने पर-भदि घट होता तो दर्शंनयोय्यही 
होता--इस प्रकार (घट रादि को) हश्य सूप में सम्भावित (श्रारोपित्त) किया जाना 
है । तब उस हश्यत्य को सम्भावना से (ततः = हश्यत्वारोपात्‌) हश्य (घट भ्रादि) फी 
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भनुपलव्धि (ज्ञान का भ्रमाव) निरिचत की जाती है । द्य की भरनुपलब्ि के निश्चय 
के सामथ्यं से ही हश्य घट श्रादि का भ्रमाव निश्चित किया जाता है; रथि यदि 
हश्य (घट श्रादि) वहाँ होता तो हश्य की भ्रनुपलबम्धि न होती--इस (श्रतः = श्रस्मात्‌) 
श्य की भ्रनुपलन्धि के निश्चय से हश्य का भ्रमाव प्रथत: ( = सामर्थ्याति) निश्चित 
कर लिया जाता है, उस (भ्रमाव) का व्यवहार नहं किया जाता । इस पकार हश्या- 
चुपलबन्धि (नामक लिङ्ख) से भ्रमाव का व्यवहार कराया जाता है । इसलिये एक श्रर्य 
पदाथ भर्थात एकनज्ञानसंसर्गं दृश्यमान भूतल श्रादि श्रौर उसका ज्ञान - ये दोनों ही 
भत्यक्ञ घट श्रादि को निवृत्ति (= हश्यानुपलन्धि) का निश्चय कराने वाले हेतु ह; 
भ्रतः इन्हं ही प्रत्यक्ष-निवृत्ति (दश्यानुपलब्धि ) कहा गया है--यह समश्छना चाहिये । 
ननु च~ पूर्वपक्ष का प्राशय यह है- यद्यपि केवल उण्लव्धि के शभावः मात्रसे 
किमी व्स्नुके प्रभाव का निश्चय न होगा तथापि दृश्य वस्तु की उपलव्धि न 
होने से (दण्यानुपलम्माद्‌ इत्यत्र ग्रनुपलम्भशब्देन उपलम्माभावमात्रं विवक्ितिम्‌-घर्मो° 
भ्र०) तो उसके ्रभाव क्रा निश्चय हो ही जायेगा । इम प्रकर म्रन॒पलव्धि शब्द में 
भसज्यप्रतिपे र (न उपलघव्विः = उपलब्धि का श्रभाव) मानकर हौ काम चल जायेगा, 
फिर पर्येदास (अनन्या उपलब्धिः = भरनुग्लव्धिः) मानक्रर हश्य।नुपलव्वि शब्द का अथं 
--एकजानसंसगौं वरतु तथा उसका ज्ञान-क्यों करते हो ? (रर्मो° प्र०, पृ० \ १६) 
इया निराकरण करते हुए "सत्यमेवैतत्‌ इत्याद कहा गया है- 
सत्यमेवंतत. .... उपवहततंव्यः-- याँ अनुपलब्धि नामक भ्ननमान की प्रक्रिया 
दिखलते हए यह सिद्ध किया गयादहै कि हण्यानुपलब्धि शब्द का अथ-एवज्ञान- 
संसर्गी वस्त तथा उसका ज्ञान ही-मानना चाहिये । भ्रनपलव्धि की प्रक्रिया है- 
(१) प्रथमतः भूतल के दर्णन से घट के द्य होने की सम्मावना की जाती है। (२) 
श्य होने की. मभ्भावना (दृश्यत्वारोप) से हष्यान्‌पलस्धि का निश्चय होता है । (३) 
दश्यानुपलव्धि के निश्चय के सामथ्यं स ह्य घट श्रा. के भ्रभावका निश्चय होता 
है । सामथ्यं काश्रमिप्राय यद्रदै कि यदि यहाँ इष्य (षट रादि) होता तो उसकी 
भ्रनुपलच्धि न होती । क्योंकि दष्यानुपलच्धि हो रही है भ्रतः यह भर्थापन्न (177५0) 
है करिवटकराग्रमाव दै। इस प्रकार प्रत्यक्ष द्वारा ही षट श्रादि ङ श्रभाव का निश्चय 
हो जता है; किम्तु प्रत्यक्ष प्रमाण भ्रभाव का व्यवहार कराने में समथं नही है; क्योकि 
एेसी भी वस्ते हँ जो प्रत्यक्ष का विषय नहीं (ग्रहग्य) । इस [लये (४) दण्यनुपलन्धि 
रूप लिङ्ग से भ्रभ।व का व्यवहार कराया जाता है। 
तस्माद श्र्थान्तिरम्‌ प्र्यक्षनिवृत्ति या दृश्यान्‌पलव्धि शब्द से दृश्य की 
उपलन्धि का ग्र भावमात्र (प्रमज्यप्रतिषेध) विवक्षित नदीं है, श्रपि तु भ्रनृपलग्धि शब्द 
मे न" शब्द पयुदास (सदृश का ग्राहक) अथं में है । अनुपलब्धि = म्रन्या उपलब्यि । 
भरतः टश्यानुपलव्धि = (क) एकज्ञानंसर्गी मूत्तल भादि तथा {ख) उसका ज्ञान । 
इस प्रकार हश्यानुपलश्रि म्रभावमात्र नहीं हे भ्रपि तु भावात्मक पदाथ टै-म्रथन्तिर है। 
इन दोनो के हयराही घट प्नादिके प्रभाव का निश्चय होतादहै। इनमेसे एकके 
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यथा चैकज्ञानसंसर्गिगि प्रत्यक्षे धटस्य प्रत्यक्षत्वम्‌ -भारापिततम्‌ 
प्रसतोऽपि, तथा तस्मिन्नेकन्ञानसंसगिण्यतीते' चामूढस्पतिसंस्का रे, वत्तमने 
च घटस्य 'तततदुरूपम श्रारोपितम्‌ असत इति द्रष्टव्यम्‌ । प्रनेन च दश्यनुप- 
लव्पिः ्रत्यक्षषटनिवृत्तिस्वभावोक्ता । सा च सिद्धा । तेन न" घटाभावः साध्यः, 
प्रपि तु ग्रभाव्यवहार इ्युक्तम्‌ । 





दारा घट अ्रादिके श्रमाव करा निश्चय नहीं हो सकता (भि० धर्मो०.प्र०, पृण ० )। 
इस कथन के हारा एक भोर तो ईश्वरसेन के मत का निराकरण क्रिया म्या जित ४ 
रनुसार उपलव्धि का प्रमावमाव्र ही भअनृपलध्िहै।! दूसरी रोर कुमारिल के मतं 
का निराकरण किया गया है जिसके ब्रनुमार केवल भ्र य वस्तु भूतल भ्रादि का जान 
ही घट श्रादिके प्रभाव का निश्वाण्क है । (द्र०, हेतुविन्दुटीका, पृ १७४) । ग्रनू- 
पलब्धि का विशद विवेचन न्याय विन्दुटीका ३.६ में किया गया है › 
(1) हश्यानुपलब्धि का स्वरूप 
यथेति--प्रार जित प्रकार एक जान से सम्वद्ध भूतल श्रादि का प्रत्यक्ष होनै 
पर धट का प्रत्यक्ष होना भ्रारोपित कर लिया जाता है, उसी प्रकार भुतकाल मे एक 
जान से सम्बद्ध भूतल भ्रायि मे, यदि स्प्रति का संस्कार श्रष्ट न हा हो एवं वर्तमान 
काल में (एकज्ञान से सम्तेदध भूतल श्रादि मे) न होते हृए भी घट की प्रतीता नौर 
वतंमानता (तत्तदररम्‌) का श्रारोष कर लिया जाता है- यह जानना चाहिये! इस 
(भरतिपक्तृभतयक्षनिवृृत्ति शब्द) के दवारा यह बतलाथा गया है कि हश्यानुपलव्धि का 
स्वरूप (स्वभाव) है--्रतयक्षघट की निवृत्ति ( = एकल्ञानसंसगां वस्तु तथा उसकाः 
जान) । वथोकि (== च) वह्‌ (पत्य से ही) सिदध ह इसलिये घट का श्रमाव (श्रनुष- 
लघ्ि लिङ्ख का) साध्य नहीं है भ्रपि तु भमान का व्यवहार साध्य है-- यह कहा 
गया है । 
भत्यक्षघटनिवृत्तिस्वमावा--हण्यानुपलव्विः किंस्वभावा ? हस प्रभ्न का 
उत्तर इग कथन मं दिया गया है । रत्यभवटनिवृत्ति का प्रथं है प्रत्यक्ष होने वाक्ते 
धट की भ्रनुपलव्वि । यहां अनुपलय्वि भें नम्‌ (न = श्रन्‌) पर्युदास प्रथमे है श्रत 
इसका प्रथं है एकज्ञानसंसर्गी वस्तु श्रौर उसका ज्ञान--यही दश्य7पलब्धि कां 
स्वरूप है (धर्मो प्रण, प° १२१) 
साच सिद्धा नैयायिक के ग्रनुसार घट श्रादि भावात्मक वस्तु के प्रभावकाः 
आन रा दाता है 1 वहाँ ज्ञान रा विपय भ्र मावात्मक्र = तुच्छं (प्रसज्यप्रतिषेध 
स होता है । चिन्तु वौढन्यष्य की हृष्टि से हण्यानुपलब्ि { = एकन्ञानसंसरगीं वरस्तु 
५।र उपकाज्ञान) ही घटाभाव है, उससे भिन्न नहीं । मर, यह्‌ भावात्मक है तथा 
१ ० ताते वत्त माने चाृढस्मृतिगंन्कारे च घर 4.7.019... 


२ तदर्प ^ 8.प् ए... 
३. च' नास्ति ^.8.8.71.1१.2. ४. न" नास्ति ए. 





२२८ | हण्यानुपलब्धे. स्वरूपं कायं च ॥ १८७ 

भ्रमढोऽश्रष्टो दशंनाहितः स्मृतिजननरूपः संस्कारो यरिनिन्‌ घटादौ स 
तयोक्तः । तस्य श्रतीतस्य प्रतिपत्त पर्यक्षस्येति सम्बन्धः! वतंमानस्य चः 
प्रतिपततुप्रतयक्षस्थेति सम्बन्धः । श्रमूढस्मृनिसंस्कारग्रहणं तु न वतंमानविशेषणम्‌ । 
यस्माद्‌ प्रतीते घटविविक्तप्रदेशदशेने स्मृतिसंस्कारो .मूढो दश्यघटानुपलम्भे दृश्ये 
च घटे मूढो भवति । वत्तंमाने तु घटरहितप्रदेणद्ने न स्मृतिसंस्कारमोहः। 
ग्रत एव न घटानुपलम्भे नापि घटे मोहः । तस्मान्न वर्तमाननिवेध्यविशैषणम्‌ 








इय (दश्यानुपलच्धि) का निश्चय प्रत्यक्ष हारा ही हो जाता है । कंसे ? केवलमृतल- 
ग्राही ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वसंवेदन हारा हो जाता है तथा केवलमतल का इन्द्रिय 
ज्ञान द्वारा प्रत्यक्ष हो जाता दै (केवलमूतलग्राहिज्ञानषपायाः प्रनृपलब्धैः स्वसंवेदन- 
भ्त्यक्षसिडत्वात्‌ केवलभूनलरूपायाष्व केवलभूतलग्राहिप्र यक्षज्ञानसिद्धत्वाच्‌ ` चेति- 
मल्लवादी) । इस प्रकार “टाभाव' भरव्यक्षसे ही सिद्धहै। अ्रनुपलन्धि लिङ्ख द्वारा 
तो घटाभाव का व्यव्हार सिद्ध सिया जाता दै । इसी हेतु धमकी ने “प्रभावव्यवहार- 
प्रवर्तनी" यहं कहा है तथा धर्मोत्तिर ने “न घटाभगवः साध्यः, ्रपितु भ्रभावव्यवहारः' 
--यह्‌ वतलाया दै। नु"लव्धि का साध्य यहु भ्रभावव्यवहार भावात्मक ही दै। 
प्रतः (१) दश्यानुपलव्थि रूप लिङ्खं तथा (२) प्रभावव्यवहार स्प साध्य दोनों ही 
भावात्मक है (द्र , व° लां २, पृ० ८३ टि० ४ तथा धर्मो प्र०, पृ० १२१) । 

तुलना के लिये- 

तस्माद्‌ भ्रनुपलम्भो ऽयं स्वयं प्रत्यक्षतो गतः 1 | 
स्वमात्रवृत्तगं मकस्तदभावव्यवस्थितेः ॥ प्र वा०, ४ २७४। 

सोऽन्यमावः प्रत्यक्षलक्षणेनानृपलम्भन सिद्धः सन्‌ मूढप्रतिपत्तौ ्रभ।वव्यवहारं 
साधयेद्‌ इति सूर्वाचतम्‌ एव । हेतुविन्दु, प° ६८ । 
{11} हश्यानुपलव्धि रिस काल में प्रमाण है? 

श्रमूढ इति-श्रमढ र्थत्‌ जो श्नष्टनदहूभ्राहो, एेसा श्रनुभव द्वारा उत्पन्न 
(दशंनाहितः), स्भृतिजनक संस्कार निस घट श्रादि के विषयमे है बह घट श्रादि उस 
रकार का (प्रमुढस्मरतिसंस्कारः) कहा गथ। है । उस (घट श्रादि) के; ज्ञाता के भ्रतोत 
प्रत्यक्ष की (निवृत्ति)-- यह्‌ भ्रन्वय है । भौर ज्ञाता के वर्तमान प्रत्यक्ष की (न्व्त्ति)- 
यह श्रन्वय है । यहाँ ्रमूढस्मृतिपस्कार' यहु शब्ड वतमान का विद्ेवण नहीं है; 
क्योकरि घटरहित प्रदेश का म्रनुमव (दशन) हो चुक्ने पर यदिस्प्रूति का संस्कार ष्ट 
-हो जाता है तो वहु (संस्कार) श्य घटं की भ्रनुपलब्धि तथा श्य धट के विषयमे 
ष्ट ही रहता है (तया हश्यघटानुपलब्धि भरर हश्यघट की यथोचित स्मृति नहीं 
होती) ! चत्तं मान ष्ाल में जो घर-रहित प्रदेश का ्रनुभव हो रहा हैः उसमेतो 
स्मरति के संस्कार को आ्रष्टता नहीं होती । श्रतएव न तो धट की भनुपलबन्धिमे, न 
घट के विषयमे टो (स्मृति क्री) ज्रष्टता हो सकती हे । इसलिये: “भरमुढस्मृतिसंस्कार' 


१. च ^.9.्. 2. पि. २. न नास्ति 3., न घटाभावे नापि वटानुपलम्मे 1. 
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अमुदस्मृतिसंकरारग्रहणम्‌,' स्मृतिसंस्कारव्यभिचाराभावाद वतंमानस्या्थस्य । 
ग्रत एव वतंमानस्याथंस्य चेमि चशब्दः कृतः । विशेषणरहिनिस्य वतंमानस्य 
विशेषणवता्तीतेन समुच्चयो यथा विज्ञायेतेति । ध 

तद्‌ प्यम्‌ भ्रथः-भ्रतीतोऽनुपलम्भः स्फुटः स्मर्यमाणः प्रमाणम, 
वर्तमानश्च । ततो नासीद इह घटः, श्रनुपलब्धत्वात्‌"; "नास्त, प्रनुपनभ्यमान- 
त्वात्‌ इति शवयं ज्ञातुम्‌ । न तु न भविष्यत्यत्र घटः, श्रनुपलप्स्यमान- 
त्वातु--इति `शक्यं ज्ञातुम्‌ । ग्रनागताया भ्रनुपलब्धेः सतत्वसन्देहाद्‌ इति 
कालविशेषोऽनृपलच्पे्व्याख्यातः । 


शब्द वतमानक।लीन निषेष के विषय ( = प्रत्यक्ष) का विशेषण नहीं है; क्योकि 


वतमान भ्रयं (के ज्ञान) का स्मृति के संस्कारों से व्यतिक्रम (= व्यमिचार) नहीं 
होता । भ्रतएव “वन्तं मानस्य च"-- यहां "न" ( = प्रर) शब्द का प्रयोग छया गया 
है जिसमे कि (यया) विशेषण-रहित वतमान (प्रत्यक्ष) व विशेषणयुक्त श्रतीत (भत्यक्ष) 
के साथ सम्बन्ध ( = सप्ुच्चय) जाना जा सके } 
मूढ ब्रनूरूप स्मृति को उत्पन्न करने मेँ प्रममर्थ. भ्रष्ट ' 
| दशन।हितः--घटविविक्तप्रदे्दणनेन भ्राहितः श्रार त; (घर्मा० प्र०, पृ 
१२१ 
सस्कारः-श्चेरवात्स्की का कथन ह करि यहां संस्कार (= स्पृतित्रीज) शब्द 
का नंयायिक के अभिमत ्रथंये प्रयोग किया गथा है, उसन रमृतिजनकर सामग्री के 
तगत स्कार नामक एक विशेष प्रकर फ गुण को रका है (बु° लां० २, 
प० ८३ रि० ९ ) } 
वस्तुतः यहां 'संस्क'र' का भ्रथं है-- विधिष्ट शक्ति से युक्त विज्ञान. खूप 
व सना, जो वौद्ध दशन मे स्मृति का कारण मानी जाती दै । (संस्कारो विशिष्टशक्ति- 
ृक्तरिज्ञानात्मिका वामना, न तु पराभिश्तो भावनाख्य ; धर्मा° प्रण, पृ० १२१) 
न नत्तमाननिषेध्यविशेषणम्‌- धिनीतदेव की न्यस्या (पृ० ६८-१-५) से 
व होता है कि -न्सने श्रगरदस्प्रतिसंस्कार' शब्द को श्रतीत तथा वत्तमान दोनों 
क ध । घमत्तिर ने उस मत का निराकरण किया ठै (मि० बुण्लां२, 
तद्‌ भथम्थः इति--इस प्रक र यह श्रथं होता है जिसका स्पष्ट रूप से 
ध 1 ना रहा हं वह भूतकाल. की रनुपलव्ि तथा बतंमानक्राल की भ्रनुप- 
व 0 
द नहा हः; लठ - मत 
ना सकता हँ । रिन्दु यहु नहीं जाना ५ ४ सं म ह) प शमीक ब 
भुपलब्य होगा" कारण यह है कि भविष्यत्‌ काल की श्रनुपलव्थि फे होने में ( = 


क 1 हा निश्चय नहीं) । इस प्रक्षार भरनुपलन्धि के कालविशेष की 


१. 0हणम्‌ व्यभि (> २. "इतिनास्ति ए, 


३. स्फट 8.8 पि. ४ अनपत लभ्यमान 
५ इतिज्ातु शवयम्‌ @. पलभ्यमानत्वात्‌ 4. 


बक ¶ 


मीरे  ---- 


ॐ 
दो न न जि 9 = = 


९.२८ | दृ श्मानुपलव्धः स्वूपं कायं च -१४९ 


व्यापार दश्चयति । श्रमावस्य व्यवहारः "नस्ति" इत्येवमाकारं ज्ञनम्‌, 
शब्दश्चवमाकारः निश ङ्क ' गमनागमनलक्षणा च प्रवृत्तिः कायिकोऽभावन्यवहारः 
घटभिवे हिज्ञते निःशङ्क गन्तुम्‌ प्रागन्तु च प्रवतंते । तदेतस्य निविवस्या- 
--भावन्यवहारस्य हश्यानुप्लान्यः प्रवतेना" साधनी प्रवर्तिका । ---- १ वव गाम | 

स्फुटः दुवक भि कै परनुसा- यह्‌ शः अतीत तथा वतमान रन प्रक्मार 
के भ्रनुपसलम्भ का विचेषण है- (१) जिस प्रकार केवल प्रदेश का म्रनुभव किया गय 
था, उसी प्रकार यदि उसका स्मरण करिया जाये (२) भ्रश्रान्त ज्ञान के द्रा 
गुह्यमाण । 


सन्देहात्‌--घ्रपने रूप मं निश्चित हतु द किसी परोक्ष श्रयं का साधक्र होत 
हे, अन्यथा सम्दिग्यासिद्ध दत्वामाक्त हो जात्ता ह (घर्मो° प्र, पृण १२२) । भरतः 
निश्चयात्मक भ्रनृपलग्यि ही ग्र भावव्यकव्हार का साधन होती है । भविष्यत्‌ काल की 
म्रनूपलब्वि का निश्चय नटी, इसलिये रनु 4लव्वि के द्वारा भविष्यत्‌ काल में 
सभाव का व्यवहारनदीक याजा सक 

कालविशेषः = म्रतीव भ्रौर वर्तमान । इस भ्रदतरण में 'इश्यानुपलब्धिः कस्मिन्‌ 
काले प्रमाणम्‌" ? इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है । अनुपलब्धि भूत भ्रौर वतमान 
के स्रभावब्यवहार में ही प्रमाण होती है, भविष्यत्‌ काल के भअभावव्यवहार में नहीं । 
दुक मिश्च का कथन हँ कि यह्‌ उपलक्षणमात्र दै, वस्तुतः कारयंहेतु भ्रौ स्वभावहेतु 
भी भूतकालीन तथा वत्तमानकालीन भ्रथं के ही साधक होते है मविष्यत्कानीन अर्थ 
के नहीं, (घर्मो° प्र०> प° १२२), 
(11) हश्यानुपलब्षि का कायं 

व्यापारम्‌ इति- भ्रव (इश्यानुपलन्धि के) कायं को दिखते है-- भ्रमाव का 
व्यवहार; भर्थात्‌ १. वर नहीं है-इस प्रकार का ज्ञान श्रौर २. इस पकार क! 
शब्द-्रयोग तथा ३. शङ्ारहित होकर (इधर-उधर) प्राना-जगना रूप भवृत्ति, जो कि 
शरीर-सम्बन्धी भ्रमरवव्यवहार है; वयोकि घट के भ्रमाव का ज्ञान ह्ये जाने पर (कोई 
व्यक्ति) शङ्का-रहित होकर भ्राने-जाने लगता है । दृश्थानुपलब्ि इन तीनों भक।र के 
प्रमाव-व्यवहार की प्रवृत्ति कराने वालव = साघक = प्रवर्तक है । 

व्यापारं दर्शयति--य्हा से भ्रारम्भ करके इस सूत्र ङ्गी टीका के -्रन्त तक 
किव्यापारा ? इस प्रन का उत्तर देते इए इष्यानुपलच्धि का व्यापार ( = कायं) 
बतलाथा गया है । 





१. निशङ्कगमागमलक्ष0 8. 12. विशङ्का गमनागमनयो (?) लशष० @. 
२. तदेवमस्य (.12. तदेवमेतस्य ^.2.प्.1१.२.. तदेव तस्य . 

. ३. ऽ भावस्य व्यव0 €. 
४. श्रवतनी -नास्ति ^.8..1.2.्. १.९, 


द्वितीयः स्वाथनुमानपरिच्छेदः [| २.२८ 
यद्यपि च नास्ति घटः इति ज्ञानम्‌ भ्रनुपलब्धेरेव भवति, श्रयम्‌ एव 
चाभावनिस्चयः, तथापि यस्मात्‌ प्रत्यक्षेण केवलः त्रदश उपलब्धस्तस्माद्‌ “इहं 
घटो नास्ति इत्येवं प्व प्रत्यक्षव्यापारम्‌ भ्रनुस्रत्यमावनिश्चयः, तस्मात्‌ 
प्रत्यक्षस्य केवलप्रदेशग्रहणव्यापारानुमायंमावनिश्चयः ्तयक्षकृतः। 
, ` किञ्च । दुष्थानुपलम्मनिश्चयकरणसामध्य देव॒ पूर्वोक्ता नीत्या 
प्रतयक्षेणैवाभावो निश्चितः । केवलम ्रदष्टानामपि सत्वसम्भवात्‌, सतत्वश द्या 
न शवनोत्यसत््वं व्यवहतुम्‌ । प्रतोऽनुपलम्मोऽमावं व्यवहारयति-- हश्यो 
यतोऽनुपलन्वः, तस्माननास्ति' इति। रतो हश्यानुपलम्भोऽभावज्ञानं कृतं 
प्रवर्तयति, न तु म्रकृतं करोती त्य भावनिर्चयोऽनुपलम्भात्‌ प्रवृत्त ऽपि प्रत्यक्षेण 
 कृतोऽनुपलम्भेन प्रवात्तित उक्त इत्यमावव्यवहारपवर्तन्यनुपलव्विः" ।॥॥२८॥। 


१५० 


प्रवतंनी = साधनी = प्रवत्िक्रा । भ्रनुपलव्धिके द्वारा भूतल प्रादिमें तीनों 
प्रकार के ्रभाव-व्यवहार की योग्यत्ता सिद्धकर दी जातीदै। यह्‌ तो पुष्पका 
कायं है फ वहु उन व्यव रोको करता या नहीं। प्रवृत्ति करने की योग्यता 
मात्र से ही अरनुपलव्वि को प्रवर्तनी कहा गया है (घर्मो° प्र०, पृ° १२२) 1 
यदपीति- यदपि धट नहीं है - यह ज्ञान श्रनुपलब्धि से ही (हद्‌) होता है 
` श्रौर यही भ्रमाव का निश्चय है; तथापि प्रत्यक्ष के हारा केवल (घटरहित) प्रदेश कीं 
` उपलन्षि होती है श्रौर इसीलिये "यहां घट नहीं है इस प्रकार का भ्रमाव का निश्च 
प्रत्यक्ष के व्यापार क! भ्रनुसरण करता हे । श्रतएव प्रत्यक्ष प्रमाण के केवल प्रदेश का 
ग्रहण करने बले व्यापार का भ्रनुसरण करने वाला अमाव का निश्चय प्रत्यभ-जन्य 
कहा जता है। 
इसके श्रतिरिक्त (किञ्च), पूर्वोक्त रीति से हश्यानुपलब्धि का निश्चय वःरने 
के सामथ्यं से प्रत्यक्षके वारा ही (घट के) भ्रमाव का निश्चय कर लिया जाता ह । 
` किन्तु ( = केवलम्‌) प्रत्यक्ष द्वारा न देलौ गई (्रहष्ट) वस्तुप्रों की भी सत्ता हौ सकती 
, है भरतः सत्ता का सन्देह होने के कारण (प्रत्यक्ष) भ्रमाव का व्यव्हार नहं करा सकता 
(व्यवहतु म्‌ = व्यवहा रयितुम) । भरतः श्रनुपलब्वि (नामक लिङ्क) भ्रमाव का व्य हार 
, कराती है-- “क्योकि दशंनमोगय पदार्थं उपलब्ध नहीं हो रहा है, इसलिये वह्‌ नहीं 
` दै" । इसी हैत दृश्यानुपलधि (भ्र्यक् द्वारा) क्ि गये श्रमावज्ञान का व्यवहार कराती 
ह॑ ( = प्रवतंयति), वह विना हृए भ्रमावज्ञान को उत्पन्न नहीं करती । भ्रतएव 
भ्रनुपलव्वि से वृढ होता दभ्रा मी (प्रवृत्तोऽपि) भ्रमाव का निश्चय, प्रत्यक्ष के द्वारा 
उत्पादित एवं भ्रनुपलव्वि रूप लिङ्खः के द्वारा प्रवर्तित कहा गया है। इस पकार 
भ्रनुपलब्धि भ्रमाव के व्यवहार भें प्रवृत्त कराने बाली है १२८॥ 
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1 हश्यानुपलब्ेः सर्पं कां च १५१ 
प्रतुपलब्धरेव भवति = ्रनुप्लव्वि से ही अमाव का निश्चय हढ होता है । 


इसलिये यहाँ "एव शब्द ऋ प्रयोग स्या गया है! स्तुतः पत्यक्ष के प्रनन्तर ही 
श्रमाव-्ान हो जाता है। 


"त्वकन्याप्वरम्‌ क्ननुसरति-- प्रत्यक्षव्यापार = नि विकल्पक भर्यक्च दारा केवल 


भरेण का ग्रहण तथा स्डसवेदन हारा श्रदेशज्ञान का ग्रहण। इस व्यापार के पश्चात्‌ 
होने वाले सविकत्पक न्ञन भें प्रभाव का निश्चय हो जात्ता ह इसीलिये रभाव 
निश्चय को प्रत्यक्षत ( = प्रत्य द्रारा किया गया) कहा जाता है । 

केवलम्‌ = विन्तु । यहाँ यह प्रश्न उठ सकत है करि यदि प्रत्यक्ष से अभाव 
का निए्न्व हो जातादहैतोउसी से भ्र भाच-्यवहार में प्रवृत्ति भी हो जायेगी । 
इप्रके उत्तर मे कहा गया है कि संसार में श्रहण्य (प्रत्यक्ष दारा ब्ग्राह्य) वस्तुएं भी 
हं । भरतः प्रत्यक्ष दवारा ्रनृपलव्य होने पर भो किसो वस्तु के होने की शङ्का हो सकती 
ह ।-इस शङ्का के होने पर प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा ग्रभाव-व्यवहार नहीं कया, जा 
सक्तः । हण्यानूपल)न्ध द्वारा तो यह्‌ निःशङ्क व्यवहार करा दिया जता दै क्योकि 
श्य कौ उपलव्थि नहीं हो रही है रतः वहु न † ह (भि०, घर्मो० प०, पऽ १२३ ) 1 

पव्‌ तोऽपि = ददीमूतोऽपि । यद्यपि ्रनुपलव्धि के दारा ही अमाव का निश्चय 
्ढ होता है तथापि प्रत्यक्षके व्यापार के भ्रनन्तर श्रभाव-निश्चय - इमा करता है 
इसीलिये "यभाव-व्यवहार-प्रवर्तनी' इस कथन दारा म्रभावनिरवय को प्रत्यक्षत तयः 
ष्यानुपलव्वि दारा प्रवतत दिखलःया गय। है । 

यहां मल्लवादी ने ध्यान दिलाया है कि ननु च (१० १४४) इत्यादि में ्रति- 
पदित भावों की "केवलम्‌" (पृ० १५०) इत्यादि में पुनस्त हो रहो है, यह न समभना 
चाहिये (देखिये, व° लाँ २, पृ° ८५ टि- ७)। 

वस्तुतः यहां पृनरुक्ति सी भासित्त होती है अन्तु पुनरुक्ति दे नहीं। कसे? 
ननुच इत्यादि (पृ० १४४} मेंशद्का यदं थी ङ्गि प्रसज्यप्रतिषेध डप हृश्यानुपलब्धि 
(= इष्य क) उपलब्धि न होना) से ही घटाभाव का निश्चय हो सकता है! वहां 
“केवलम्‌ इत्यादि से उस शङ्खा का समाधान करते हुए चतलाया गया था कि एक- 
ज्ञान-संसर्ी भूतल श्रादि तथा उसके ज्ञान से ही प्रत्यक्ष हाय घटाभाव का निश्चय 
होता है ग्रतः दृश्यानुपलव्वि नामक लिङ्क से ही भ्रभावव्यवहार कराया जाता है इस 
प्रकार पर्युदास वृत्ति से इश्यानुपलब्धि = एकज्ञानसंसर्गी वस्तु +-उसका ज्ञएन ही 
सानना चाद्ये । 

"यद्यपि प्रादि (प° १५०) मं शङ्काहै किं यदि "वट नहीं है (नास्ति घटः ) 
इत्यादि ज्ञान अभावव्यवहार के अन्तरगत है भौर यह हश्यानुपलब्धि लिङ्क हारा. होता है 
तो ऊपर श्रमाव-निश्चय को प्रत्यक्ष-कृत क्यों बतलाया गया ३ ? तथापि इत्यदि 
„. (प°. १५०) षमपधान्‌ का प्राशय. यह है कि प्रतयक्ष-व्यापार का अनुसरण करने के 

कारण श्नभाव-निश्चय को पर्यक्ष-कृत कठा गया है जिञ्च, केवलम्‌" इत्यादि (पृ०१५० ) 
का अमभिप्रायदहै कि स माव-निरचय की दढता दश्यानुपल न्धि सेही होगी है -्रतः 





१५२ टितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः [ २२९-३० 


कस्मात पुनरतीते वतंभाने चानुपलव्धिगेमिका  इत्याह-- 
तस्या एवाभावनिश्चयात्‌ ॥२९€।) 
तस्या एव यथोक्त कालाया श्रनुपलन्थैरभ।वनिश्चयात्‌ । नागता ह्यनुप- 
लब्धिः स्वयम्‌ एव सन्दिग्यस्वभावा । तस्या श्र्षिद्धाया नाऽभावनिश्चयोऽपि 
त्वतीतवतंमानाया इति ॥२६॥ 
सम्प्रत्यनुपलब्धेः प्रकारभेदं दरयितुम्‌ मरह 
साच प्रयोगभेदाद्‌ एकादश्भरकारा ।३०॥ 
सा च एषानुपलब्विः एकादशधरकारा- एकादश प्रकारा भ्रस्या इत्ये- 
कादशप्रकारा । कुतः प्रकारभेदः ? प्रयोगभेदःत्‌ । प्रयोगः प्रयुक्तिः शब्दस्याभि- 
घानग्यापारः उच्पते। शब्दो हि साक्षात्‌ क्वचिद्‌ भ्रथान्तिरामिधायी क्वचित्‌ 
प्रतिषेधान्तराभिधायी । सर्वत्रैव तु हश्यानुपलबन्धिरशब्दोपात्ताऽपि गम्यत इति 
वाचकव्यापारभेदाद्‌ भ्रनपलम्भप्रकारभेदो न तु स्वरूपभेदाद्‌ इति यावत्‌ ॥३०। 
 नास्ति' इत्यादि व्यवहार दश्यानुपलन्वि से-ही करया जाता है (मिभ, धर्मो प्रण, 
प° ११६९-१२३) । 
कस्माद्‌ इति-- यह ्रनुपलब्वि श्रतीत श्र॑ःर वतमान में ही (श्रमाव री) 
साधक वों हं ? यह वतलाते है-- 
क्योकि उप (म्रतीत तथा वतमान की भ्रनुपलब्धि) से ही ्रभावका 
निश्चय होता है ।२९॥ ४ 
उस ययोक्तक्ाल की भ्रनुयलन्धि शे ही श्रभाव फा निश्चय होता है । भविष्यत्‌ 
काल को भ्नुपलव्वि का तो भ्रपना स्वरूप (स्वमाव) ही भ्रनिर्चित है । षयो वह 
श्मनिश्चित ( =भ्रसिद्ध ) है भरतः उसमे भ्रमाव का निश्चय भी नहीं होता; भ्रपि तु 
भ्रतीत तथा वतमान की भ्रनृपलच्धि से ही (श्रभावका निश्चय) होता है ॥॥२६॥ 
११. भ्रनुपलबन्धि के प्रकार 
सम्भत्यनुपलब्बेर्‌ इति--भ्रव श्रनुपलब्धि के प्रकारभेद पिखल' ~ 
वह्‌ अनुपलब्धि प्रयोग के भेद से एकादश प्रकार की हे । १ ७ व 
वह्‌ यह शरन पलब्वि एकादश प्रकार कौ है । एकादश ह भकार जिसके वहु 
एकादशप्रकारा कही गई है । यह भ्रकारभेद किस हु से होता है ? भयोग के भेद से ध 
यहां शब्व के भ्रथ-प्रकाशन (श्रभिधान). नामक व्यापार को प्रयोग श्रथवा प्रयुक्ति । 
गया ह । क्योकि शब्द कहीं तो साक्षात्‌ रूप से श्न्य भथ का वाधक हो र 
कह भरन्य प्रतिषेष का वाचक होता है । किन्तु समी स्थलों मे शब्द के र भी 
गहं (उपात्ता) मी दृश्थानुपलब्धि प्रतत होती हीहै। इस ८ र 
व्यापार ( = भ्रथ-भरकाशन) का भेद होने से श्रनपल( म { व 
वुपलन्ध के भिन्न-भिन्न प्रकार र 


१, एकादशप्रकारा' इति नास्ति ^... २ 0अभिधाभ्या० धु 
~ 
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प्रका रमेदान्‌ श्राहु- 


( १) स्वभावानुपलब्धिर्यथा-नाञ धूम उपलन्धिलक्षणप्राप्तस्यानुप- 
 लन्धेरिति ॥1३१॥ 

स्वभावेत्यादि । प्रतिपेध्यस्य यः स्व मावस्तस्यानुपलबव्धिः- यथेति। 
परत्रेति धर्मी, न धूम इति वान्यम्‌ । उपलब्विलज्ञगप्र।८स्थानृपलब्ये, इत्ति 
हेतुः । भ्रयं च हेतुः पूर्ववद्‌ व्याख्येयः ॥। ३१॥ 


एकादशत्रकारा-- हेतु विन्दु (पु० ६८) में ग्र नूपल।व्व के तीन प्रकार दिखललाये 
गये हँ । प्रमाणवात्िक में कहा गयः हं कि तीन प्रक्रार की यह्‌ मनुपलन्वि प्रयोग- 
भेद से भ्रनेक प्रकार की हो जाती ह -- 

इतीय त्रिधोक्ताग्यनु लब्धिरनेकधा । 
तत्तद्िष्दायगतिगतिमेद प्रयोगतः ॥ प्रऽ वा०, ३.२९ 

(मो०) तकंभाषा (पृ १६) में १६ प्रकार की भरनुपलब्धि वतल।ई गई है । 
न्यायविन्दु में कथित {१ भेदय है. स्वभावानूुपरलव्धि, २. कार्यानूपनच्धि, ३. व्या- 
पकानुपलव्धि, ४. स्वभावविरुद्धोपलणल्वि, ५. विरूढ रर्यो लन्धि, ६. विरुद्धन्य, प्तोपलव्धि, 
७. कायं विरुद्धोपलब्वि, ८. व्यापक्विरुदढधोपलबन्धि, €. कारणानु लन्धि, १०. कारण- 
विरदधोपलव्धि ११. कररिणविशढरकार्योलब्धि । इनके स्वरूप तथा उदाहरण श्रागे 
दिखलाये जा रहे हैं । 

परकारभेवान्‌ इति-भ्रकारभेदों को बतलाते ह - 

( १) स्वभावानुपलन्धि यह है, जँसे--यहां घूम नहीं है; क्योकि 
उपलन्धिजनक सामग्री उपस्थित होने पर भी उसकी अनुपलच्वि हो रही है 
॥ ३ १॥ । 
० जिस वस्तु का प्रतिषेव क्रिया जा रहा ह ( = प्रतिषध्य), उसकी भ्रपनी सत्ता 
(स्वस्य भावः = स्वभावः) की उपलब्धि न होना । जंसे- नात्र इत्यादि । इसमे-- 
श्रन्र ( = यहां ,-- यह पक्ष है, धरम नहीं है--यह साष्य है, उपलन्धि-जनकतसामग्री 
उपस्थित होने पर भी उसकी श्रनुपलव्धि होने से--थह हेतु है । इस हेतु की उपयु क्त 
(सत्र २१३) रीति से व्याख्या कर लेनी चाहिये ॥३१।. 


नात्र धुम ०: यहां दूवेक भिश्न (घर्मो° प्र ०, पृ० १ २५) का कथन है कि 
भ्ाचायं घमकीति ने यह स्वामावानुपलव्धि का भ्रथंनिदेशमात्र किया हैः उका 
प्रयोग नहीं दिखलाया । क्योक्रि यहाँ प्रतिज्ञा (नात्र धूमः) दिखलाई ग्ईहै जिसे 
ध्कीति ने साधनवाक्य का श्रङ्ग नहींमाना ठै; न्तु व्याप्ति नदीं दिखलाई 
गर्ह, जिसे साधनवाक्य का भङ्गं मनागयाहै साथ ही हेतु जो अनुवाद्य है 
उसका प्रथमा विभक्ति में निर्देश नहीं किया गया । इसी प्रकार भ्रन्य स अनुपलब्धि 
के उदाहरणो मे भी समना चाहिये कि वहां ्राचायं धमकी ने भनुपलब्धि के 
पयोग नहीं दिखलाये है 1 स्वाभावानुपलन्वि का प्रयोग इस प्रकार होगा-^यद्‌ 
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(२) कार्यानुपलन्धिर्यंथा--नेहाप्रतिबद्धसामर्थ्यानि धूमकारणानि 
सन्ति धूमाभावाद्‌ इति ।३२।। ¦ 

प्रतिषेध्यस्य यत्कार्यं तस्यानुपलन्धिरुदाद्धियते- यथेति । इहेति धर्मी ^ 
अप्रतिवद्धम्‌ श्रनुपहतः धूमजननं प्रति सामथ्यं येषां तन्यप्रतिवद्धसामर्ध्यानि 
न सन्तीति साध्यम्‌। धूमाभावाद्‌ इति हेतः । 

कारणानि च नावश्यं कार्येवन्ति भवन्तीति कार्यादशंनाद श्रप्रतिवद्ध - 
साम््यनाम्‌ एवाभावः साध्यः न त्वन्येषाम्‌ । ्रप्रतिवद्रशक्तीनि चन्त्यक्षण- 
भावीन्येव, अन्येषां प्रतिबन्धसम्भवात । 


जा आकः = = आ 
ज ज 9 + क जा = जा कका =-= 





यत्रोपलल्िलक्षणप्राप्तं सन्नोपलभ्यते ततु सवं तत्रासद्व्यवहारयोग्यम्‌, यथा तुरङ्ग- 
मोत्तमाङ्ख शयुङ्गम्‌ 1 नोपलभ्यते चा्रोपलब्धिलक्षणप्राप्तो घूम इति" । 
वस्तुतः एेसा प्रतीत होता है क्रि स्वार्थानूुमान के प्रकरण में श्रनुमानके 
प्रयोग दिखलाना न तो भ्रावश्यकहीदटै भ्रीरनभ्राचायं धरमशोति को भ्राभीष्ट ही 
. है । स्वार्थानूमान तो ज्ञानरूप टै । इस प्रकारके ज्ञान से ग्रभाव-व्यवहार सिद्ध हो 
जाता है, यही यहाँ दिखलाया गया है । 
कार्यानुपलन्विर्‌ इति- 
= () क काय नुपलव्वि यह है, जैसे यहां श्रवाधित सामथ्यं वाले धूम 
के कारण नहीं है; क्योकि धूम का भ्रभाव है ।।३२॥ 
प्रतिषेष् (समथं ध्रमकारण) का जो फायं (घूम) उसषी म्रनुपलन्धि (= का- 
. याचुपलब्थि) का उदाहरण दिया गया है- यथेति इत्यादि । इह ( = यहां )--यह्‌ 
धर्मी हं । ध्रनाधित ( = शरप्रतिवद्ध = श्ननुपदुत) है घरुमोत्पादन के प्रति सामथ्यं जिनका 


वे भ्प्रतिनद्सामथ्यं कहे जाते ह (र्यात्‌ समथं कारण), वे नहीं हह साध्यहै। 


` घूम न होने सेयह हतु है । 
कारण निश्चित रूप से किसी कायं (को उत्वन्न करने) वाले नहीं होते । 

इसलिये कायं के प्रदशन से पे कारणों काही भ्रमाव सिद्ध किया जा सकता है 
जिनका कायं को उत्पन्न करने का सामथ्यं (किसी प्रकार) नाधित नहीं है, उने 
भिन्न कारणों छा (प्रभाव) नहीं (सिद्ध किया जा सक्ता) । श्रौर, (कारणसम्तति के) 
भ्रन्तिम क्षण में होने बाते कार ही पेते होते है, निनका फा्येत्पादन फा साम्यं 
बाधित नहीं होता; क्योकि भ्रन्य कारणों (के सामर्थ्य ) का तो वाघ हो सकता है । 

भप्रतिवदसामर््यानाम्‌ -वौद्ध दशन के ्रनुसार कोई कायं कारणसामग्री से 
` उत्पन्न होता है. किसी एक कारण से नहीं । उदाहरणा भ्रङ कुर की उत्पत्ति के लिये 
` बीज, मिह, पानी, वायु, उष्णता, भ्रवकाण तथा भरनुकुल ऋतु भ्रादि कारण-सामग्नी 





. १, “इति' नात्ति, 28.17... ‡ | ˆ २. . साध्यते ८. 


[की 
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काय॒ नृपलव्धिश्च यत्र कारणम्‌ श्ररष्यं प्रयुज्यते 
दश्यानुपलत्विरेव गमिकरा । तवर यवलगृहोपरिरि त व 
श्रपि चतुय पाश्वप्वद्खणभित्तिपयन्तं पष्यति । भिति प्य तसमं व 
भ्राकाशदेशं भूमवि विक्त पश्यति । तत्र धूमाभावनिश््‌ थद्‌ यह्‌ शस्थेन वल्लुना 
जन्यताना बूमस्तद्‌ गः स्थात, त-य च तं तिवद्धपामथ्यस्या।भावंः 
प्रतिपत्तव्यः । तद्गृहा ङ्गणदेगेन' च व्लिना जन्यमानो धू+स्तटु शः स्यात्‌ । 
तस्मात्‌ तद्‌ शस्य वहं रभवः प्रतिपत्तव्यः । 


चनन न 
= कन्तु ङ्स क्रात्रित टो } -- गं = 
प्रपेित है । विन्तु इस सामी के एकत्रित हात हीतो भ्रङ्ख-र की उत्पत्ति नहीं हो 


जाती । हीता यह क्रि इक सामग्रो के एर्तरित हो जाने रं इन सभी कारणों के 
पूवं -पूवं कषण का नाश भौर प्र्निम-प्रिम क्षण की उतत होती रती है । इन सभी 
कारणोंका ०५ ° णशरवाहं चलता रता ह, वही कारण-सन्तति कहूलाती है। उस 
कारण-सन्त ति म एक क्षण दे भ्रा जाता है, जिसमें वह्‌ वीज प्रङ्कु.र को उत्पन्न करने 
में पूण समर्थंहो जाता है। उसमे श्रप्रिम क्षगमें ही ब्रीजसे भङ्क.र उत्पन्न हो जता 
दै । उस समथं वीजक्षणकोही श्ुवंद्हप कारणा कटा जाता टं । वही ्रन्त्य क्षण है; 
वंयोकि उसके पश्चात्‌ वीज-सन्तति नष्ट ह जाही हं रौर भ्र ्ु.र-सन्तति भ्रारम्भ 
हो जाती है । उस भ्रवस्था को प्राप्त हुभ्रा वीज भ्रवश्य ही भ्रङ्कुर को उत्पन्न करता 
है । इसलिये बहु समथंबीज भ्रङ्कुर का यव्यभिचारी कारण होता हं । भाव यहहैक्रि 
उस श्रवस्था के कारण को कोई मी कार्योसादन से नहीं रोक सकता । इस प्रकार वहां ` 
कायं कौ भ्रनुपलन्धि से समथं कारण के प्रभाव का निश्चय किया जाता है । भ्रप्रति- 
वद्धसामध्धनिाम्‌ = समर्थानिाम्‌ । 

| कायातुपलम्धिश्चेति --इस कार्यानुपलन्धि का प्रयोग॒बहां ` किया जाता है, 
जहां कारण दर्शन-योग्य (वृश्य) नहं हाता । यदि कारण हश्च होता है तो हृश्यानु- 
 पलब्धि ( = स्वभावानुपलव्धि) ही उसके भ्रमाव का बोध करा देती है ( = गमिका)। 
(कार्यानुपलन्धि के प्रयोग का स्थल है) किसी श्वेतगृह (भासाद) पर खड़ा हुभ्रा 
व्यक्ति धर कै भ्रांगन को न देता हृभ्रा भी भ्रागन के चारों भ्रोर की दीवारों के 
(ऊपरी) भ्रन्तिमि भाग ( = पर्यन्त) को देखता है । दीवारों के श्रम्तिम भाग के समान 
ही (समं = तुल्यम्‌) श्रालोकनामक भ्राकाश-प्रदेश को घूम से रहित देखता है। वहां 
भूम के भ्रमाव का निश्चय होने से, जिस प्रदेश को भ्रग्नि से उत्पन्न किया गया धूम 
उस प्रदेश मे होता, उस (शरूमोत्पादन में) भरवाधित सामथ्यं वाली भ्रग्निका प्रभाव 
जानना चाहिये 1 क्योकि उस गृह के भ्ांगन प्रदेश भें स्थित श्रगिन से उत्पः्न धूम उसी 
` भ्रदेश में -होता, इसलिये उस परदेश में स्थित श्रग्नि का श्रमाव जानना होगा । 
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तद्गृहाङ्खणदेशं भित्तिपरिक्षिप्तं भित्तिपर्यन्तपरिक्िप्तेन चालःकात्मना 
धूमविविक्तेनाकाशदेशेन सह घमिणं करोति । तस्माद्‌ "हश्यमानादश्यमाना- 
काशदेशावयवः प्रत्यक्षाप्रत्यक्षसमुदायो वह्लयमावप्रतीतिसाम्यायातो धर्मी, 
न हष्यमान एव 1 दह" इति तु प्रत्यक्षनिर्देशो दश्यमानभागपेक्षः ! 


भ्रालोकसज्ञकम्‌- सौत्रान्तिक के मतानुसार प्रकाश का स्वरूप भ्रालोक तथा 
भरन्धकारही है। इसी ष्ट से यहां भ्राङाणश को प्रालोकसंज्ञक कलम गथा है (घर्मो° 
प०, प° १२७ ) 1 

तद्‌ शः स देशोऽस्येति = उस देश का, उस प्रदेश में स्थित । 

तद्गृहाङ्कण्ति- यहां (अनुमाता) दीवारों के भ्रम्तिम भागसे धिरे हए श्रालोक 

नामक धूम-रहित भ्राकाश-प्रदेश सहित दीवारों से धिरे हए उस घर कै श्रांगन प्रदेश को 

घमां (पक्ष) बनाता है । इसलिये श्रग्नि के प्रभाव की प्रतीति के सःमथ्यं से उपस्थित 
(= भ्रायातः) होने वाला, जिसके भाग हश्यमान त्तथा श्रहश्यमान प्राकाश-प्देश ह 
वह त्यक्ष भौर श्रप्रत्थक्ष प्रदेशो का समुदय यहां धर्मी है; केवल प्र्यक्ष-परदेय ही 
घमा नहीं है । “यहा (=- इह)}- इस भकार का प्रत्यक्ष-विषयक निदेश तो दिखलाई 
देने बाले माग की श्रयेक्षा से ही कर दिया जाता है । 


सामर्यायातः--सामथ्यंम्‌ = म्रन्यथान्‌पपत्तिः, तस्माद्‌ भ्रायातः = उपस्थितः । 
लोक में (क) भांगन-प्रदेश तथा (ल) दीवारों के उपरी भाग से धिरे हए (भित्ि- 
पयन्तपरिक्षिप्त) भ्राकाश-प्रदेश, इन दोनों के सभूदायमेंही धुमामाव के द्वारा समर्थं 
प्रनिति के म्रभाव का निश्चय शिया जाता दे , यहां भित्तिपरयन्तपरिक्षिप्त श्राकाश- 
परदेश हश्य है ग्मौर भ्रांगन-प्रदेश अदस्य है । इन दोनों के समुदाय में भ्रग्नि के श्रभाव 
की प्रतीनि तमी सम्भव है जव इन दोनों के समुदायकोही धर्मी माना जये। न्रतः 
यहां प्रत्यक्ष तथा म्प्र्यक्ष (हश्यादश्य) का समुदाय ही र्मी है; (भि०, घर्मो° प्र०, 
प° १२८) । ९ 


इह इति प्रत्यक्षनिर्देशः- शङ्का यह है कि यदि प्रत्यक्ष तथा म्रप्रत्यक्ष का 
समुदाय र्मी है तो कार्यानुपलन्धि के उदाहरण (न इह भ्रप्रतिवद्धसामर्थ्यानि घुम- 
कारणानि सन्ति) मे इह" (= यहा) शब्द भस्त होगा; क्योकि इसके दारा तो 
केवल प्रत्यक्ष वस्तु का निदेश किया जाता है । समाधान बह है कि केवल प्रल्क्ष मागृ 
कोध्यान मेँ रखक्रर इस प्रकार का निदेश किया गया है । भ्रथवा किये कि लोक मं 
श्य भ्र ब्रह्य का भेद न करके एेसा निदेश कर दिया जाता है (दश्याहृश्यसभुदायो 
लोकेनेकत्वेनाकलितः, घर्मो प्र०, पृण १२७) । भ 
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२.३२ | भ्रनुपलन्येः प्रकाराः | १५७ 
न केवलम्‌ इहैव हश्याहश्यसमुदायो वर्मी, अपि त्वन्यवापि । शब्दस्य 
क्षणिकत्वे साघ्ये कष्चिद्‌ एव शब्दः अत्यक्षोऽन्यस्तु परो्स्त्टद्‌ इहापि । यथा 
चातर धर्मी साध््रप्रतिपत्त्यधिकरणश्रतो €ग्याहृश्यावयवो दशितस्तदठद्‌ उत्तरेष्वपि 
प्रयोगेषु स्वयं प्रतिपतज्यः ।३२॥ ४ | 
(३) ऽ्थापकानुपल उघरयथा नात्र शिङ्पा वृक्षाभावाद्‌ इतिः 11 ३३॥ 
प्रतिषेध्यस्य व्यप्यस्य यो व्यापक्तो ------" व्यापक व्सतस्यानुपलव्वरदाह्धियते-- 

न केवलम्‌ इति- केवल यहां (कार्यातरुपलच्ि में) ही धमी ( 


= भ्रनुमेय, पक्ष) 
हश्य श्रौर भ्रश्य (पदेशो) का सप्ुदाय होता है-य 


ठं बात नहीं है; भ्रपि तुभ्रन्य 


ही होता हं इसी प्रकार यहां ( कार्यानुपलव्विमें) मी है । श्रौर, निस प्रकार यहाँ ` 
हंश्य श्रौर श्रहश्य प्रदेश वाला ध्मा साध्य की भ्रनुमिति (प्रतिपत्ति) का भ्राघारभूत 
दिलाया गया है इसी प्रकार श्चग्रिम उ दाहरणं मे मी स्वयं जान लेना चाहिये ॥३२॥ 

न केवलम्‌ इहैव०-- जिर किसी साध्य की सिद्धिकी जाती है (साध्यप्रति- 
पतत्यविकरणभरूतः), वह धर्मी (पक्ष) होता है 1 वौदधन्पाय की हृष्टि से परमाथंसत्‌ वस्तु 
(स्वलक्षण) मे किसी साध्य की सिद्धिनशींकौीजा सक्ती, क्थोङ्गि वह्‌ तो विस्तार 
शून्य है । इत्लिये जो पदार्थं लोक तें भरध्पवसाय का विषय दहै वही धर्मी हतादै 
रौर वह दृश्य तथा ब्रह्य का समुदायही है । कमे? प्रत्यक्ष द्वारा स््लक्षण का 
प्रहण होता है, वहु इश्य है । प्रत्यक्ष के श्रनन्तर होने वाले व्िकत्पों वारा उम स्परलक्षण 
मं प्रारोपित नाम, जाति, गुण तथा विस्तार प्रादि का श्रध्यवसाय क्रिया जाता ३1 
जो बौद्धन्याय मेँ प्रत्यक्ष का विषय नरी, प्रहश्य है 1 इन दृश्य भ्रौर्‌ ्रहृश्य दोनो भागों 
को लोक में एक सममः लिया जाता है । वदी दग्यादृश्यसमुदाय धर्मी है (भि, घर्मो> 
भ०, प° १२७} । 

इहंव--कार्यानुपलब्ि में ही । 

अन्यत्रापि-- कायं रौर स्वभावहेतु में भी। ज्र पर्वन राद मे प्रग्नि को 
सिद्ध त्रिया जाता हतो वह भी दृश्य तणा प्रहृष्य का समुदाय, जिषे लोक मे पवत 
कटा जाता है. वही धर्मी है (मि०, घर्मो° प्र प° १२८) । १ त 

कायानुषलव्धि का प्रयोग--इम प्रकार होगा- यत्र यम्य काम्‌ उपलब्धि 
लक्षणप्रा्तं नोपलभ्यते तत्तु तज्जननाप्रतिवद्धम मथ्यं नास्ति यया क्विद्‌ दश्यमानेऽङ्क.रे 
तथाविधं वीजम्‌ । नोपलभ्यते चात्रोलन्विलरगपापो घूम इति (घर्मो० 9२, 
° १२८) । | 

व्यापकानुरलब्धिरिति- श 

(३) व्ापकानुपनव्धि यह्‌ है, जैसे- यहां शिणपा नही. है; क्योकि 
वृक ही नहीं है ॥३३॥ 
( ्रतिसेष्ण जो = (प्रतिबद्ध) है, उसका जो यापक (प्रतिरव क्रा विपय) 

१. नृषलन्धेयं° ¢. २. "इति" न!म्ति ६. 
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यथेति । भ्रत्रेति" धर्मी । न शिणपेति शिशपाभावः साध्यः । वृक्षस्य व्यापकस्था- 
भावाद्‌ इति हेतुः । ॥ 
` इयमप्यनुपलव्धिव्यप्यस्य शिशपात्वस्याःऽदहश्यस्याभावे प्रयुज्यते । 
उपलब्िलक्षणप्रप्ते तु व्याप्ये दष्थानुपलव्विर्मका । तत्र यदा धवपरावुपः 
श्लिष्टौ समून्नतौ देशौ भवतः, तयोरेकस्‌ तस्गहनपेतो ऽपरश्‌ चंकशिलाघटितो 
निवृक्षकक्ष 1 द्रष्टाऽपि तत्स्थान्‌ वृक्षान्‌ पश्यन्नपि शिशपादिभेदं यौ न तरिवेच- 
यति, तस्य वृक्षत्वं प्रत्यक्षम्‌ श्रप्त्यक्षं तु शिशपात्वम्‌ । स हि निवुंक्ष एकः 
शिलाघरिते वृक्षाभावं ह्यत्वाद्‌ दश्यःनुलम्भाद भ्रवस्यति । शिशपात्वाभावं 
तु व्यापकस्य वृक्षस्याभावाद्‌ इति 1 ताहे विषयेऽस्या अ्रभावसाधनाय प्रधागः 
॥॥२२॥ 


चक 


धमं है; उसकी भ्रनुपलब्धि का उदाहरण दिया गया है-- यथेत्यादि । शत्र ( = य्हा)- 
धर्मी है । शशपा नहीं है- यह साध्य है । वृक्ष ( = वृक्षत्व) जो व्यापक है, उरस्का 
श्राव होने से- यह हेषु हे । 

जब व्थाप्य होने वाले {शशपात्व का प्रत्यक्ष नहीं होता (प्रहश्य) तो उसके 
भ्रभावे को सिद्ध करने के लिये इस व्यापकानूपलव्धि का प्रयोग किया जाता है। 
यदि व्याप्य (शशपात्व) दशंन-योग्य होत। है तो हश्यानुपल्ि ( = स्वभावानुपलब्धि) 
ही इस भ्रमाव का बोध करा देती है । इसके प्रयोग का स्थल है (तत्र) -जव एक 
द्रे से मिले हए दो उन्नत प्रदेश होते हँ । उनः एक तो घने वृक्षों से युक्त है रौर 
इसरा केवल (एक) शिला-नि्ित एवं वृक्ष तथा तरणो (कक्ष) से शन्य है । द्रब्टा मो 
वहां खड़े वृक्षों को देलता हृश्रा भी शिशग श्रादिके भेद का विवेक नहीं कर पाता; 
उसको वृक्ष होना (वृक्षत्व) तो प्रत्यक्ष ह फिन्तु शिश्चपा होना (शशपात्व) श्रप्रत्यक्ष है । 
वह॒ (द्रष्टा) वक्ष-शुन्य केवल शिलानिमित-प्रदेश में हृश्यानुपलष्धि से वृं का भ्रभाव 
निश्चित कर लेता है; क्योकि वहाँ वक्ष तो हश्य है (होते तो दिखलाई देते) । †गश- 
पात्व के व्यापक वृक्षत्व के श्रमाव से (व्यापकानुपलन्धि दवारा) शिशपा के परमाव का 
निश्चय करत। ह । उस प्रकार के विषय मेँ ही इस (व्पापकानुषलब्धि) का भ्रमाव 
की सिद्धि के लिये भ्रयोग क्रिया जाता है ॥३३॥ 
ग्रदश्यस्याभवे- यहां श्रदश्यस्य-यह शिशगात्व का विशेषण है 1 


क्कि 


वहां यह सम्भावना नहीं की जा सकती कि “यदि श्रिश्षपा होती तो हृश्य ही 








१, इनि' नास्ति ^... ्.?. 
२. शिशपात्वदृश्यस्याभाव 8. शिणपात्वस्य दृश्याशावे ^.2.त.प >. शिशपात्वस्य 
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(४) स्वभावविरुद्धोपलव्धियंथा-नात्र शीतस्परजो "वहन रिति ॥३४॥ 

प्रतिषेदप्रस्य स्वभावेन विष्द्धस्योपलव्विरुद्राह्ियते - ययेति । अवेति. 
धर्मी । न शीतस्पशं इत्ति' शीतस्पशंप्रतिपेधः साध्यः । वहं रिति हेतुः । 

इयं चानु पलञ्चिस्तत्र प्रथोक्तव्या यत्र॒ णीतस्पर्गोऽट्यः ह्ये“ टश्यानु- 
पलब्विप्रयोगात्‌ । तस्माद्‌ यद्र॒वणेविज्ञेषाद्‌ वद्धिं श्यः, शीतस्पर्शो दर- 
स्थत्वात्‌ ` सन्नप्यहश्यः, तत्रास्या. प्रयोगः । ३४६ | 

, (५) विरूढकार्योपलन्विर्यथा- नाच्र शीतस्पर्शो धूमाद्‌ इति ।२३५॥ 

परतिपेध्येन यद्‌ विरुद तत्कार्यस्योपनव्धिर्गमिका- यथेति । श्रवति 
वर्मी । न शोतस्परं इति शीतस्पशभिावः साध्यः । धूमाद्‌ इति टेतुः । 
होती"; इसलिये शिणवा को इट्य कह्‌। गया है । अभावे गाध्ये ( = श्रभाव साध्य 
होने पर) । यँ 'साध्य' शब्द का प्रध्याहार करना टोगा (वर्मो° प्र०, प° १२६६९) ॥: 

ग्यापक्तानुपलन्धि का प्रयोग यह है--यरत्र यस्य व्यापक नास्ति, न तत्‌ तचा- 
स्तिः यथा श्रसति प्रमथे प्राण्यम्‌; नास्ति च वृक्षत्वं शिशपात्वस्य व्यापकम्‌ इति 
(धर्मोर प्र०, पर० १३०) 1 

स्वमादविरद्धोषलव्धिरिति- 

(४) स्वभावविरुदधोपलन्धि यह है; जँसे- यहाँ शीतल सपद नहीं है; 
क्योकि यहाँ श्रभ्नि है ॥२३४।। - 

प्रतिैष्य के स्वभाव ते विरुद्ध (स्तु) की उपलब्धि का उदाहरण दिया गथा 
है--यभा - इत्थादि । “रत्र ( = यहां)- ण्ह धर्मी है । शीतल स्पशं नहीं ह - यह 
शीतल स्पशं का प्रभाव साध्य है । ्योकि यहं रग्नि है (बह्नः = म्रमिनि होने से)- 
यह हेवु है । | 

दक (स्वमावविरदधा) उपलब्धि का वहां ्रथोग क्रिया जाता है, जहाँ शीतल 
स्पशं का (साक्षात्‌) श्रनुमव नहीं फिया जाता (ग्रहश्य) । जहां यट्‌ भ्ननुमव योग्य 
(हश्य) होता है वहां तो हृश्यानुपलब्धि का ही प्ररोण हो जाता है 1 इभ्य जहां 
विशेष प्रकार के रद्धः (दीप्ति श्नादि) के कारण श्रग्नि रिखलाई देती है किन्तु दूर होने 
के कारण शीत स्पशं यदि विमान होतो मी भ्रनुमव-योग्य नहीं होता, वं इयं 
(स्वमावविरुढोपलण्वि) का प्रयोग किया जाता है ॥३.॥ 

विरुदकार्योपलव्धिरिति-- 

(५) विरुढकार्योपन्नव्वि इस प्र णर होती है; जैसे- यहाँ शीतस्पर्शं 
नहीं हे; क्योकि यहँ घूम है ॥३५॥ 

परतिरेध्य के जो विरुद्ध है उसङ्ञे कायं की उपलब्धि (ग्रमाव को ) निस्गायक 
( = गमिक्ञा) हे ती है; जदे-नात्र' रादि । ्रत्र' ( = यहां यहं धर्मो(है । 'शोतल स्पशं 
नहीं है --यडइ शीतल स्पशे का भ्रमाव साध्य है 1 वघ यहां धूम है--ग्ह हेतु है। 
= १. अणरिति 8.८1; २. "यथेति" नन्ति 2.6.09. 

३. "उनि" नास्ति ^. ४. दृष्ये तु 8.८.79. ` ५, दुरत्वात्‌ 8. 9. 
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१९० 

यत्र शीतस्पर्शः सन स्यात तत्र हश्थानुपलन्धिगमिका । यत्र विषो 
वद्भिः प्रत्यक्षः, तत्र, विरुढोपलव्धिगमिका' । ठयोरपि तु परोक्षत्वे "विरुद्ध- 
कारयोपलव्धिः पुज्यते । | ¦ 

त्र समस्तापवरकस्थं शीतं निवतंयितुः समथैस्याग्नेरनुम।पक _यदा 
विशिष्टं धूमकलापं निर्यन्तिम्‌ मपवरकात्‌ पश्यति, तदा विशिष्टाद्‌ वल्ल रनु- 
मितात. शीतस्पशंनिवृत्तिम भ्रनुमिमीते" । इह दश्यमानद्वारप्रदेशसहितः ` सर्वो- 
ऽपवरकाभ्यन्तरदेशो धर्मी साध्यप्रतिपत्यनुसरणात. पूर्ववद्‌ द्रष्टव्य इतिः 
॥२३१५॥ 





जहां शतस्पशं विद्यमान होकर श्रनुमव-योग्य ( = हश्य) होता है, बही तो 
हश्यानुपलन्धि ही (उसके भ्रभाव का) निश्चय करा देती है (= गमिका) । जहां 
(प्रतिषेष्य शीतस्पशं की) विरोधो भ्रग्नि का प्रत्यक्ष होता है, वहाँ स्वमावविर्ढोपलब्धि 
(श्रमाव को) निश्चायक होती है 1 किन्तु जव -शीतस्पशं भ्रौर श्रग्नि दोनों ही भरहश्य 
( = परोक्ष) होते ह तब विरुढकार्योपलब्चि का प्रयोग क्रिया जाता है । 


इसके प्रयोग का स्थल है (तत्र)--जव कोई समस्त कक्ष (= श्रषवरक) में 
स्थित शीत को दूर करने में समयं भ्रग्नि का भ्रनुमान कराने बाले विशेष प्रकार के 
ध्ूम-समूह को कक्ष से निकलता हन्ना देखंता है, तव विशेष भरकार की प्रनुमित प्रग्नि 
से शीत स्यशं के भ्रमाव का भ्रनुमान कर लेता है । यहं पहले (कार्यादपलब्धि) के 
समान ही हश्यमान हार-देश सहित समस्त कक्ष का मीतरी माग धर्मी (= पक्ष) 


होता है - यहु समना चाहिये ( = द्रष्टव्यः); वयोकि साध्य (शीतस्पशं के भ्रमाव) की. 


प्रतीति के भ्रनुसार यही निश्चत होता है ॥ ३५॥ ` 

भ्पवरक-- कमरा, कक्ष, भमन्तवंष्म (411 [7८ 28117611 भ्राष्टेकोश) । 

साध्यप्रतिपत्यनुसरणात्‌-साध्यस्य = शीतस्पर्शाभावस्य, प्रतिपत्तिः = ग्रयवोधः, 
तस्य भ्रनुसरणम्‌ = निरूपणं त मातु । भाव यहहैकिडमप्रकार जो शीत स्पशं के 
प्रभाव की प्रतीति दै वह विशेष प्रकारके धर्मी मेदी वन सकतो है। प्रतः कर्यनु- 
पलब्धि के समान यहां भी श्यादृश्य-समुराय ही धर्मी ह । कक्ष का द्वार-प्रदेश टृण्य 
दै; किन्तु भीतरी प्रदेश ग्रहश्य हैः; (मि०, धम० प्र, पृण १३१ ) | 

विरुदढकार्योपलल्वि का प्रयोग -यत्र ६मविशेयः तत्र शीतस्पर्णाभावः यथा महान- 
सादौ, तथाविधश्चात्र धूम इति (धर्मो प्र०, प° १३१) । 





१. गमिका' नास्ति ^ .‰.2. १.९. २. विरोधका० ^, 
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(६) विष्टभ्याप्तोपलग्धियंथा--न ध्र बभावौ भूतस्यापि भावस्य 
विनाज्ञः, हैतवन्तरापेक्षणाद्‌ इति, ।\३६।। | 


परतिषेध्यस्य यद्‌ विरुद" तेन व्याप्तस्य धर्मान्तरस्य उपलबन्धिरुदाहतंव्या- 
यथेति । ध्रवम्‌ श्रवश्यं भवतीति घ्रवभावी, नेति ध्र्‌वभावित्वनिषेषः" 
साध्यः। विनाशो धर्मी । भवस्यापि भावस्येति ध्मिविशेषणम्‌। भूतस्य = जात- 
स्थापि विनश्वरः स्वमावो नावश्यम्मावौ, किम्‌ उताजातस्येति भ्रपिश्धार्थः। 
जनकाद्‌ हैतोरन्यो हेतुः हेत्वन्तरं मूद्गरादि" । तदपेक्षते विनश्वरः+ 1 तस्था- 
पक्षणाद्‌ इति हेतुः । 

विरुदधव्याप्तोपलन्धिरिति-- 

(६) विर्द्व्यातोपलव्धि इस प्रकार हाती है-उत्पनन होने वाली 
वस्तु का भी विनाश श्रवश्यम्भावी न होणा; क्योकि (विनाश के लिये ) भ्रन्य 
हेतु की भ्रपेश्ना दै ॥३६॥ | 

भतिषेध्य के जो विचद्च है, उससे व्याप्त भ्रन्य धर्मं की उपलव्धि का उदाहरण 
दिया जाता है--यथेति । जो घ्र व भ्र्यात्‌ श्रवश्य ही होता है, वह ध््‌.बभावी कहलाता 
है । "घ्रबभावौ नहीं है--यह भ्रवश्यम्मावी होने का प्रतिषेध ( = भ्रमाव) साध्य है । 
"विनाश यह धर्मी (पक्ष) । उत्पन्न होने वानी चस्तु का मी-यहु घर्म 
(विनाश) का विशेषण है 1 उत्पन्न होने वाली वस्तु का भी नष्ट होने का स्वसाव 
प्रवश्यम्मावी न होगा; फिर उत्पन्न न होने वाली ( = भ्रजात ~ भ्रनुत्पन्न, नित्य) वस्तु 
का तो क्या"? यह ्रपि' ( = मी) शब्द का श्रथ है! उत्पादक कारण चे भिन्न कारण 
ही इसरा कारण ( = हृत्वन्तर) कहा गया हे, जैसे -पुद्गर (=मुगरा) भ्रादि 
(जिससे घट भ्रादि को फोड़ दिया जाता है) । (नैयायिक श्रादि के भ्नुसार) नाशवान्‌ 
वस्तु (श्रपने नाश के लिये) श्रन्य शरण (= तदू) की श्रपेा रखनी है, "उसकी 
भ्रपेकषा होने से--यह हेतु है । 

यथा-यह उदाहरण विर्ढव्याप्तोपलन्धि-परसङ्ख कः है (धर्मो° प्र9, पृ०. १३३)। 
नैयायिक का मन्तव्य है कि जो घट भ्रादि वस्तु उत्पन्न होती है, वह स्थिर है । उसका 
नाश तभी होता है जव नाश का कोई कारण उपस्थित होता है। नाश का वह कारण 
वश्य ही उसके उत्पादक हेतुभ्रों से भिन्न है। इसी लिये उसे हेत्वन्तर == अन्य हेतु 
कहा जाता है । जैसे-वट का नाश तत्र होता है जव उसे मुद्गर श्रादि से तोडा जाता 
है । यह मुद्गर भ्रादि हेत्वन्तर है । 

बोद्धदर्शन के क्षणिकता के सिडान्तानुार कोई वस्तु स्वभावतः ही विनश्वर 
होती है । प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होते ही स्वयं नष्ट हो जाती है। विनाश निरहूतुक होता 


१, "इति" नास्ति ए. २. "इति" नास्ति 8.6.17. ३. 0ववप्रतिपेधः €. 
४, जननाद्‌ 4.2. .2. ५. म्‌द्गरादिः ¢, ६. विनश्वरस्यापेक्ष0 (4. 
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हं, भरिनाण के लिये अरन्य हेतु की भ्रपेक्षा नदीं होती । इमीलिये विनाश नियत = 
नित्य = घ्र वभावरी है- 
तत्र ये तक्रा भावास्ते स्वे क्षणभङ्किनिः । 
विनाशं प्रति स्वंषामनपेक्षतयां स्थिते. ॥ 
यद्‌भावं प्रति यन्तेव हित्वन्तरमपेक्षते । 
तत्तत्र नियतं जञेयं स्वहेतुभ्यस्तथोदयात्‌ ।। (तत्वसंग्रह, का० ३ ५४) । 
भाव यह है कि भ्रपनेकारणोंसे ही वस्तु नश्वर स्वभाव वाली उत्पन्न होती 
है । प्रत्येक घट प्रादि वस्तु प्रतिक्षण नष्ट होती है म्रौर उसके स्थान पर दूसरा घट 
उत्पन्न हो जाता है । जिसे लोक मेँ घट भ्रादि कहते है, वह षट-क्षणो का सन्तान = 
भविच्छिनन प्रवाह मात्र है, एक स्थिर वस्तु नहीं । जव मृद्गर भ्रादि से घट को तोड़ 
दिया जाता है तो षट-सन्तान समाप्त हो जाता है ्रौर उसके स्थान पर दूटे भागों 
(कपाल भ्रादि) का क्षण-सन्तान प्रवाहित होने लगता है । इस प्रकार प्रत्येक विद्यमान 
वस्तु (सत्‌) स्वभाव से ही नश्वर है नाशवान्‌ है, उसके विनाश के लिये किसी अन्य 
हेतु ( = हेत्वन्तर) कौ भ्रपेक्षा नहीं । 
यदि्नयायिक के समान विनाश क लिये हत्वन्तर की श्रपेक्षा मानी जाये तो 
उत्पन्न वस्तुभ्रों का भी विनाश अवश्यम्भावी न हश्रा करेगा । “सपेक्षाणां हि भावानां 
नावश्यम्भावितेकषते-(प्र° वा०, ३. १६३) । जिस वस्तु के विनाश का हेतु उपस्थित 
होगा, उसका ही विनाश हुभ्रा करेगा, ्रन्य का नहीं । इस दोष का प्रसङ्ग (ग्रनिष्टा- 
पत्ति) प्रस्तुत विरुदव्याप्तोपलन्धि से दिखलाया गया है । इस भकार यह्‌ विश्द्धन्याप्तो- 
पलन्ि-परसङ्ग का उदाहरण है । यहां विरुद्न्धाप्तोपलन्धि का स्वत्व उदाहरण न 
दिखलाकर नैयायिक की विप्रतिपत्ति को हूर करने के लिये ही यह्‌ उदाहरण दिया 
गया है । विप्रतिपत्ति है- “विनाश के लिये हैत्वन्तर की श्रपेक्षा मानना । श्चेरवात्स्की 
दारा उद्धुत 1२९१९-0520 के कथन ( = विप्रत्तिपत्तिनिराकरणा्ं प्रसङ्क- 
परयोगवचनमातरम्‌) से तथा प्रमाणवा्िक (४.२७९), दैतुबिन्दुटीका 
घमोत्तिरप्रदीप (पु १३३ ) आदि के भ्रनुशीलन से भी उपयु (1 
ष्टि होती है । क्त प्राण्य कीही 
किन्तु श्चेरवात्स्कौ का कथन है कि यह उदाहरण निम्न भ्राकेप के निर 
# लिये दिया गया है--दि आरोपित टश्य पदाय का प्रतिषेष ही श्रभाव है ५. 


पदाथं साधारण जनों के लिये ब्रह्य हैः नके निश्च शं 
स श्य है; उनके भ्रमाव का निरय नहीं किया जा 


यह भ्रेष सास्य, नैयायिक भ्रौर मीमांसक भ्रादिकीश्रोर से 
८ किया 
वे प्रकृति भ्रादि तत्त्वः तथा मृष्टि भ्रादि की प्रक्रिया को अ्रहश्य मानते है । र 


के भरनुसार ९8#41-01580 का इपी टि केत ा 
पृ०९२दि० १)। ५१ भोरसं दे। (मि०, वु° (५ २, 





"^ वरः ध 9 =. ॐ ॐ 
= ज क 1 न थ न व 9 ~~ ऊर्णो द यः भजक गेिकोिगकिकरिषक ः . 
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हतवन्तरपेक्षणं नामा वभावित्वेन व्याप्तं यथा वासस्षि रागस्य 
 रञ्जनादिहेत्वन्तरापे क्षणम्‌ म्रधर.वभावित्वेन व्याप्तम्‌" । धर्‌ वभावित्वविरश्दध 
चाघ्रू.वभावित्वम्‌ । विनाशश्च विनश्वरस्वभावात्मा हैत्वन्तरापेक्ष इष्टः । ततो 
विरुदवव्याप्तहेत्वन्तरापेक्षणदनाद्‌ घ्र्‌.वभावित्वनिषेधः । 





श्रनातस्पेति-नेय।यिक भ्रादि को उत्पन्न न-दोने वाले ( = भ्रजात) पदाथं का 
तो भवश्यम्मावी विनाश इष्टहैही नही, इस पकार उत्पन्न होने वाले ( = जात) 
पदाथं का भी विनाश श्रवश्यम्भावीन हुभरा करेगा (धर्मो ° भ्र०, प° १३२)। 


प्रायः सभी भारतीयद्शन कुच पदार्थो को नित्य मानते है, जेते सांख्य के 
भरनुसार पुरूष तो कुटस्य नित्य है दी, प्रकृति मे भी परिणामिनित्यता दै । न्याय- 
वेशेषिक भी परमाणु प्रौर भ्ात्मा भ्रादिको नित्य मानते दै । हीनयान सम्प्रदाय के 
पराचीन वौद्ध तीन पदार्थो (भाकाश, परिसंख्यानिरोध-मौर भ्परिसंख्यानिरोध) को 
नित्य (असंस्कृत धमं) मानते थे । महायान सम्प्रदाय में इनको भी परापेक्षिकं घमं 
तथा तुच्छ सिद्ध किया गया । सौत्रान्तिक श्रौर योगाचार क्षणिकता श्नौर स त्ता में 
तादात्म्य मानते ह (यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकम्‌) -मि° बु° लां० २, प° ९२ टि० २ 


हेस्वन्तरपेक्षणम्‌ इति- न्य हेतु पर भ्राभित होना भ्रवश्य न होने (भघ्र्‌ ब- 
भावित्व) से व्याप्त है ( = जो भ्रन्य हेतु पर भ्राधित है, वह भ्रवश्यम्मावी नहीं होता) 
जसे किसी वस्त्र का रंग जो रंगने का कायं ( = रञ्जन) श्रःदि श्रन्य हेतुभ्रों की 
धरपेक्षा रता है, वह॒ भ्रवश्यम्मावौ नहीं होता । शभ्रवश्य होने का विरोधी है- श्रवश्य 
न होना, तथा विनश्वर वस्तु का स्वभाव-रूय जो विनाश है, उतत (नयायिक धरादि 
हारा) भ्रन्य हेतु पर भ्राधित माना गया है। इस प्रकार प्रतिदेध्य (धर्‌.वभावित्व) के 
विरुद्ध (श्रघ्र्‌ वभावित्व) का व्याप्य-प्नन्य हेतु कौ ग्रपा- यहां उलन्ब होता हे भरतः 
(विन श की) भ्रवश्यम्माविता का निषेव हो जाता है । 


ततो०-विनाश्त को वस्तुका स्वभाव माना जायेगा तभो उत्पन्न वस्तुभ्रों का 
मी विनाश प्रवश्यम्भावी हो सकेगा , यदि विनाश के लिये हेत्वन्तर की श्रपक्षा होगी 
तो वद भ्रवश्यम्भावी न रहेगा तया उत्पन्न वस्तुए मी कभी-कभी नष्ट न हुभ्रा करेगी । 
यह वात नैयायिक भ्रादि को इष्ट नहीं है रतः भअरनिष्टापत्तिया म्रनिष्ट-प्रसङ्ख होता 
है । अनुमान का प्रयोग इस प्रकार होगा यद्‌ यदवस्थाप्राप्तौ हेत्वन्तरम्‌ श्पेक्षते न 
तद्‌ श्रव्यं तद्र.पं भवति । यथा वस्तं रक्तल्यतापत्तौ रागद्रव्यसंयोणापेक्षं नावश्यं रक्त 
मवति । अपेक्षते च भावो विनष्टुः हत्वन्तरम्‌ इति विश्ढव्याप्तोपलन्धिप्रसङ्खः (षर्मो° 
पर०, प९ १३३) । 


१.पेक्षणं नौघ्र.ब0 8. २. राजक्रादि° 8.6.70. ३. व्याप्तं तद्वद्‌ घ्रब० ©. 


१६४ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः [ २.३६ 


इह ध्र.वभावित्वं नित्यत्वम्‌, अ्रघ्र्‌वभावित्वं "चानित्यत्वम्‌ । नित्यत्वा- 


ऽनित्यत्वथोश्च परस्परपरिहरेणावस्थानाद्‌ एकत्र विरोधः । तथा च सत्ति 


प्रस्परपरिहारवताोद्र योयंदकं हश्यते तत्र द्वितीयस्य त।दात्म्यनिषेधः कार्यः । 


(दात्म्यनिषेघशच शहश{तथाऽभ्युपगतस्य सम्भवति । ष्यत एवं तादात्म्यनिषेधः 
किते चयं हश्यमानो नित्यो भवेच्नित्यरूपो ह्येतं । न च नित्यरूपो 
हश्यते । तस्मान्‌ न नित्यः, । एवं च प्रतिषेध्यस्य नित्यत्वस्य हश्यमानात्मक- 
त्वम्‌ भ्रभ्युपगम्य प्रतिषेधः कृतो भवति । 

स इहेति-- घ्र वभावी का रथं है-नित्य ( = प्रवश्यस्मावौ) भ्र श्रघर्‌ वभावी का 
भवं है-भ्रनित्य (== न भ्रवश्यम्मावी) । क्योंकि नित्यता भ्रौर श्रनित्यता दोनों एक दुसरे 
के भ्रभाव (भन्योन्धामाव) मे ही रहती है; इसलिये दोनों का एक साथ रहने में विरोध 
है । इस प्रकार परस्पर धिर दो वस्तुश्रो में से जब एक हष्टिगोचर होती है तो 
दूसरी के तादारम्य (तदरूपता) का निषेध समभःना चाहिये (कायः) । तादात्म्य-निदेध 
उस वस्तु का किया जा सकता है जिसको दर्शन-योग्य मान लिया जाता है । क्योकि 
तादात्म्म-निषेधे इस प्रकार किया जाता है--थदि यह्‌ हश्यमान वस्तु नित्य ( = भ्रव- 
श्यम्भावी) होत्री तो इसका नित्य रूप मेँ ही दशन ( = भ्रनुभव) किया जाता; किन्तु 
यह्‌ नित्य नहीं दिखलाई देती इसलिये यहु नित्य नहीं है । इस प्रफार प्रतिषेध का विषय 
जो नित्यत्व ( = ध्‌ वमावित्व) है उसकी हर्यरूपता (दशनयोग्यता) को स्वीकार करके 
उसका प्रतिषेष किया जाता है । 

नित्यत्वम्‌ ° = नियतत्वम्‌ = ध्‌.बभावित्वम्‌ = ्रवश्यभावित्वम्‌ (नित्यत्वशब्देना- 
वश्यम्मावित्वम्‌; भनित्यत्वशब्देनाऽनवश्यंभावित्वम्‌ उक्तः द्रष्टव्यम्‌; धर्मो> प्र०, पु 
१३३) । श्चेरवात्स्की ने यहाँ नित्यत्व का श्रथं एला 18067166 (लं) किया है 
तथा वतलाया है करि इस भ्रवतरण में वौद्ध ने यह्‌ तकं सतुत किया है-परमाथंसत्‌ वस्तु 
तो एक है वह उत्पत्ति रौर विनाश जैसे दो विशे धर्मों वाली नहीं हो सकती । वहु 
नित्य होगी या भ्रनित्य ही होगी । इस प्रकार वस्तुवादी (२6211) जो किसी वस्तु 
को कुं काल के लिए स्थिर मानते हँ तथा उसे उत्पत्तिविनाशधमंक मानते है, यह्‌ 
ुक्तिगुक्त नहीं (मि०, वु० लाँ० २, पृ० ९४दि० २) । 
परस्रपरिहारेणाबस्यानात्‌ = एक दरे के अभाष पर स्थित रहने के कारण । 
भ्रागे (परि० ३.७३, ७५) में जो दो प्रकार (सहानवस्थान भ्रौर परस्परपरिहार) का 
वस्भु्नो का विरो बतलाया जायेगा, उनमें से यदे दवितीय विरोध दहै। जोदो पदार्थं 
एक दूसरे के अमाव में हो रहते ह, उनमें परस्परपरिहार नामक विरोध होता है । 


१. शच नास्ति 8.1). २. धश्च तयाभ्यु० ८4. 
३. य एवं ^. ४. दृश्यमानात्मत्वम्‌ 4.2... 


---- 


२,३६ | अनुपलब्वेः श्रकाराः २६५ 


वस्तुनोऽम्यदश्यस्य पिशाचेय॑दि' हश्यघटातमकत्वनिपेधः क्रियते दश्या- 
त्मकत्वम्‌ भ्रभ्यृपगम्य कतेष्यः । यद्ययं घट)" टृश्यमानः पिशाचात्मा भवेत्‌ 
पिशाचो ष्टो भवेत्‌ । न च इष्टः । तस्मात्‌ न पिशाच इति । हृश्याटमत्वाभ्यू- 
पगमपूवंको हश्थमाने घटादौ वरतुनि वस्तुनोऽवस्तुनो वा दृश्यस्यादु्यस्य च 
तादात्म्यप्रतिषेघः, । | ॑ 

तथा च सति यथा घटस्य दृश्यत्वम्‌ श्रभ्युपगम्य प्रतिषेधो दुश्यानुपल- 
म्भाद्‌ एव तद्वत्‌ सवस्य परस्परपरिहारवतोऽन्यत्र दृश्यमाने निषेधो दुश्यानुप- 


नदीं है । वस्तु का भ्रवस्तु (प्रभाव) केसाथभी हो सकता दै; जैसे- कृ्मी ्रौर कुर्सी 
के श्भाव का परस्परपरिदार नामक विरोध है । 

वस्तुनोऽपीति- जव श्रहश्य रस्तु पिशाच श्रादि का भी हश्य घट के साथ 
तादात्म्य का निषेध क्ियाजताहैतो उस (पिशण्च श्रादि) की रश्यरूपता की 
सस्माचना करके ही करना होना है--यदि यहु दृश्यमान घट पिशाच खूप होता तो 
पिशाच दिखल।ई देता, किन्तु दिखलाई नहीं दे रहा है भ्रतः यह्‌ पिशाच नहीं है 1" इस 
भकार हर्थमान घट न्नादि बस्तु मरं किसी परमाथंसत्‌ या कल्पित (वस्तुनोऽवस्तुनो बा) 
हश्य या ्रहश्य पदाथं के तादात्म्य का निषेष उस पदार्थं को हश्यरूपता की सम्भावना 
करके किया जाता है । 

वस्तुनोऽपि `" "" "तादात्म्यप्रतिवेधः- तादात्म्य का निषेध हश्थानुपलब्धिसे ही 
सिद्ध हो जाता है। इक्त तादत्म्य निपरेव की दो ग्रव्रस्याये हो सङ्गती दै--(1) प्रतिषेध्य 
भ्रहश्थ एवं भ्रवस्तु (तु-छरूप) हो भ्रौर उसका दृश्यमान वस्तु के साथ तादात्म्य-प्रतिषेव 
करना हो; जसे दृश्यमान षट भ्रादि मे ( नित्यत्व) का प्रतिपेव करना दै, नियत्व ही 
प्रतिषेध्य है उसे दृश्यता की संभावना करके ही उभके साथ तादात्म्य का निषेष 
किया जा रहा है 1 (13) प्रतिषध्य वस्तु-रूप हो, किन्तु श्रहश्य हो प्रौर उसका हृष्य वस्तु 
के साय तादात्म्य-निषेव करना हो, जैपे-यह घट पिशाच नहीं है । यहां पिशाच 
हश्य नहीं है । हश्यमान षट मे पिशाच धी हश्यता की इस प्रक्रार सम्भावनां कोजा 
सकती है--'यदि दृश्यमान षट पिशाच-रूप होता तो पिशाच दिखलाई देता । इस 
प्रकार दृश्यमान वस्तुमे ससी दृश्य या म्रहृश्य वस्तु प्रथवा म्रवस्तु के तादात्म्य का 
निषेव किया जा सकता द । 

तथा चेति--एेसा होने पर तो जेते घट की हश्यता को स्वीकार करक्ष इश्या- 
नुपलन्धि ( = स्वमावःनुपलन्धि) से ही उसका श्रमाव जाना जाता है उसी भकार 
परस्पर-भिन्न (एत दूसरी के प्रमाव में रहने बाली) वस्तु का भ्न्य हश्यमान वस्तु में 
तादातम्य-निषेष (श्रन्योन्यामाव) दश्यानुपलबन्धि से ही जाना जा सकता है । फलतः 





१, यदव 2. २ °त्मत्व० ^ .६..वि. ९. ३. एत्मत्वं ^.६.प.प१.९. 
४. "वटो" इति नास्ति ^.2. प... ५. ऽ माने वस्तुनि घटादौ ©. 
६. निपेधः ^... प... ७. निपेधः 8. 


१६६ द्वितीयः स्वार्थानमानपरिच्छेद॑ः [ २.३६ 
लम्भाद्‌ एव । तथा चास्यैवंजातीयकस्य प्रयोगस्य स्वभावानुपलन्धावन्तभविः 


॥३६॥। 
(७) कायं विश्दधोपलन्धियथा--नेहाप्रतिबद्धसाम्यनि शीत- 
कारणानि सन्ति, वदभ रिति ।३७॥ प र 

` प्रतिषेध्यस्य यत्‌ कार्यं तस्य यद्‌ विरुद्धं तस्योपलब्धेरुदाहरणम्‌-- 
यथेति । $हेति धर्मी । भ्रप्रतिबद्ध॒ सामथ्यं येषां शीतकारणानां शोतजननं 
प्रति\, तानि न सन्ति इति साध्यम्‌ । व्व रिति हेतुः । | 

यत्र॒ शीत्तकारणानि श्रदृश्यानि, शीतस्पर्शोऽप्यदश्यः, तत्रायं हितुः 

प्रयोक्तव्यः । दृश्यत्वे तु शीतस्परस्य तत्कारणानां वा कार्यानुपलन्धिः, दृश्यानु- 
पलब्विर्वा गमिका । तस्माद्‌ एषाप्यभावसाधनी : ततो यस्मिन्‌ देशे" सदपि 


(= तथा च) इस प्रहार (न ध््‌.वमावी इत्यादि; के प्रयोग का दश्यानुपलमन्धि (== स्व- 
मावानुपलभ्धि) में ही भ्न्तर्माव हो जाता है ॥३६॥ 

तथा च सत्ति०- यदि हश्यमान षट भ्रादिमें किसी वस्तु या श्रवस्तुहश्य या 
भहश्य के तादात्म्य का निषेध उसकी दृश्यरूपता की सम्भावना करके ही किया जातां 
है तो तादात्म्थ-निषेव दृश्यानुपलव्धि से ही जाना जा सकता है । 

०स्व मावानुपलब्धावन्तर्मवः-- इह ध्र व भावित्वं नित्यत्वम्‌" से प्रारम्भ करके 
यहा तक घर्मोत्तिर ने दिलाया है कि ध््‌वभावित्व के भ्रभाव का निश्चय तो दश्यानु- 
पलन्वि या स्व मावानुपलव्विसे ही हो जाता है। इस प्रकार ध्मकीत्ति दारा प्रस्तुत 
विशद्व्याप्तोपलब्ि" का यह्‌ उदाहरण धर्मोत्तर की हृष्टि से उपयुक्त नहीं है। हाँ, 
दरवेक मिध ने षमंकीति के इस उदाहूरण का श्रवश्य समथंन किया है, उनके म्रनुसार 
यहाँ घ्र.वभावित्व तथा श्रघ्रवभावित्व के विरोध की प्रतीतितो दश्यानु¶लव्धिसेहीहो 
जाती हँ, किन्तु जहाँ भ्घ्रवभावित्व का व्याप्त (हेत्वन्तर की श्रयक्षा) देखा जाता है 
वहां विरुदधव्याप्तोपलब्धि के दवारा न्ू.वभावित्व के भ्रभाव की प्रतीति हमा करती है 
(मि०, धर्मो० प्र०, पु० १ ३४) 1 

कार्यविदद्योपलन्धिरिति- 

(७) कायविरुद्धोपलन्धि इस प्रकार होती है जैसे- यहां भ्रवाधित 
सामथ्यं वाले शीत के उत्पादक नहीं है; क्योंकि यहां भ्रमि है ।३७॥ 

भतिदध्य का जो कायं, उसके जो विरुद्ध है, उसकी उपलब्धि; उसका उदाहरण 
है--यथा इत्यादि । यहां (= इह्‌)-- यह धर्मी है । जिन शोतकारणों का शीतोत्पावन 
मे भ्रवाधित सामथ्यं ह वे नहीं हं-यह साध्य है । र्न होने सेयह हेतु है । 

जहां शीत के कारण श्रहश्य ह तथा शीत.स्पशं सी भ्रहश्य (भ्रनुमव के भ्रयोग्य) 
ह; वहां इस हेतु का प्रयोग करना होता है । शीतस्पशं भवा उसके कारणों के 
भ्रनुमव-योग्य होने पर ( = हश्यत्वे) तो क्रमशः कार्यानुपलम्धि श्रयवा हश्यानचुपलब्धि 


१. गमेरिति 2.0 ए. प, २. भरतिन तानि ^.८.प.प.?. 3३; उदंणे 7, 


ऋ 


॥ भम = 
कै र 


~> 
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शीतकारणम्‌ प्रदृश्यं शीतस्पशंश्च इ्रस्थत्वात्‌ , प्रतिपत्त्‌ वंह्लिभस्विरव्णंत्वाद्‌ 
दूरादपि दुश्यस्तत्रायं प्रयोग इतिः ।३७॥ 
(८) व्यापकविरुद्धोपलम्धियंथा- नात्र तुषारस्पर्शो वह्न रिति ॥२३८॥ 

प्रतिषेध्यस्थ यद्‌ व्यापकः तेन यद्‌ विरुद्ध ॒तस्योपलव्विरुदाहर्तव्या- 
यथेति । भ्रव ति धर्मी । तुषारस्पर्शो नेति स, ध्यम्‌ । "वह्लं रिति हेतुः । 

यत्र च्याप्यस्तुषारस्पर्शो व्यापकश्च, शीतस्पर्शो न दुर्यस्तत्रायं हेतुः । 
तयोदुश्यत्वे स्वभावस्य व्यापकस्य चानुपलब्धियंतः प्रयोक्तव्या ----:----मावस्य ्यापकस्य चानुपलब्विय॑तः प्रयोक्तव्या । तथा चः 
ही (भ्रमाव की) निश्चायक होती ह 4 रत: यह मी भ्रमाव (तथा भरमावव्यवहार) को 
सिद्ध रती है । इस प्रकार जिस प्रदेश में ज्ञाता को दुर होने से शीत का कारण भ्रौर 
शीत-स्पशं विद्यमान होते हए मी (सदपि) श्रनुभव-योग्य न हों, किन्तु दीप्त-वसं 
के होने से भ्रनिनि दूर से भी दिखलाईं देती हो, वहं यह प्रयोग किया जाता 
है ॥३७॥ 

भरमावसाघनी-- सिद्धान्त यह है क्रि स्वभावानुपलव्धि तो केवल अ्रभाव- 
व्यवहार को सिद्ध करती है रिन्तु भ्रन्य प्रनुपलब्धिया श्रभाव तथा भ्रभाव-व्यवहार 
दोनों को सिद्ध करती हँ । भरतः यदि भ्नन्य किसी भरनुपलब्धि को भ्रमावसाधनी' कहा 
गया है तो उसका मरभिप्राय यह टहैकि रभाव-व्यवहार कें साथ वह अ्रभावकोभी 
सिद्ध करती है। ‹ 

कायंविरद्धोपलन्धि का प्रयोग--यत्र विशिष्टो वद्धिः, न तत्र॒ शीतोपरजनना 
परतिवद्धशक्तीनि शीतकारणानि, यथा क्वचिद्‌ भ्रनुभूते प्रदेशे । तथा गूतश्चातवर वह्भिः- 
इति | (धर्मो° प्र०, पुऽ १३५) । | ५ 

ुवेक मिश्च का कथन है फि जहां एक दम वहि को देखकर समर्थं शीत- 
कारणां के भ्रमाव की प्रतीति हो जाती है वहीं यह्‌ फा्ंविरुद्धोपलब्धि से होने वाला 
भरनूमान भ्राचाथं धम्मकौति ने दिखलाणा है; भ्रभ्यथा तो रसे स्थलों पर विशद्धोपलग्धि 
भरौर कार्यादुपलन्धि से दो भ्रनुमान होते ह (धर्मो भ०, प° १३५)। 

व्यापकविर्द्धोपलन्धिरिति-- 

(८) व्यापकविरुदधोपलत्धि इस प्रकार होती है, जसे- यहां तुषार 
( = वफ) का स्पशं नही है, वयोकि यहाँ भ्रमति है ॥२८॥ 

प्रतिषेष्य का जो व्यापक होता है, उसके जो बिश्द्ध॒है उसकी उपलब्धि का 
उदाहरण दिया गया है--यथा इत्यादि । यहां (= भ्रत्र) यह धर्म है । तुपार- स्पशं 
नहीं है--यह साध्य है 1 रग्नि होने से-यहहेतु है । 

जहां व्याप्य (न्यून देश में रहने वाला) तुषार -स्पशं भ्रौर व्यापक (== भ्रधिक 
देश में रहने बाला) शीत -स्पशं (दोनों) भरनुभव के योग्य ( = हश्य) नहीं है; वहां यह्‌ 
` क्‌ इत्ति नास्ति ^.8.ए.घ..?. २, अग्नेरिति 7.6.8.7.1.2. 
३. अगनेरिति 8,7. र यत प्रतिपेध्यतुष।र० ८. 3 
५. व्यापकं च >. ६, "च नास्ति 8.8. ए. 


१६य दवितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः [ २.३८ 
सत्यभावसाधनीयम्‌ । दूरवत्तिनश्च प्रतिपत्त स्तुषारस्पशंः शीतस्पशेविशेषः, 
त पम्‌ | ५ वह्स्तु रूपविशेषाद्‌ दूरस्थोऽपि प्रत्यक्षः । ततो 
व्ल: शीतमात्राभावः । ततः शीतविशेषतुषारस्पशमिावनिश्चयः । शीत- 
विशेषस्य शीतसामान्येन व्याप्तत्वाद्‌ इति चविशिष्टविषयेऽस्याः प्रयोगः ॥३८॥। 
(€) कारणानुपलन्धियंथा--नात्र धूमो 'बह्भचभावाद्‌ इति ॥३ ९।॥। 
प्रतिषेध्यस्य यत्‌ कारणं तस्यानुपलब्धेरु्दाहुरणम्‌-यथेति । अत्रेति 
धर्मी 1 न धूम इति साध्यम्‌ । वह्वघभावाद्‌ इति हेतुः । | 


हेतु दिया जाता है । क्योकि उन दोनों के भ्रनुभव योग्य होने पर तो करमशः स्वमावा- 
नुपलब्धि श्रर व्यापकानुपलन्धि काही प्रयोग करना होताहै। इस प्रकार यह्‌ (पसे 
स्थल पर) भ्रमाव (तथा श्रभाव-व्यवहार) को सिद्ध कर ती है--किसी इर-स्थित 
ज्ञाता को तुषार-स्पशंकाजो कि विशेष प्रकार का शीत-स्पशं है भ्रथवा शीत-स्परशं 
का भ्रनुभव नहीं हो रहा हं (= परोक्ष) । कन्तु भ्रग्नितो दूर होने पर भी श्रपने 
विशेष (दीप्त) रूप के कारण प्रत्यक्ष दिखलाई दे रही है । उस भ्रग्नि के होने से शीत- 
मात्र के भ्रभाव का भ्रौर उस शतमात्र के भ्रमाव से (ततः) तुषार-स्पशं जो कि बिशेष 
भकार का शीत-स्पशं ही है उसके भ्रमाव का निश्चय हो जाता है; क्योकि विशेष 
भकार का शीत स्यशं ( = तुषार-स्पर्शं) सामान्य शीत-स्पशं का व्याप्य हौ है (सामान्य 
शीत तुषार-स्पशं का व्यापक है) । इस प्रकार विशिष्ट विषये ही इस (व्यापकविरुढ्धो- 
पलण्धि) का प्रयोग किया जता है ।३०८॥ 

ततो बल्ल :°--वह्लि केहोनेसे शीत का भ्रभाव तथाशीतकेन होने से 
तुषारस्यशं का भभाव होता है--यह वास्तविक करम दिखलाय। है । भरनुमान-प्रयोग के 
समय एसा नहीं होता । यदि भ्रनुमान प्रयोग के समय एसा माना जयेगा तो यहां 
भनेक अनुमान हुश्रा करेगे । (षर्मो° भ्र०, पृ० १३७) 

इति = एवम्‌ । इस प्रकार यद्‌ यत्र नि यतसहोपलम्भं तत्ततो न भिद्यते । 

य्थकस्माच्चन्द्रमसो द्वितीयश्चन्द्रमाः | नियतसहोपलम्भस्तु नीलादिः ज्ञानेन" इत्यादि भी 
व्यापकविर्द्धोपलन्धि के प्रयोग हैं | 

कारणानुपलव्धिरिति- 

(६) कारणानुपलब्धि इस प्रकार होती , जैसे- यट हीं है; 
क्योकि यहाँ रग्नि नही है ॥३९॥ दी ह ५१५ ८४ 
=, प्रतिषध्य का जो कारण, उसकी भनुपलव्धि का उदाहरण है-- यथा इत्यादि । 
यहां (= भत्र)--यह ४॥ है। श्वुम नहीं है-यह्‌ साध्यहै। भ्रमि के न होनेसे 
यह हेतु है । 
१: व नासि 9. , ,  , , २९, बिष्ट विष 8, 
द. अण्यभावेाद्‌ इति 2.1). प्र.प.7., अभ्यभवत्‌ ९, 


-- 
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यत्र कायं सदपि श्रहश्यं भवतति तवायं प्रयोगः । हृश्ये तु कारये दृश्या- 
नुपलब्िगंमिका । ततोऽयमप्यमावसाधनः । निष्कम्पायतसल्लिलपूरिते हदें 
हेमन्तोचितवष्योदगमे विरले सन्ध्यातमसि सति सन्नपि तत्र धूमो न दृश्यत 
इति कारणानुपलव्ध्या प्रतिषेध्यते" । वह॒ निस्तु यदि तस्याम्भस उपरि प्लवमानो 
भवेत्‌ प्रज्वलितो रूपविशेषाद्‌ एवोपलब्धो भवेत्‌ । श्रज्वलितस्तु “इन्धनमध्य- 
निविष्टो मवेत्‌ । तत्रापि दहनाधिकरणम्‌ इन्धनं प्रत्यक्षम्‌-इत्ि स्वरूपेण, 
भाधाररूपेण वा दृश्य एव ॒वदह्धिरिति तत्रास्याः^ प्रयोग इति" ॥३९॥ 

(१०) कारणविरुद्धोपलब्धि्यंथा-नास्य रोमहूर्षादि विक्ेषाः सन्नि 
हितदहून विशेषत्वाद्‌ इति ।\४०॥ 

प्रतिषेध्यस्य यत्‌ कारणं तस्य यद्‌ विशदं तस्योपलन्धेरुद।हरणम्‌- 


जहां कायं (घुम श्रादि) विद्यमान होते हुए मी दशंन-योग्य नहीं होता, वहां 
यहु प्रयोग किया जाताहि। कायं के दर्शन-योग्य होने पर तो हश्यानुपलन्धि ही 
(भ्रमाव का) वोध करा देती है । इसलिये यह्‌ मौ (निम्न प्रकार के स्थलों मे) रभाव 
(तथः मरमाव व्यथहार) की साधक है । निश्चल एवं विस्तरत जल से परिपुरं जलाशय 
भे हेमन्त ऋतु के योग्य वाष्प उठ रही हो, धु धला सन्ध्या फा प्रन्धकार हो तब वहां 
विद्यमान होते हृए भी धरम दिलाई नहीं ता, भरतः कारण (श्रग्नि) की भ्नुपलव्वि से 
उसका प्रतिषेध किया जाता है । क्योकि यदि श्रग्नि उस जल के ऊपर तरतो हुई, 
प्रज्वलित (श्रवश्था मे) होती तो बह श्रपने विशेष (ज्वाला रूप से ही उपलब्ध हो 
जातौ । यदि प्रज्वलित न होकर इन्धन के मध्य रक्ली होती तो वहां मी श्रग्निका 
भ्राधार जो इन्धन है वह प्रत्यक्ष होता--इस प्रकार स्वरूप से या श्रषने भ्राधार इन्धन 
र रूप मे जहां भ्रग्नि हश्य हौ होती है वहाँ इस (कारणानुपलब्धि) का प्रयोग होता 

॥३६॥ | 

कारणानुपलबन्वि का प्रयोग--यत्र यस्य कारणं नास्ति न तत्‌ तत्रास्ति । 
यथा वीजामावेऽडकुरः । नास्ति चत्र धूमस्य कारणं वह्भिरिति (धर्मो भ्र०, 
प° १३७) । 

कारणविरद्धोपलब्धिरिति- 

(१०) कारणविरुद्धोपलव्धि इस प्रकार होती है; जैसे- इस व्यक्ति के 
(शीतकृत ) विशेष प्रकार का रोमाञ्च भ्रादि नहीं है; वयोकि विशेष प्रकार 
की (= शीतनिवारण में समर्थ) श्रग्नि इसके निकट स्थित है ॥४०॥ 

परतिषेध्य का जो कारण, उसके जो विख्ढ, उसकी उपलन्धि का उदाहरण है- 


१, सदपि न दृश्य (~., सदपि दुष्यं न ^... प्र... २. ०सधकः €. 


३. दृश्य इति ^.2. घ 7 २. ४. प्रतिपिष्णते 8. 
५. भवेज्ज्वलितो ^..५.२., भवेज्ज्वलितरूप0 &. ६, तु वनमध्य° 3. 
७. दष्यमानरूप (., ८. तत्रास्य प्रयोगः {, 


६. "इति" नारित ^.8.8. प... 
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धर्मी । रोम्णां हषं उद्भेदः । स भ्रादिर्येषां दन्तवी णादीनां 
ह विशिष्यन्ते तदन्येभ्यो भयध्द्ध। य इति रोमहष!दि- 
विशेषाः ! ते न सन्तीति साध्यम्‌ । दहन एव विशिष्यते तदन्यस्माद्‌ दहना- 
च्छीतनिव्ेनसाम्येनेति दहनविशेषः। कश्चिद्‌ दहनः सन्नपि न शीतनिवर्तन- 
क्षमो यथा प्रदीपः। तादृशनिवत्तये विशेषग्रहणम्‌ । सन्निहितो दहनविशेषो 
यस्य स तथोक्तः । तस्य भावस्तस्माद्‌ इति हेतुः । 
यत्र शीतस्पशेः सन्नप्यदृश्यो रोमहर्षादिविशेषाश्चा दृश्याः तत्रायं 
प्रयोगः-रोमहर्षादिविशेषस्य दृश्यत्वे दुश्यानुपलब्धिः प्रयोक्तव्या । शीतस्पशंस्थ 
दुष्यत्वे कारणानुपलब्धिः । तस्माद्‌ प्रभावसाधनोऽयम्‌ । रूपविशेषाद्धि दूराद्‌ 
दहनं पश्यति । शीतस्परस्त्वदृश्यो रोमहर्षादिविशेषाश्च । तेषां कारणविरुद्धो- 
पलब्ध्याऽमावं' प्रतिप्त इति तत्रस्थाः प्रयोग इति ॥४०॥ 
यथा इत्यादि । इसके = इस व्यक्ति के( प्रस्य )-यह धर्मी है । रोमों का हषं = रोमाञ्च 
होना, वह है भ्रादि मे जिन शीत से उत्पन्न दन्त कटकटाना भ्रादिकेवे रोमहषं भ्रादि 
(= ते) श्रपने से भिन्न भय, शद्धा श्रादि से उत्पन्न रोम-हषं भ्रादि की 
भ्रपेक्षा विशिष्ट (विशेष प्रकार के) होते है इसलिये रोमहर्ष दि-विशेष 
कहा गया हे । वे नहीं है-यह्‌ साध्य है । जो भ्रननि शीत-निवारण के सामथ्यं के कारण 
म्न्य श्रग्नियों से विशेष प्रकार की है, बहु दहन विशेष' कही गई है। कोई भ्रग्नितो 
तिद्यमान होते हए मी शीत-निवारण में समर्थं नहीं होती; जैसे दीप । उसकी व्या- 
वृत्ति के लिये "विशेष" शब्द क ग्रहण किया गया है यह विशिष्ट श्रग्नि जिसके निकर 
स्थित है वह (व्यक्ति) वसा (स्निहितदहनविशेष) कहा गया है । उसका भाव होगा- 
सक्निहितदहनविशेषत्व, उसके होने से--यह हेतु है । 
(इसके प्रयोग का स्थल है) जहां शीत-स्यशं विद्यमान नो 
योग्य नहीं ( = श्रहश्य) है तथा प्स प्रकार का रोम हषं शा ध ह बहा 
यह (भ्रनुपलव्वि का) प्रयोग होता है। यदि विशेष प्रकार का रोमाञ्च दिखलाई देता 
है तो हश्यानुपलब्ि का प्रयोग करना चाध्रिये । यदि शीत.स्यं ध्रनुमव योग्य हो तो 
वहं र 1 करना ५ । इसलिये यह भी भ्रमाव (तथा ्रमाव- 
व्यवहार क । जहां कोई (व्यक्ति 
रूप के कारण श्रग्नि को देख लेता है, किन्तु 0 ५५ 
२ ध र व भ्रनुभन-योग्य होते है), उन (विशेष प्रकार के 
इतका भयोष होता ह ॥ कारणावरुद्धोयलब्धि से जान लेता है, उन स्थलों पर 
कारणविरद्धोपलब्धि का प्रयोग- ~ द्र 
मस्तिन तत्‌ तत्रास्ति यथा त्मनि का ४.5 
रोमहर्षादिकारणविरुदधो वद्धिरत्र (धर्मो° प्र० , प° १३८) | 


१, विशेष्यन्ते ‰, २. विगेष्यन्तेऽन्यसमा० विशिष्यतेऽन्य ८ | 
ध स्मा० ^ .7). 
३, ०भावः प्रति ६ प.प, ए., भाव प्रति ^^. ४, तत्रास्य प्रयोग इति 


पि 


2 


त वो जि य 
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(११) कारणविरुढकार्योपलन्धर्यथा- न रो महर्षादि विरेषयुक्त- 

भरुषवान्‌ अय प्रदेशः, धूमाद्‌ इति ॥४१॥ 
| प्रतिषध्यस्य यत्‌ कारणं तस्य यदु विरुद्ध तस्य यत्‌ कार्यं तस्योपलन्धि- 
रुदाहतग्या-यथेति । अयं प्रदेश इति धर्मी । योगो युक्तम्‌ । रोमहर्षादिविशेषं- 
यु क्त "रोमहर्पादिविशेषयुक्तम्‌ । तस्थ सम्बन्यी पुरुषो, रोमहर्षादिविशेषयुक्त- 
पुरुषः । तद्वान्‌ न भवतीति साध्यम्‌ । धूमाद्‌ इति हेतुः । 

रामहर्पादिविशेषस्य' प्रत्यक्षत्वे हश्यानुपलन्धिः । कारणस्य शीतस्पशंस्य 
भत्यक्षत्वे कारणानुपलब्धिः वहं स्तु प्रत्यक्षत्वे कारणविरुद्धोपलब्धिः प्रयोक्त 
व्या । त्रयाणाम्‌ श्रप्यहृश्यत्वेऽयं प्रयोगः । 

क मिभ क्ाक्यनहन्छ क नन ्््् मिश्च का कृथन है जहाँ एक दम भ्रग्निविशेष को निकट देखकर विशिष्ट 
रोमाञ्च भ्आादिका अभाव जान लिया जाता है वहीं यह एक अनुमान होता है; 
भन्ययाये दो अनुमान होते है-(१) विरुद्ोपलव्धि- यत्र वह्भिः न तत्र शीत्पशं; 
(२) कारणानुपलब्धि- यत्र शीतस्पर्शामावो न तत्र तत्कायं रोमहर्षादि, (धर्मो० प्र०, 
पर १३०८ ) } 

कारणविर्दधकार्योपलब्धिरित्ति- 

(११) कारणविरुढकार्योपलव्धि इस प्रकार होती है" जैसे- यह प्रदेश 
विशेष प्रकार के रोमाञ्च भ्रादिसे युक्तं पुरुष वाला नहीं है; क्योकि यहाँ 
धूम हे ।४१।। 

प्रतिषध्य का जो कारण, उसके जो विद्ध उसका जो कायं है; उसकी उप- 
लव्न्ि का उदाहरण दिया जाता है- यथा इत्यादि । "यह्‌ प्रदेश'- यह घर्मी है । युक्त 
== योग॒ (= सम्बन्ध) । रोमहूर्षादिविशेष ¦ से युक्त = रोमह्पादिविशेषयुक्त, उससे 
सम्बन्ध रखने वाला पुरुष = रोमहर्षादिविशेषयुक्तपुरष । उस भ्रक.र के पुरुष वाला 
नहीं है यह साध्य है । धूम होने सेयह हेषु है । 

योगो युक्तम्‌-युक्त' णव्द में भावमेंक्त मि ष्ठा) प्रत्ययं हुमा है । यहाँ णान्त- 
भद्र ने "रोमहर्षादिविशेषैः युक्तश्चासौ पृरुपश्व'- इस प्रकार कर्मधारय सु मासन करके 
उसमे मतुप्‌' प्रत्यय दिखलाया था । धर्मोत्तिर ने उस विग्रह्‌ को दोपयुक्त समभा; 
क्योकि व्याकर का न्याय है क्मंवारथमत्त्वरथोयाद्‌ बहुव्रीहिरेव लाघवेन" भर्थात्‌ 
कर्मधारय समासन॒॒करके मत्त्वर्थीथ (मतुप्‌ भादि) प्रत्यय करने की श्रपक्षा बहुव्रीहि 
समास करना ही उचित है, क्योकि उसमे लाघव है 1 इस प्रकार धर्मोत्तरं ने षष्ठी 
तत्युख्ष समास करके उससे मतुप्‌ प्रत्यय दिखलाया है, यथा--रोमहर्षादि विशेषगूक्तम्‌ 
= रोमहर्षादिविशेषयोगः, तस्य (सम्बन्धी) पुरुषः (षष्ठीसमासः)-रोमहर्षादिविशेष- 
यक्तपुरुष स॒ विद्यते यत्र सः तद्वान्‌ प्रदेशः । (घर्मो° प्र०, पृ १३८-१ ३९) । 

१. देश इति ^.९.प् पि ?. २- हपंविशेष० ¢, ‹रोम ~~ "युक्तम्‌" नास्ति 2, . 
३ पुरुषो नास्ति ¢. ४. विशेपगुणयुक्तः 8. 
५. हपं विशेष० 2.7. ६. "तु' नास्ति ©. 
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द्‌ भ्रभावसाधनोऽयम्‌ । (तत्र दूरस्थस्य ्‌ प्रतिपत्तुर्‌ दहनशीतस्परशं- 
सेमहादिविरेषा अरप्तयक्षाः सन्तोऽपि, धूमस्तु प्रत्यक्षो यत्र तत्रतत्‌ प्रमाणम्‌! 
धूमस्तु याहशस्तद शे स्थितं शीतं निवर्तयितु समथस्य ९ नू रणुमापकः स इह 
ग्राह्यः। घूममात्रेण तु वह्लिमातरेऽनुमितेऽपि न्‌ तस्पशं निवृत्तिः, यापि 
"रोमहर्षादिविशेषनिवत्तिरवसातु' "शयति न भूममाव्रं हेत्रिति द्रष्टव्थम्‌ 


॥४११ र 2 ~ 
` सोमहूवादिव्डिवस्येति--विशिष्ट प्रकार के रोमाञ्च भ्रादि का प्रत्यक्ष होने 
पर हश्यानुपलन्धि का प्रयोग होता है । उस (विशिष्ट रोमाञ्च भ्रादि) काकारणनजो 
शीत-स्पशं है, उसका प्रत्यक्ष होने पर कारणानुपलम्धि का प्रयोग होता है । भ्रग्निका 
प्रत्यक्ष होने पर तो क(रणविरद्धोपलब्धि का प्रयोग करना होता है । किन्तु जब इन 
तीनों का ही प्रत्यक्ष नहीं होता तो यह (कारणविरद्धका्योपलन्धि का) प्रयोग क्या 
जाता है । इसलिये यह भ्रमाव (तथा भ्रमाव-व्यवहार) को सिद्ध करने वाली है । जहां 
दूरस्थित ज्ञाता को विद्यमान होते हृए मी भ्रग्नि, शीत-स्पशं तथा विशेष प्रकार के 
रोमाञ्च भ्रादि का प्रत्यक्ष नहीं होता, किन्तु धूम का प्रत्यक्ष हो जाता है, वहा गहू 
(भ्रमाव के) सम्यक्‌ ज्ञान का साधन ( = भ्माणम्‌) है । किन्तु यहां एसा धूम समना 
चाहिये जो उस प्रदेश मेँ स्थित शीत के निवारण में समर्थं भ्रग्नि का प्रनुमान करा सके । 
यद्यपि समान्य ष्म से ही सामान्य श्रग्नि की भ्रनुभिति हो जाती है तथापि उससे शीत- 
स्यशं के भ्रमाव (= निवृत्ति) का भ्रथवा विशेष प्रकार के रोमाञ्त भ्रादि के श्रभाव का 
निश्चय नहीं किया जा सकना । इ प्रकार यहां धरूममात् (सामान्य धरम, हेतु नहीं है 
(भ्रपि तु विशिष्ट श्रुम हतुहै जो शौतश्रादि की निदृत्ति कराने वाली श्रग्नि का भ्नुमान 
कराता ह) यह्‌ समना चाहिये ॥४१॥ 


कारणचिरद्धकार्योपलन्धि का प्रयोग- इस प्रकार होता है--यत्र यत्कारण- 


विर्द्कायम्‌ भ्रस्ति तत्र तन्नास्ति; यथा रुदितविशेषे सति न स्मितविशेषः । रोमहर्षादि- 
विशेषगृक्तधुर्षवत्त्वकारणशीतस्मशंविख्डव ह्विकायंज्चात् घुम इति । दुर्वक मिश्च का यह 
भी कथन है कि जहां एक दम भम को देखकर रोमहर्षादिथुक्तरुषवत्व का भ्रमाव 
प्रतीत हो जाता है, वहीं कारणविरुद्कार्योपलव्धि से होने वाला एक मनुमान माना 
गया है, भ्न्धथा यहाँ तीन भ्नुमान होते दं (१) कायंहेतु से उत्यन्न, जसे- थत्र 
धरुमस्तव्राग्निः' । (२) विष्द्धोपलब्थि से उत्पन्न, जंसे--“यत्र वद्भिनं तत्र॒ शीतस्पर्श" । 
` (३) कारणानुपरलन्धि से उत्पन्न, जंसे- यत्र शीतस्मशभिावो न तत्र तत्कायंरोमहर्षादि- 
विशेषयुक्तपुरुष भावः । (घर्मो° प्र०, पृ° १४०} । 

भनुपलव्ि के उयुक्त ११ प्रकार उपशक्षण मात्र है । इनके भ्रतिरिक्त भौर 
मी प्रकार हो सकते है, जे व्या पकविरुदढकार्योपलव्धि - नात्र तुषारस्पर्शो धूमाद्‌ 


१, यतर 4. २. तस्मिन्‌ देशे ^..2.्.7१.१. ३. तु" नास्ति ^. 
»* शहपादिनिवृत्ति° 2.70. ५, त्यत इति ,, व्येति धूम० ^., शक्येते न प, 
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यद्य कः प्रतिपेधहेतुरुक्तः कथमेकादशाऽमावहैतव इत्याह- 
इमे सवं कार्यानुपलब्ध्यादयो दशाचुपलन्धिप्रयोगाः स्वभावानुपलब्धौ 

संग्रहम्‌ उपयान्ति ।४२॥। 

इमे सर्वे इत्यादि" । दमेऽनुपलब्धिप्रयोगाः । इदमा सनन्तरम्रक्रान्ता' 
निदिष्टाः । तत्र कियताम्‌ श्रपि ग्रहणे प्रसक्त प्राहु--कार्यानुपलग्ध्यादय इति । 
कारयानुपलब्ध्यादीनाम्‌ श्रपि त्रयाणां चतुर्णा वा प्रहणे प्रसक्त, श्राह- दशेति। 
तत्र दशानाम्‌ ्रप्युदाहूतमात्राणां ग्रहणप्रस ङ्ग "सत्याह-सवं इति । 

एतद्क्त भवति-ग्प्युक्ता' श्रपि ्रयुक्तोदाहरणसहशाश्च सर्वं एवेति । 
दशग्रहुणमन्तरेण सवंग्रहणे क्रियमाणे प्रयुक्तोदाहरणकातल्यं "गम्येत । दशग्रह- 
णात्‌ तुदाहूरणकाल्स्न्येऽवगते सर्वग्रहणम्‌ भरतिरिच्यमानम्‌ उदाहतसहशका- 


इति । इसी प्रकार प्रयोग-मेद से अनक प्रकार को भ्रनुन्तन्न ल लज हो सकती है (द° धर्मो ` 

भ°, प° १४० तथा ऊपर सूत्र २.३० टिप्पणी) । 
९२. भरनुपलन्धि के सभी प्रकारो का स्वभावानुपलण्ि मे भरन्तभवि 

यच क इति--जन ऊपर (एकः भत्तिषेषहेतुः, २.१८) एक ही भ्रमावसाधक 
हेतु कहा गया है तो फिर भ्रमावसाधक हेतु एकादश (११) कंसे बतला दिये; यह्‌ 
कहते है 

ये सव कार्यानुपलव्वि प्रादि दस श्रनुपलन्धि के प्रयोग स्वभावानुपलबन्धि 
मे संगृहीत हो जाते है ॥४२॥ 

इमे सवे इत्यादि । ये (== इमे) भ्रनुपलब्ि के प्रयोग । इदम्‌ (इमे = ये) शब्द से 
ध्रभी ऊपर कहे गये प्रयोगो का निदेश किया गया है । उनमें से कु का संग्रह प्राप्त 
होने पर कहा दै-कार्यानुपलब्धि भ्रादि । कार्यानुपलन्धि भ्रादि मंसे मी तीन या 
चार का संग्रह प्राप्त होने पर कहा है दस । इन दसोंकेमी नो उदाहरण दिये 
गये है" केवल उनका ही संग्रह प्राप्त होने पर कहा है- सव (सर्वे) । 

¶ह॒ कहा जा सक्ता है कि पयुक्तं (वणित) उदाहरणं के समान जो भरप्रयुक्त 
(न दिखलाये गये) उदाहरण भी ह, वे सब ही (स्वभावानुपलम् मे संगृहीत हो जते 
ह) । यदि "दश शब्द का ग्रहुग किये बिना ही "सवं" शब्द का ग्रहण किया जाता तो 
भयुक्त उदाहरणं कौ सम्परंता ( = कात्स््ं) का बोध होता । 'दश' शब्द का ग्रहण 
करने से प्रयुक्त उदाहरणा कौ सम्पुरंता का वोध हो जाने पर तो "सव शन्द का 
प्रयोग भ्रधिक ( = भ्रतिरिच्यमान = प्रतिरिक्त) है तथा यहु भ्रथु्त उदाहरणा के सहश 
(भ्रन्य सभी) उवाहरणों का बोध कराने के लिये है। वे सब स्वमावानुपलगन्धि में 


१. नास्ति प. इम इत्यादि ^.2.1.2.2. 

२. 0न्तरप्रयोगान्ता 2.६. °न्तरप्रयोक्तान नि० ^. ) 

२. प्रसक्ते सत्याह 2. प.प... प्रसक्तेत्याह्‌ 4.+ ४. (तत्र नास्ति ^.९.६.प्.7प.?, 
५. प्रसङ्गे आह ए. ९. प्रयुक्ता ¢. 

७. गम्यते ^.8.0.7.2.8.7ष.?. =. दशग्रहु णोदाहरण० 2. 
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त्स्याऽवगतये, जायते। ते स्वभावानुपलब्धौ संग्रहं तादात्म्येन गच्छन्ति । 
स्वभावानुपलब्धिस्वभावाः--इत्यर्थः ॥४२॥ 
ननु च स्वभावानुपलन्धिप्रयोगाद्‌ भिन्ते कार्यानुपलव्ध्यादयः । तत्‌ 


कथम्‌ "अन्तर्भवन्ति ? इत्याह- 
पारम्प्येणा्थन्तिरविधिप्रतिषेधाभ्यां प्रयोगभेदेऽपि ।४३।। 
प्रयोगभेदेऽपि- प्रयोगस्य शब्दव्यापारस्य भेदेऽपि भअन्तभदन्ति । कथं 
प्रयोगभेद इत्याह-भ्रथन्तिरविधीति । प्रतिषेध्याद्‌ 'श्रथाद्‌ भ्रथन्तिरस्यं 
विधिः उपलब्धिः स्वभावविरु्ढधाद्‌.पलबन्धिप्रयोगेषु । प्रतिषेधः कार्यानुपलग्ध्या- 
दिषु प्रयोगेषु 1 भरथन्तिरविधिना, भ्र्थन्तिरप्रतिषेधेन च प्रयोगा भिद्यन्ते । यदि 
प्रयोगान्तरेष्वर्थान्तरविधिप्रतिषेधौ कथं तहि" म्रन्तभ॑वन्ति ? इत्याह-प।रम्पर्येण 


प्रणालिकयेत्यर्थः 
संग्रह भर्थात्‌ तादात्म्य को प्राप्त होते ह (उससे तादात्म्य रखते ह श्रतः उसमें संगृहीतं 
हो जाते है) । माव यह है कि स्वमावानुपलब्धि ही उनका स्वरूप है ॥४२॥ | 
दशग्रहणमन्तरेण--श्चेरबात्स्को का कथन है कि सम्भवतः यह विनीतदेव कीं 
व्याख्या पर प्रक्षेप करते हुए कहा गया हँ । उसकी व्याख्या के अनुसार सर्वं शब्द कां 
भरथं है भरनुपलन्धि के इन सभी दस प्रकारो का स्वभावानुपलव्धि में भ्रन्तर्भाव हो 
जाता है 1 इनमे से कोई भी एसा नहीं जिका उसमें ब्रन्तर्माव न होता हो (मि° वु° 
लां० २, प° ६६ टि° १) । 
ननु चेति- जब फि कार्यानुपलन्धि इत्यादि स्वमावानुपलब्धि के प्रयोग से 
भिन्न है तो उनका (स्वभावानुपलब्वि में) कंते प्रन्त्माव हो सकता है ? यह वतलाते 


भ्रन्य भ्र्थं की विधि या प्रतिषेध करने के कारण प्रयोगका भेद होने 


, प्र भी परम्परया (कार्यानुपलन्वि श्रादि का स्वभावानुपलन्धि मे भ्न्तभवि. 


हो जाता है) ॥४३॥ 

भरयोगभेदेऽपि = (रयोग का भेद होने पर भी) प्रयोगं॑भ्र्थात शब्दों के रथ. 
कथन-प्रकार का भेद होने पर भी वे (कार्यानुपलब्ि इत्यादि स्वमावानुपलम्धि मे। 
भन्तभरं त हे जाती हँ । प्रयोग-भेद कंते है ? यह बतलाते है ्र्थान्तर विधि इत्यादि । 
भ्रतिषेध्य वस्तु से न्य (= भिन्न = विरुद्ध) वस्तु कौ विधि भ्र्थात्‌ उपलन्धि स्वभाव 
विड शनादि _उपलब्व के भोगों (नात्र शतस्रशऽनेः) मे तथा (भतिवेष्य चलतु से 
भ्रन्य का) प्रतिषेष कार्यानुपलब्ि श्रादि के प्रयोगो (नेहाप्रतिबद्धसामर्थ्यानि धूमकार~ 
णानि सन्ति ध्रुमाभावात्‌) मे (दिलाया जाता है) । इस प्रकार श्रन्य प्रथं की उप- 
लब्वि भ्रौर भ्रन्य श्रथं का प्रतिषेध दिलाने फे कारण ये प्रयोग नाना प्रकारके हो 


१. ध 0 २. जातम्‌ 2. 
३. ° ०८२. ४. विधीत्यादि ८... 
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एतद्‌ उक्तं भवति- न साक्षाद्‌ एते प्रयोगा दश्यानुपलब्धिम्‌ भ्रभिदधत्ति, 
हश्यानुपलन्ध्यव्यभिचारिणं त्व्थान्तिरस्य विधि निषेषं वाऽभिदधति । ततः 
प्रणालिकयामीषां स्वभावानुपलब्धौ संग्रहो न साक्षाद्‌ इति ॥४३॥ 

यदि प्रयोगभेदाद्‌" एव शदः, पराथानुभने वक्तव्य एषः । शब्दभेदो हि 
प्रयोगभेदः । शब्दश्च परार्थानुमानम्‌ =-= ॑ 


जाते है । (किन्तु प्रश्न है) यदि भिन्न २ भ्योगों में श्रन्य र्थं की (कहीं) विधि तथा 
(कहीं) प्रतिषेध किया जाता है तो उनका (स्वभावानुपलब्धि मेँ) कसे धरन्तर्माव हो 
नाता ह? इस पर कहते ह परम्परा से, माष्यम के हारा (भणालिक्या)- यह्‌ 
भ्रथं हे। - 

॥ यहु कहा जा सक्ता है कि ये (कार्यानुपलन्धि प्रादि) प्रयोग साक्षात्‌ रूपए से 
हश्य (पदायं कौ) श्ननुपलब्धि को नहीं वतलाते; श्रपि तु किसी भ्रन्य पदार्थं की एसी 
उपलन्धि (विधि) या निषेध का कथन करते हं जो (विधि या निषेध) दृश्य पदां की 
भ्रनुपलव्धि का श्रविनाभावी (= भरव्यमिचारी) होता है । इस प्रकार परम्परा से उन 
(कार्यानुपलब्धि इत्यादि) का स्वभावानुपल्धिं मे श्न्तरमाव होता है, साक्षात्‌ रूपए से 
नहीं ॥४३॥ 

० 4. ~ के भ्रभिवा रूप व्यापार का। भाव यहहै कि 
स्वभावविरुद्रोपलव्धि इत्यादि में शब्द साक्लात्‌ रूप (भ्रभिषा) से किसी भाव (विधि) 
रूप पदाय की उपलच्ि के द्वारा म्रन्य के भ्रभावकी सिद्धि दिललाता है जसे- नात्र 
णीतस्पर्शोऽनेः-- यहां शीत-स्पशं नीं है, क्योकि यहाँ भ्रग्नि है । यहां पर श्रणिकी 
उपलव्वि से शीत.स्पशं का भ्रमाव दिलाया जाता दै । उपलव्व भ्रग्नि शीत स्पर्शं के 
के रभाव कीभ्रव्यभिचारी है, (यत भ्रग्निः तत्र शीतस्पशभिावः ) भतः इसका परम्परया 
स्वभावानुणलव्ि में प्रन्तर्मावि हो जाता है, इसी कार कारणविरुद्धोपलन्वि प्रादि का 
सी 1 कार्यानुपलब्वि इत्यादि मे शब्द भ्रभिधा से किसी वस्तु का निषेव करके ्नन्य 
वस्तु का भ्रमाव दिखलाता है, जैे--यहां श्रवायित सामथ्यं वाते भुम के कारण नहीं 
है, क्योक्रि यहां धूम नदीं है । यहाँ पर धूम के भ्रमाव से (न्य पदाथ) धूम के समर्थं 
कारणों का भ्रमाव दिलाया गया है । बुमाभाव ही समथं धूम कारणाभाव का भव्य 
भिचारी ह (यत धूमाभावः तत्र समथधूमकारणाभावः) । ईप प्रकार इसका परम्परया 
स्वमावानुपलव्ि में भ्रन्तर्माव हो जाता है । इसी प्रकार व्यापकानुपलञ्वि इत्यादि का 
भी । भ्रतः शब्दप्रयोग के भेद से ही भनुपलन्वि फे एकादश भेद है । 

यदि भ्रथोगभेदाद्‌ इति- यदि प्रयोग के भेद से ही यह्‌ भेद है, तब तो इस 
भेव (एषः) को परार्थानुमान मं कहना चाहिये था; क्योंकि प्रयोग-सेद तो शब्वों का 
भेद है ग्रौर शन्द-प्रयोग (्रिरूपलिङ् के वाक्य का प्रयोग) तो परार्थानुमान ही हैः 
यह भ्राशङ्धा करके धमंकीत्ति कहते ह- 
१, अयोगसेवेन भेदः ^... ` २ एव 8.6, 
३. शब्दस्तु 8.0. 





१७६ द्वितीयः स्वारथानुभानपरिच्छेदः [ २.४४ 


प्रयोगदश्षना्यासात्‌ स्वयम्‌ श्रप्येवं व्यवच्छेदप्रतीतिभेवतीति' 
स्वार्थेऽप्यनुमानेऽस्याः प्रयोगनिदेशः ।॥(४४॥। 
प्रयोगदहनत्यादि । प्रयोगाणां शास्त्रपरिपटितानां दशेनम्‌ उपलम्भः । 
तस्याभ्यासः पुन पुनरावतेनम्‌। तस्मान्‌ निनित्तात्‌ । स्वयम्‌ ग्रपीति प्रतिपत्त्‌- 
रात्मनोऽपि । एवम्‌ इत्यनन्तरोवतेन क्रमेण । व्यवच्छेदस्य प्रतिषेधस्य प्रतीति- 
भवतीति" इति शब्दस्तस्मादथं । | 
तद्‌ श्रयम्‌ श्रथः यस्मात्‌ स्वयम्‌ श्रध्येवम्‌ प्रनेनोपायेनं प्रतिपद्यते 
 प्रयोगःभ्यासात्‌, तस्मात्‌ स्वप्रतिपत्तावप्युपयुज्यमानस्यास्य प्रयोगभेदस्य 
स्वार्थानुमाने निर्देशः 1 यत्‌ पुनः परभतिपत्तावेवोपयुज्यते तत्‌ परार्थानुमान एव 


वक्तव्यम्‌ इति ॥४४।। 


प्रयोगो को देखने के अभ्यास से ज्ञाता को स्वयंभी प्रतिषेध का निश्चय 
हो जाता है इसलिये स्वार्थानुमान में ्रनूपलव्वि के प्रयोगो का निर्देश किया 
गया है ॥४४॥ 
शास्त्र मे बतलाये गये प्रयोगो का दशन भर्थात्‌ उपलस्धि ( = ज्ञान) । उसकां 
भ्रभ्यास भर्थात्‌ बार वार श्ावृत्ति, उस हेतु से (श्रभ्मासात्‌) ! स्वयं को भी भर्थात्‌ 
ज्ञाता को भ्रपने श्राप मी । इस प्रकार ( = एवम्‌) = भमी ऊपर कहे गये (स्वमावानु- 
पलब्धि भ्रादि प्रयोग के) क्रम से भ्रमाव ( = व्यवच्छेद) की प्रतीति हो जाती है। 
"इति" शब्द इसलिये के भर्थमें हे । | 
इस प्रकार यह भ्रथं होता है ~- कर्योकि इन प्रयोगो के भ्रनुशीलन ( = भ्यास) 
से ज्ञाता स्वयं सी इस (स्वमवानुपलब्धि श्रादि प्रयोग के) उपाय से (श्रमाव का) 
ज्ञान प्राप्त करता है (प्रतिपद्यते), इसलिये भ्रपने ज्ञान (भ्रनुमान) में उपयोगी होने 
वाले इस प्रयोग-भेद का स्वर्थानुमान में निदेश किया गया है । किन्तु जो (प्रयोग) 
केवल दूसरों को ज्ञान कराने मे ही उपयोगी है उसको तो परार्थचुमान में ही कहना 
है ॥४४॥ 
शब्दभेदः = व्रिरूपलिङ्खवाक्यनानात्वम्‌ (वर्मो° प्र०, प° १४२), त्रिरूप लिङ्ख 
को प्रकट करने वाले वाक्य की भिन्नता । 
भरभ्यासः--शास्तर में दिखलये गये प्र {पलब्धि के प्रयोगो की पुनः पुनः भवृति, 
यह भ्रावृत्ति दो प्रकार की होगी--शब्दावृत्ति मरौर भर्थावृत्ति । शब्दों का पुनः पुनः 
उच्चारण ही शन्दावृक्ति है भरर प्रथं कोवार २ मनम विचारना प्रथं की भ्रावृत्ति है 
(मि, धर्मो भ्र०, पुण १४२) 





१. प्रतीतिरिति स्वार्थानुमानेऽप्यस्याः अेदनिदषः ¢. 
२. शास्त्रवटितानाम्‌ ^.ए.-पप.?., ास्त्परिषटितानाम्‌ 2. 
३. भवति इतिश० ए. 





२.४५ |] भनुपलन्धिभेदानां स्वभावानुपलब्धावन्तर्मावः १७७ 


ननु च का्यानुपलब्ध्यदिषु कारणानाम्‌ भ्रहश्यानाम्‌ एव निषेधः" 
हश्यनिषेधे 'स्वमावानुपलच्विप्रयोगप्रस ङ्गात्‌ । तथा च सति न तेषां दष्यानुप- 
लब्धेनिषेधः । तत्‌ कथम्‌ एषां प्रयोगाणां हश्यानुपलव्वावन्तर्भावः ? इत्याह-- . 

सर्वत्र चास्याम्‌ 'श्रभावन्यवहारसाधन्याम्‌ अनुपलब्धौ येषां स्वभाव- 
विरद्धादोनाभ्‌ः उपलब्ध्या कारणादीनाम्‌ श्रनुपलञ्ध्या च प्रतिषेध 
उक्तस्तेषाम्‌ उपलब्धिलक्षणप्राप्तानाम्‌ एवोपलव्िरनुपल ब्धिइच 
वेदितष्या ।*४१५॥। | 

सर्वत्र चेत्यादि" । अ्रभावश्च 'तद्व्यवहारश्च श्रभावव्यवहारौ 1 स्वभा- 
वानुपलब्वावभावव्यवहारः साध्यः । शिष्टेऽष्वभावः । तयोः साधन्याम्‌ भ्रनुप- 
लन्ध । सर्वत्र चेति च शब्दो हिशब्दस्यार्थे । यस्मात्‌ सर्वत्रानृपलब्यौ" येषां 





प्रतिपत्तुः = ज्ञाता को, त्रिरूप लिङ्क से परोक्ष प्रथं काज्ञान करने वाले को । 

यत्‌ पुनः- भाव यह हँ कफिजो भ्रनुपलव्धि के प्रयोग भ्रनुमाता के भ्रपने ज्ञान 
के लिये भी उपयोगी हँ उन्ं यदं दिखला दिया गया दहै, किन्तु जो प्रयोग केवल 
दूसरों को ज्ञान कराने के लिये ही है उनको परार्थानुमान में दिखलाया जायेगा । 

ननु चेति- (शङ्का) कार्यादुपलन्धि रादि मे तो अदृश्य कारण श्रादि का निषेधं 
किया जाता है; यदि बहा हश्य (कारण ध्रादि) का निषेध किया जाता तो स्वभावा- 
नुपलबन्धि क। ही प्रयोग होने लगता । भ्रौर; जय एसा है (कार्यानुपलन्धि श्रादि सें 
भ्रहश्य कारण का निषेध किथा जता है) तो उनमें हश्यानुपलव्धि से भ्रमाव (का ज्ञान) 
नहीं होता । फिर इन (कार्यानुष्लब्धि भ्रादि) प्रथोगों का हश्यानुपलन्धि में अन्तर्म 
कंसे हो सकता है ? इस पर कहते है-- | 

रभाव तथा श्रभाव-व्यवहार को सिद्ध करने वाली इस भ्ननुपलव्धि में 
जिन पदार्था का स्वभाव के विरुद्ध (धमं प्रादि) को उपलब्धि भ्रौर कारण 
म्रादि की भ्रनुपलव्वि से प्रतिषेध बतलाया गया है; उनमें सभी जगह दृश्य 
की ही उपलव्वि तथा श्रनुपलव्धि समभनी चाहिये 11४५॥ 

सर्वत्र चेत्यादि । भ्रमाव भौर उसका व्यवहार = श्रमावव्यवहार । स्वमावानु- 
पलन्धि सें भ्रमाव का व्यवहार सिद्ध ध्यानात है भौर शेष प्रयोगो घ्रमाव सी 
(तथा भ्रभाव का व्यवहार मी) 1 उन दोनों (भ्रमाव तथा भ्रमाव- व्यवहार) को सिद्ध 
करने वाली प्रनुपलन्धि में । 'स्वंत्र च'--यहां "च' शब्दं “{हि' ( = ष्योकि) के भ्रं 
में है । क्योकि समी भनुपलन्धियों मे निन (पदार्थो) का प्रतिषेध कहा गया है, उनके 
ग्रहण की योग्यता को प्राप्त होने बले भ्र्यात्‌ दृश्य पदार्थो का हौ प्रतिषेध कहा 





१. प्रतिषेधः 4.2... व. २. २. स्वभावानुपलम्भप्र० 4..2.2.प्.प.९. - 
३. अभावाभावन्यव 2. ४. विषर्डधानाम्‌ @, ५. नास्ति प्.ष, 
६, अभावष्व तस्य च व्यवहारोऽभावन्प० ^.2... ७. शलन््रो सत्यां 3. 


१७८ दवितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः [ २.४५ 


प्रतिषेष उक्तस्तेष।म्‌ उपलब्धिलक्षणप्राप्तानां षटश्यानाम्‌ एव मतिषेषस्तस्माद्‌ 
यानूपलब्धावन्तर्भावः। 
+: 4 एवेत्याह-स्वभावेत्यादि < श्व्रापि चकारो 
स परषां तेषाम्‌ ० कारणम्‌ भ्रादि- 
हेत्वथः । यस्मात्‌ स्वभावविरुद्ध भ्रादिर्येषां तेषाम्‌ १ 
येषां तेषाम्‌ भरनुपलब्भ्या प्रतिषेध ऊक्तस्तस्माद्‌ दुश्यानाम्‌ ए 
क क नाम स्वभावविरुद्धाद्य्‌ पलन्ध्या वा ४५. 
उक्तस्तथापि कथं दृश्यानाम्‌ एव प्रतिषेध त त याद । भता । भरता 
गया है; इसलिये सव का हश्यानुपलब्धि ( = स्वमावानुपलब्धि) मेँ ही श्रम्तमवि हो 
५ (1 == प्रभावोऽपि (घर्मो० प्र०, प° १ ४५); अन्य भ्नुप- 
लब्िप्रयोगो में भ्रमाव तथा प्रभावव्यवहार दोनों सिद्ध किये जाते हैँ । यहाँ रपि (भी) 
शव्द से भ्रभाव-व्यवहार का संग्रह हो मायेगा । सिद्धान्त यहटहैकि स्व भावानुपलव्धि 
केवल श्रभाव को सिद्ध करती है तथा कार्यानुपलच्ि भ्रादि शेष दश प्रयोग ्रभाव तथा 
भभाव-व्यवहार दोनों को सिद्ध करते ह (भिण, मो०, तकभाषा, पृ० १८ तथा हैतु- 
विन्दु टीका, पण १७४) । - 
। त = दृश्यानाम्‌ (देखिये ऊपर २.१३) व 
कुत एतदिति- यह कंसे कहा जा सकता है कि सवत्र हस्यो का ही प्रतिषेष 
बतलाया गया हं ? इस पर कहते है स्वभाव इत्यादि । यहाँ मी “च' शब्द हेतु के श्रथ 
मं है । क्योकि जिनके भ्रादि में स्वमावविदद्ध' है उन (स्वमाव-विस्द भ्रादि) की उप 
- लब्धि से तथा जिनके श्रादि में कारण (जसे, कारणानुपलब्धि) है उन (कारण. भ्रादि) 
की श्रनुपलव्धि से (श्रन्य वस्तु का) प्रतिषेध दिलाया गया है, इसलिये केवल हश्य 
पदार्थो का ही प्रतिषेध कहा गया है--यह भरमिभ्राय वे 
हस्यानाम्‌ एव- पदार्थो के विरोध म्रादि का परण होते समय दृश्यानुपलब्धि 
भ्रवश्य ही होती है । श्रतः स्वभावविर्द्ध भादि को देखकर भन्य पदाथं का श्रभाव जाना 
जाता है, इपर कथन से यद प्रकट ही है कि दृएय पदार्थो का ही प्रतिषेध किया जाता 
है (धर्मो० प्र०, पूर १४५) । 





कारण भ्रावि की श्रनुपलब्धि से प्रतिवेध (का ज्ञान) बतलाया गया है, तथापि हशयो 
करा ही प्रतिषेष कहा गया है--यह कैसे ? इस पर कहा है-उपलब्धि इत्यादि । 
यहां मी च' शब्द हेतु के श्रथं तँ है क्योकि जो परतिवेष्य के विरोषी, उसके व्याप्य या ` 
व्यापकं भ्रथवा क्रा्यं या कारण फे रूप मे जाने जाते है, भ्रवश्य ही उनकी उपलब्धि 


१. द्श्यमानानाम्‌ ए. २. स प्रति० ^. १. प... 
२ कारणानुपलब्ध्या (, 





= = 


२४५ |] हश्यानुपलब्धेरेव विरोधादिसिद्धिः १७९ 


चकारो हेत्वर्थः । यस्माद्‌ ये विरोधिनः, व्याप्यव्यापकभूताः कायंकारणभूताश्च 
जञातस्तेषाम्‌ भ्रवश्यम्‌ एवोपलव्विः; उपलन्विपूर्वा चानुपलव्िर्वेदितव्या 
ज्ञातव्या । उपलन्घ्यनुपलव्धी च दरं येषां स्तस्ते दृश्या एव । तस्मात्‌ स्वभाव- 
विरुदवाच्च पलब्ध्या कारणाद्यनुपलब्ध्या चोपलब्ध्यनुपलन्धिमतां विर्द्धादीनां 
प्रतिषेष क्रियमाणो हश्यानाम्‌ एव कृतो द्रष्टव्यः । | 

बहुषु चोय षु प्रकरान्तेषु परिहारसमुच्चयार्थश्चकारो हेत्वर्थो भवति । 
यस्माद्‌ दं चेदं च समाधानम्‌ श्रस्ति तस्मात्‌ तत्‌ तच्‌चो्म्‌ श्रयुक्तम्‌ इति 
चकारार्थः ।॥४५॥ 

कस्मात्‌ पुनः प्रतिषेध्यानां विरुद्धादीनाम्‌ उपलब्ध्यनुपलब्धी वेदितव्ये ? 
इत्याह-- । 


तथा उपलन्धिपूवंक भ्रनुपलव्वि समभनौ चाहिये । घ्नीर, निन परार्थो की उपलब्धि 
तथा भरनुपलब्धि ये दोनों होती है, वे अवश्य ही दरशन-योग्य होते है । इस प्रकार 
स्वभावविरुद्ध श्रादि की उपलब्धि से तथा कारण श्रादि दी भ्रनुपलज्ध से जो उपलब्ध 
तया श्रनुपलन्ध होने वाले विश्द्ध (पदां) भादि प्रतिषेध शिया जा रहा है, बह 
हश्यो का हौ प्रतिषेध है, यह्‌ समना चाहिये । 

बहुत से प्राक्षेपो (चोद्य) का प्रसङ्क होने पर ( = प्रकान्तेष) निराकरर 
(समाधान) का समुज्चय करने के लिये दिया गया (भयुक्त) "च।' शब्दं हेतु के रथं में हो 
गया है; “क्योंकि यह ्रौर यह मी ( = नेक प्रकार का) समाधान है इसलिये वह्‌ 
भौर वह्‌ मी ( = विविध) घराक्षेप भयुक्त है यह चच' शब्द का तात्पयं (प्रथं) 
है ॥४५॥। 

वेदितव्या-- ज्ञातव्या । इ प्रकार न्यायविन्दु-टीका ये सूत्रस्य वेदितव्या शब्द 
का भ्रथं दिखलाया गया है । 

हेत्वर्थो भवति- भाव यह है रि यहाँ 'च' समुच्चय (संयोजन) के प्रथं मे प्रयुक्त 
होकर भी हेतु की प्रतीति करादेतादहै हतु को प्रकट करना "च" शब्द का भ्रभिप्राय 
(श्रथं) है । (घर्मो° प्रण पृ० १४५) । 

एचेरबात्स्की का कथन है--जो यहाँ तीन शव" शब्दों का भ्रं हतु" किया गया 
है तथा तीन प्रकार के भिन्न २प्रष्नों की सङ्गति लगाई गई है वह छत्रिम प्रतीत 
होती है । विनीतदेव ने इस रकार नहीं किया । मल्लवादी ने दस अवतरण पर 
टिप्पणी नहीं लिली (बु° लां० २, पृ° १०३-१०४, टि०४}। 
१३. विरोव श्रादि की सिद्धि दृश्यानुपलब्ि से ही होती है । 

कस्मात्‌ पुनरिति- किन्तु प्रतिषध्य जो विरद श्नादि हँ, उनफी उपलम्षि 
तथा भ्नुपलम्धि को कंसे जाना जाता है ? इस पर कहते है ` 


१. नास्ति 4.23... 


१८० 
भ्न्येषां विरोधकायंकारणभावाभाध्रासिद्ध :' ।*४६।। स 
परन्येषाम्‌ इति । उपलब्ध्यनुपलन्धिमदुभ्योऽन्येऽनुपलब्धा एव ये ं 

विरोधश्च कायंकारणमावश्च केनचित्‌ सहामावश्च व्याप्यस्य व्यापकस्याभावे 

न सिध्यति यस्मात्‌ ततो विरोधका्यंकारणमभावाभावासिद्धं : कारणाद्‌ उपल- 

व्ध्यनुपलब्धिमन्त एव विरुद्वादयो निषेध्याः । उभयवन्तश्च हृश्या एव तस्माद्‌ 
हश्यानाम्‌ एव प्रतिषेधः । | 

` ब्ोकिं (जिनकी उपलब्धि तथा भ्रनुपलब्धि होती है उनसे) भिन्न 

पदार्थो का विरोध, काय॑कारणभाव तथा व्याप्यव्यापकभाव ( = भ्रमाव) 


सिद्ध नहीं होता ॥४६॥ 


भरन्येषामिति । जिन (पदार्थो) की उपलब्धि तथा श्रनुपलन्धि होती है उनसे . 


भिन्न पदाथं वे है, जो भरनुपलब्ध ( = प्रहश्य) ही हँ । व्योकि उनका किसी के साथ 
विरोध, (किसी के साथ) कार्यकारणमाव श्रौर व्यापक केन होने पर व्याप्यकान 
होना ( = भ्रभावश्च) सिद्ध नहीं होता; इसलिये विरोध, कार्यकारणभाव श्रौर भ्रमाव 
(व्याप्य-व्यापक-माव) कौ सिद्धि न होने के कारण एसे विरद्ध (षदा) भ्रादिकाही 
निषेध क्रिया जा सकता है, जिनकी उपलब्धि तथा श्रनुपलन्धि (दोनों) होती है । 
जिन (पदार्थो) की ये दोनों (उपलब्धि तथा भ्रनुपलब्धि) होती हँ वे भ्रवश्य ही हश्य 
(्रहुण के योग्य) होते है ! इस प्रकार श्यो क ही प्रतिषेध किया जाता है । 

विरोध०--विरोधश्च कारय॑क्ारणमावश्च श्रभावश्च विरोधकार्यकारणभावा- 
भावाः तेषाम्‌ अ्रसिद्धः--यह विग्रह है। 

भ्रमावश्च व्याप्यस्य व्यापकाभावे = व्यापक के न होने पर व्याप्य कान होना, 
जसे भ्रग्निकेन होने परध्रमकान होना! इस शब्द के द्वारा न्यापकानुपलन्धि 
(२.३३) रादि लक्षित होती है, क्योकि “नात्र शिशपा वृक्षाभावात्‌--इत्यादि में 
वृक्षत्व (व्यापक) के प्रभाव में शिशपात्व (व्याप्य) का भ्रमाव दिखलाया गया है । 
इस प्रकार सूत्र मे भ्रमाव = व्यापकस्य श्रभावे व्याप्यस्य भ्रमाव; । किन्तु सूत्रम 
न्याप्य' शब्द नहीं है, उसका अध्याहार करना होगा । 


विनीतेव (प° ८२) के भ्रनुसार सुत्रच्छेद है--विरोध + कायंकारण ~ | 


भावाभावौ । जिसका भ्रं है- विरोधस्य भावश्च अभावश्च कार्यकारणस्य भावश्च 
भावश्च । इस प्रकार सूत्र का तात्पर्यं होगा-क्योफि भ्रन्यों के विरोध श्रौर कायं- 
कारणभाव का होना तथा न होना निश्चित नहीं है । 
प्चेरवात्स्की क कथन है कि विनीतदेव की व्याख्या वरीयान (11171. )) 

प्रतीत होती है; क्योकि धर्मोत्तिर की व्याख्या कृत्रिम है । विनीतदेव की व्याख्या 
म व्यापकानुपलव्वि को विरोष के भ्रन्त्गेत रक्वा जा सकता हे (भि०, बु° लां० २ 

पु 9० १०४ रि० २ ) 1 
१० कारणभावासिद्ध: 2. ° कारणभावासिद्धि : २... 
२. ष्यःपकाभवे ©, ३. बिरोधिकार्य० ^.2.प्,६.. ति.2. 


द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः | २.४६. 





२.४६ ] दश्यानुपलव्येरेव विरोधादिसिद्धिः १८१ 


तदयम्‌ भ्रथंः। विरोधश्च' कार्यकारणभावश्च व्यापकाभावे व्यप्या- 
भावश्च हश्यानुपलन्धेरेवेति । 'एकसन्निधावपराभावप्रतीतौ ज्ञातो वि रोधः। 
कारणाभिमतामावे च कार्याभिमताभावग्रत्ययेऽवसितः* कार्यकारणभावः । 
व्यापकाभिमतामावे च "व्याप्याभिमताभावे निश्चिते निचितो व्याप्यव्यापक- 
भावः । तत्र व्याप्यव्यापकमावप्रतीतेनिमित्तम्‌ म्रभावः प्रतिपत्तव्यः । इह गृहीते 
वृक्षाभावे हि शिशपात्वामावप्रतीतौ "प्रतीतो व्याप्यव्यापकभावः। अभावभरति- 
पत्तिश्च सर्वत्र हश्यानुपलन्धेरेव । तस्माद्‌ विरोधम्‌, का्यंकारणभावम्‌, व्याप्य- 
व्यापकमावं च स्मरत। विरोध-कायेकारणभाव-व्याप्यव्यापकभाव-विषयाभाव- ` 
~~ मि 


क 


यहां यह विचारणीय है कि विरोधः में व्यापकानुपलन्धि का श्रन्तर्भाव कंसे 
हो सकता ह । व्यापकानुपलव्धि का संग्रह करने को दृष्टि से धर्मोत्तिर की व्याख्या 
ही संगत प्रतीत होती है । हां, इसमे ्रथं का भ्रध्याहार म्मवश्य करना पड़ता हं । 

हश्यानाम्‌ एव प्रतिषधः- यदि पिले से किसी वस्तु का श्रन्य के साथ-विरोध 
भरथवा दो वस्तुभ्रों का कायंकारणभाव या व्यापके के भ्रभाव में व्याप्य का अभाव 
निश्चित होता है तभी विरोध भ्रादिके द्वारा भ्रभाव का निश्चय हो सकता है। भौर, 
यह विरोध, कायेकारणमाव्र तथा व्याप्यव्यापकभाव उन्हीं वस्तुप्रों का निश्चित किया. 
जा सकता है, जिनकी कमी उपलब्धि होती है, कमी नहीं । एेसी वस्तुएं श्य मर्थात्‌ 
ग्रहण-योग्य होती है । इसलिये भ्रनुपजच्वि दवारा दृश्यों का दी प्रतिषेष क्रिया जाता. 
है (मि०, घर्मो° प्र०, पृ० १४६) । 

तदयमथं इति--इस भ्रकार यह भ्रयं है (किसी वस्तु का श्रन्य के साथ), 
विरोध, कायकारण माव तथा व्यापककेन होने पर व्याप्यका श्रमाव-(ये तीनों) 
हश्यानुपलव्धि से ही (निश्चित किये जाते है । (कंसे ?) जब एक (वस्तु) के उपस्थित 
होने पर इसरी का भ्रमाव प्रतीत होता है, तब (उन दोनों का) विरोध जाना जाताः 
है । जब कारण रूप में मानी गई वस्तुकेन होने पर कायं ल्पमें मानी गईं वस्तु 
के भ्रमाव की प्रतीति होती है, तब कायंकारणमाव का निश्चय क्या जाता है।; 
जब व्यापक मानी गई वस्तु के न होने पर व्याप्य मानी गई वस्तु का भ्रमाव निश्चित 
किया जाता है तभी व्याप्य-व्यापक-माव का निश्चय होता है। इस प्रकार व्याप्य 
व्यापक-माव की प्रतीति का निमित्त भ्रमाव को ही मानना चाहिये । किसी स्थान पर 
(इह) जब वृक्ष के भ्रमाव का ज्ञान होने पर शिशपा कै भ्रमाव का ज्ञान होतादहै, 
तमी व्याप्य-व्यापक-माव जाना जाता है (प्रतीतः) । क्योकि. समी स्थलों पर दश्यानु- . 
पलब्धिसे ही भ्रमाव का ज्ञान होता है; इसलिये विरोध, कायंकारणमाव भ्रौर व्याप्य- ` 
व्थापकमाव का स्मरण करने बाले व्यक्ति को (स्मरता) इन (विरोध भादि) के मुल्‌: 


१. “च' नास्ति ५.६.६.7. २. सन्तिधाने परा० €. | 
३. 0सितकायं० ^.8.४.९. ४, व्याप्या्वे ८.8.12... ` 
५. ततु. (~. ५; ६. “प्रतीतो, नास्ति 8... ; - ` 


१८२ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः [ २.४६ 
परतिपत्तिनिबन्धनं हष्यानुपलब्धिः स्मतव्या । दृश्यानुपतन्ध्यस्मरणे विरोधा- 
दीनाम्‌ भ्रस्मरणात्‌ । तथा च सति न विरुद्धादिविधिप्रतिषेधाभ्याम्‌ इतराभाव- 
प्रतीतिः स्यात्‌ । विरोधादिग्रहणकालभाविन्यां च हश्यानुपलन्धाववश्यस्मर्त- 
व्यायां तत एवाभावप्रतीतिः। 

४ त यद्यपि सम्प्रतितनी' नास्ति टश्यानुपलब्धिविरोधादिग्रहणकाल्ञे 
त्वासीत्‌ । या हष्यानुपलन्धिः सम्प्रति स्मयंमाणा सेवाभावप्रतिपत्तिनिवन्धनम्‌ । 
ततः सम्प्रति नास्ति हश्यानुपलब्धिरित्यभावसाधनत्वेन हश्यानुपलव्िप्रयोगाद्‌ 
भिद्यन्ते कायनुपलब्ध्यादिप्रथोगाः । 

विरुद्धविधिना , कारणादिनिषेधेन च यतो दश्यानुपलबन्धिराक्िप्ता ततो 
हृश्यानुपलब्धेरेव कालान्तरवृत्तायाः स्मृतिविषयभूत्ताया अरभावप्रतिपत्तिः । 
भ्रमीषां च प्रयोगाणां हश्यानुपलन्धावन्तर्भावः । तदनेन सर्वेण हण्यानुपलन्धाव- 
न्तभविो दशानाम्‌ भरनुपलव्यिप्रयोगाणां पारम्पर्येण दशित इति 


वेदितव्यम्‌ ।४६॥ व 
मे स्थित ( = विषय) श्रमादज्ञान की निमित्तभरुतं (== निबन्धन) हश्यानुपलन्धि का 


भ्रवश्य स्मरण रखना होगा ( = स्मतव्या) । दृश्यानुपलन्धि का स्मरण न होने पर 
विरोध श्रादि का स्मरण न होगा श्रौर एेसा होने पर विरुद्ध पदाथं रादि की उपलव्धि 
तथा भ्रनुपलव्धि से श्नन्य पदायं के भ्रमाव की प्रतौतिन होगी । इस प्रकार विरोष 
परादि के ग्रहण के समय होने वाली हश्यचुवलब्धि का श्रवश्य स्मरण करना होता है 
भ्रतः उस हरयानुपलन्वि से ही (ततः) वहां भ्रभाव की प्रतीति होती है (यह्‌ समभना 


चाहिये) । ॑ ्‌ 
बहा, यपि हश्यानुपलव्धि इस (विरोध प्रादि के दारा प्रभावन्लान के) समय 


षहीं है; तमापि जव विरोध घ्रादि षा प्रहुण किया यया था, उस समयतोथी। जिस 
हस्यानुपसव्धि फा इपर समय स्मरण कतिया जा रहा है वही भरभावज्ञान का निमित्त 
है । इस प्रह्लार कार्याचुपलव्वि अदि पभ्रमाव क्ते साधनं से हः जिनमें हश्यानुपलब्धि 
इस समय नहं है (अर्थात्‌ \तकालिक् हश्यानुपलब्धि है) इसीलिये दश्यानुपलब्थि 
( = स्वभावानुपलव्वि ) के प्रयोग से उन (के पयोगो) का सेद हयो जाता है । 

` ` ` (इरी भ्नौर) कयोङि चिष्द की उपलब्धि से तथा कारण भादि की श्रनुप- 
शव्ि से दश्यानुपलव्वि क भरतः प्रतीति हो जाती है (= भ्राक्षिप्ता); इसलिये 
शहा मी न्य ससय (श्रुत) में होने वाली, स्मरण की गई हश्यानुपन्नव्धि से ही भमाव 
का निश्चय होता है । रतः इन सव (कार्यायुपलव्धि श्रादि ) प्रयोगो का स्वमावानुपलव्धि 


मही भ्रन्तर्माव हो जाता है । इस प्रकार इस सब (श्रनन्तरोक्त ग्रन्थ) से (कायनुप-. 


लन्धि भ्रादि) दस श्नुपलव्वि के प्रयोगो का परम्परय 
` 1 स्वभावानुपललव्थि सें भ्रन्तर्मा 
१. सम्प्रति नास्वि ^.2.प्.1१.?. ए्योपलव्धि० ^ }; ; 
३. सन्धिरेव @, सोपलन्वि° ^... पप. . 
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उक्ता हण्यानुपलन्धिरभावे, अ्रमावव्यवहारे च साध्ये प्रमाणम्‌ । 
भ्रह्यानुपलब्धस्तु' किस्वभावा, करव्यापाया ्वतयाह-- 
विप्रहृष्टविषया "पुनरनुपलब्धिः भ्त्यक्षानुमाननिवृत्तिलक्षणा स्य. 


हेतुः ।\४७॥ रभि 

विग्रङृष्टेति । व विग्ङ्ृष्टस्‌ त्रिभिर्देशफ्रालस्वभावविप्रकरपरयस्या विषयः 
सा विग्रकृष्टविषयेति तुः । किस्वभावा सेत्याह-प्रत्यक्ञानुमाननिवत्ति- 
लक्षणं स्वभावो यस्याः सा प्रतयकषानुभाननिवृत्तिलक्षणा । न ज्ञानकञयस्वमावैति 
यावत्‌ ॥४७।। 


` _ श्रनेन= इतस, छ सकं (सू ५२३ इन्द न्वत क्च (सूत्र ४२) से लेकर श्वन्येषाम्‌०' (सूत्र ४६) तक के 


ग्यायविन्दु ग्रन्थ द्वारा भ्ाचाय घमकीति ने कार्यानुपलव्िं भ्रादि दक्ष म्रनुपलव्धि के ` 


प्रयोगो का दृश्यानुपलव्वि ( = स्वभावानुपलव्धि) मे परम्परया ग्र्तभवि दिलाया 
है । सारांश यह है किं दृश्यानुप्लव्वि से ही विरोध, कायकारणभाव तथा व्याप्य- 
व्याप्रकृभाव का ज्ञान होता है फिर विरोव रादि केद्वारा कार्यानपलव्धि श्रादि से किसी 
वस्तु के भ्रमाव का निश्चय होता है। यद्यपि कार्यानुपलव्ि भ्रादि के प्रयोग के समय 
हश्यानुपलव्वि नहीं होती तथापि उसका स्मरण तो अवश्य होता दै । इसलिये दृश्यानु- 
पलव्ि ही श्रन्य अरनूुपलव्ियों का प्राधार है! दृश्यानुपलव्वि मे वतंमानकालीन द्य की 
भनुपलत्धि होती ह किन्तु न्य अनुपलब्धियों मे भूतकालिक हश्यानुपलव्धि का स्मरण 
होता हं-यही भ्रन्य भ्रनुपलव्वियों का दृण्यानुपलघ्धि से भेद है। इसी श्राधार 
पर प्रयोग काभेददहो जाता है । प्रौर, प्रयोग-भेदसे ही म्रन्‌पलव्धि के भ्रनेक प्रकर 
हो जाते ह। 

कृच व्याख्याकारः का यह भी बिचार है कि वस्तुतः दश्यानुपलब्धि मरनुमान है 
भ्रौर का्यानुपलन्धि आदि श्रनुभितानुमान (अनुमित से अनुमान) है भर्थात्‌ वहां 
दश्यानुपलव्धि से भ्रनूमित विरोध भ्रादिकेट्टारा किसी वस्तु के भ्रभाव का निश्चय 
किया जाता है । (घर्मा प्र०, प° १४७-१४८) । 
१४. श्रदृहयानुपलब्धि से भ्रभाव का निहचय नहीं होता 

उक्तेति- (ऊपर) वतलाई गई हश्यानुपलव्धि ्रमाव तया श्रमावग्यवहार की 

सिद्धि कराने बाला प्रमाण है। भ्रव, भरहश्यानुपलव्वि का क्या स्वरूप है? भौर, 
उसका क्या व्यापार है ? यह्‌ वतलाते है- 


मप्राप्य या श्रहश्य ( = विप्रकृष्ट = दुर) है विषय जिसका एेसीः 


भ्रनुपलव्वि तो संशय का हेतु होती है; क्योकि प्रत्यक्ष भ्रौर ्रनमान (दोनों 
प्रमाणो) की निवृत्ति ही उसका स्वरूप है ॥४७॥ 
विप्रङ्ृष्ट इत्यादि । जिसका विषय देश, काल भ्रौर स्वभाव इन तीनों की 


विप्र कष्टता (इरी) के कारण अ्रहश्य है, बह (अनुपलव्धि ) विग्रकृष्टविषया कही गई : 


हैः बह ( = विश्रङृष्ट- विषया) संशय को उत्यन्ञ करने वाली (हेतु) होती है । 
उसका स्वस्प ष्याहै? यह बतलाते है प्रत्यक्ष भ्रौर. भ्रनुमानकात्न होना 


(.= निवृत्ति) ही उसका लक्षण (= स्वमाव = स्वरूप) है, अतः वह॒ (ग्रहश्यानुष-. 


लब्धि) प्रत्यक्षानुमाननिवृत्तिलक्षणा कही गई है । माव यह है कि उसका स्वमाव ज्ञान 


ह 


से जानने योग्य नहीं है ।(४७॥ 


१. शतुः नास्ति ^.2.प्.९. २. श्च' नास्ति 8.1. 
३. "पुनः नास्ति 2:6.2.्.पष. 
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तन च प्रमाणात्‌ प्रमेयसत्ताव्यवस्था । ततः प्रमाणाभावात्‌ प्रमेयाभाव- 


श 1 ॥४८॥ ` 
| स्वाथनुमानपरिच्छेदो द्वितीयः समाप्तः ॥ प ब. 
` प्रमाणनिवृत्तावपीत्यादि!। कारणं व्यापकं च निवतंमानं कायं व्याप्यं 
च निवतेयेत्‌ । न च प्रमाणं प्रमेयस्य कारणं न।पि व्यापकम्‌ । श्रत. प्रमाणयोनि- 
वृत्तावपि भरस्य प्रमेयस्य निवृत्तिनं सिध्यति । ततोऽसिद्धं : संशयहेतुर्‌ ्रहश्या- 
नुपलब्धिः, न निश्चयहेतुः । यत्‌ पुनः प्रमाणसत्तया  प्मेयसत्ता सिध्यति तद्‌ 
यक्तम्‌ । प्रमेयकायं हि प्रमाणम्‌ । न च कारणम्‌ म्न्तरेण कार्यम्‌ ग्रस्ति । न्तु 
` न ज्ञानज्ञेयस्वमावा०- जैसा कि ऊपर (२.१४) विस्तार से बतलाया जा 
चुका है, जो वस्तु देश, काल प्रौर स्वभावसे प्रतीन्दरिय होती है वह श्रश्य कही 
जाती है । यदि देसी वस्तु न प्रत्यक्ष से जानी जाये न भ्रनुमान से तो वह ग्रग्राह्य कही 
जाती है । न ज्ञानज्ञेयस्वभावा = श्रजञेय, न ज्ञानेन ज्ञेयः स्वभ।वो यस्य = जिसका स्वरूप 
ज्ञान का विषय नहीं । बौढन्याय में प्रत्यक्ष भ्नौर भ्रनुमानदोही प्रमाण है इस 
लिये जो इनसे ज्ञेय नहीं, वह ज्ञेथ स्वभाव वाली ही नदीं । जव कोई वस्तु प्रत्यक्ष तथा 
भरनुदान दोनों भरमाणो का विषय नहीं होती तो उस ्रहृश्य वस्तु की भनुपलन्धि 
(बरहृश्यानुपलच्धि) कठलाती ह । अहश्यानुपलन्धि से किसी वस्तु के भ्रभावकां 
निश्चय नहीं हो सवता, केवल उसकी सत्ता मे सन्देह हो सकता है। इस प्रकार 
भरदश्यानुपलन्धि का स्वरूप है- प्रत्यक्ष तथा श्रनुमान दोनों प्रमाणों की निवृ 
(म्रभवृत्ति) । इस का कायं ( = व्यापार) है किसी वस्तु की सत्ता मे सन्देह उत्पन्न 
करना । यह भ्रभाद-व्यवहार मे प्रमाण नहीं होती, हां किसी वस्तु की सत्ता के निश्चय 
को निषेव श्रवश्य कर सकती है (ब्रशद्व्यवहारे साध्ये न प्रमाणम्‌, एेकान्तिकसद्व्धव- 
हारनिपेवे तु प्रमाणम्‌ इति, धर्मो० प्र०, पृ० १४६) । | 
ननु चेति- (शद्धा) क्योक्रि भमाणमे ही प्रमेय की सत्ता का निखंय होता 
है; इतल्पि प्रनाणके न होने से प्रमेय के भ्रमाव का निश्चय होना युक्तियुक्त ही है । 
इस पर इहा है-- 
ह न्योकि प्रमाणो कौ प्रवृत्ति न होने पर भी वस्तु का श्रभाव सिद्ध नहीं 
1 ॥1४८। 
` श्रनाणनिवरत्तावपीत्यादि। कारण श्रौर व्यापक की निवृत्ति होने पर कायं ` 
्रौर व्याप्य कौ निवृत्ति (निषेध ] हो जाती है । किन्तु प्रमाण न ततो प्रमेय का कारण 
» न व्यापक ही । इसलिये (प्रत्यक्ष श्रोर श्रनुमान) दोनों भमाणों को निन्त्ति होने 
पर मी वप्तुका भ्रमाव ।सद्ध नहं होता । उससे भ्रमाव की सिद्धिन होने के कारण 
प्व सं का हे होतो ह, (भाव के} निर्य क हेतु नहं होती । 
१.॥ ्ितीयप रिच्छरदः ॥ | ए... ॥्वंयविनदुप्रकरणे दवितीयः परिच्छेदः ममप्तः।।, ष्ट | 
२. मरभाणनिवृतुविपीत्याह' द, ३. नं चं 2.7). 
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कारणान्यवश्यं कायंवन्ति भवन्ति । तस्मात्‌ प्रमाणात्‌ प्रमेयसत्ता व्यवस्थाप्या 


न प्रमाणाभावात्‌ प्रमेयाभावनग्यवस्थेति ॥४८॥ 


॥। ्राचार्यवमोत्तिरङृतायां न्यायविन्दुटीकायां यानुमानो 
` द्वितीयः परिच्छेदः ॥ ` ता 


ल्तन्रीर) बक 
(इसरी भ्रोर) यह तो पक्तियुक्त है कि प्रमाण की सत्ता से श्रमेय की सत्ता सिद्ध होती 
; क्योकि प्रमाण ( = प्रमा = सम्यक्‌ ज्ञान) प्रमेय से उत्पन्न होता है (= काय) 
भ्रौर, विना कारण के कायं नहीं होता; . परन्तु कारण भ्रवश्य हो कायं को रत 
करने वाले नहीं हृभरा करते । इस प्रकार प्रमाण से प्रमेय की सत्ता का निश्चय 
किया जातादहै, भ्रमाण के भ्रभाव से प्रमेय के श्रभाव का निए्चय नहीं किया 
जाता ॥४८॥ । 
॥ भ्राचार्यघमत्तिरङृत न्यायविन्दुटीका मे स्वार्थानमान 
द्वितीयपरिच्छेद (समाप्त) ॥ ` र 
परमाखाभावात्‌ प्रमेयामावप्रतिपत्तिषु क्ता =प्रमाण केन होने से प्रमेय के 
भ्रमाव का निश्चय हो जाता है इस प्रकार का मन्तव्य नैयायिक (2) का था । इसी 
प्रकार पाश्चात्य दशन में 918 के समय तङ यह मन्तव्य रहा (वु° लों २, | 
` पृ० १०७ टि० ७) । 
न निश्चयहेतुः- जव भ्रश्य वस्तु की भ्नुपलन्वि से उसके अभाव का निश्चय 
नहीं होता भ्रौर प्रत्यक्ष भ्रौर भ्रनुमान द्वारा उसकी सत्ता का भी निश्चय नहीं होता 
तो प्रहश्यानु लव्वि के द्वारा संशय ही उत्पन्न हो जाय। करता है । । 
परमेयकायं हि प्रमाखम्‌- यहाँ प्रमाणम्‌ = प्रमा = सम्यक्‌ ज्ञान । प्रत्येक प्रमा 
प्रमयसे ही उत्पन्न होती है भ्रतः वह॒ प्रमेयकाव्ायं हैभ्ररकायंके द्वारा कारण 
का अनुमान किया जाता है । भ्रतः भ्रमा के होने से प्रमेय की सत्ता का भ्रनुमान किया 
जाता है । 
| ह न प्रमाणाभावात्‌ प्रमेयाभावम्यवस्था-इस कथन से यह प्रकट होताहै कि 
बोद्धदशेन के भरनुसार कुछ एसे तत्व हँ जिनका प्रत्यक्ष या श्रनुमान प्रमाण दारा 
निश्चय नहीं होता । वे इन दोनों ही प्रमाणो के विषय नही, भ्रतः भ्रहष्य है, भ्रज्ञेय 
है । उनकी प्रनुपलन्वि से उनके प्रभाव का निश्चय नहीं किया जा सकता, इसीलिये ` 
एसे तत्त्वों का प्रभाव है, यह कहना भ्रसम्मव है । सर्वज्ञ इयादिरेसे ही तत्वह 
जिनको बममंकीति ने भ्रन्य सन्दर्भ (न्यायविन्दु ३.९५ तथा सन्तानान्तरसिद्धि का उप्‌- 
संहार रादि) में दिलला 7 है (मि० बु° लां० २, प° १०७ टदि० ८) । 
इति द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः । 


1 
। 
| 
॥ 
| 
¢ 
| 
। 





१. ॥ न्यायविन्दुटी कायां द्वितीयः परिच्छेदः समाप्तः ॥ ^.8.8.8.2;, । ्यायबिनयुटीकायां 


दवितीयः प१२च्छदः। 0. ` 





तृतीयः परार्थानुमानपरन्डिदः । 


स्वार्थ-परार्थानुमानयोः स्वाथं व्याख्याय पराथ व्यख्यतुकाम म्राहु- 


त्रिरूपलिङ्ास्यानं 'पराथमनुमानस्‌ ॥१॥ त 
्िर्पलिङ्गाख्यानमिति । त्रीणि रूपाणि भ्रन्वय-व्यतिरेकपक्षवमंत्व- 
संज्ञकानि यस्य तत्‌ त्रिरूपम्‌ । विरूपं च तल्लिङ्ग च तस्याख्यानम्‌ । श्राख्यायते 
प्काश्यतेऽनेन' त्रिरूपं 'लिङ्घम्‌ इति, भाख्यानम्‌ ५५ कि पुनस्तत्‌ ? वचनम्‌ । 
वचनेन हि त्रिरूपं लिङ्खगम्‌ प्राख्यायते। परस्मायिदं पराथंम्‌ ॥ १॥ 


"गी 


१. परार्थानुमान का लक्षण 


स्वाथ ति- स्वार्थानुमान भ्रौर परार्थानुमान मं से स्वार्थाचुमान की व्याख्या . 


करके परार्थानुमान कौ व्याख्या करने के भ्रमिलाषी (आयं धको) कहते है 

त्रिरूप लिङ्ख का कथन करना परार्थानुमान है ॥१॥ 

त्रिर्पलिङ्गाख्यानमिति । तीन रूप भ्र्ात्‌ भ्न्वय, व्यतिरेक श्नौर पक्षघम॑ता 
नामक तीन रूप, जिसमें होते है, वहं “व्रिरूप' है । जो तीन रूपों वाला (रूपत्रय- 
सम्पन्न) लिङ्ग है, उसका श्राख्यान (= कथन) । जिसके दवारा तरिरूपलिङ्धः को प्रकट 
किया जाता है (भराख्यायते = भ्काश्यते) बह 'भाख्यान' कहलाता है। फिर वह्‌ क्या 
है ? वचन (भ्नुमान-वाक्य, 10081107} | वस्तुतः वचन के द्वारा ही तीन रूपों 
वाले लिङ्क को प्रकट किया जाता है । इसरे के (ज्ञान के) लिये थह होता है भ्रतः यह्‌ 
परार्थानुमान कहलाता है ॥१॥ 

त्रिङ्प लिङ्ग-?. लिङ्गस्य भ्रनुमेये सत्त्वमेव, २. सपक्ष एव सत्वम्‌, ३. म्रस- 

पक्षे चासत्त्वम्‌ एव निश्चितम्‌ (ऊपर २.५ ) । 

। भअरन्वय-- सपक्ष एव सत्त्वम्‌ = लिङ्ख का सपक्ष मेँ ही होना, नसे जहाँ धूम ह 
वहां भ्रग्नि ह'-यहाँ भग्नियुक्त स्थान ही सपक्ष है, धूम उन सपक्षो मे ही रहता है उनसे 
मिन्न स्थलों में नहीं । | 

ग्यतिरेक-भ्रसपदे चासत्वम्‌ एव = लिङ्खगका विपक्षमे कहींभीन रहना; 
जसे - जहां भरग्नि नदीं है, वहाँ धूम नहीं होता, याँ विपक्ष जो जलाशय श्रादि है, 
उनम लिङ्ग (धूम) कहीं मी नहीं रहता । 


ष्‌. पराथानुमा0 8.8.प्र.पष,९. ` २. -तत्‌- नास्ति ^ 
३. ओनेति, ^...7 ग, ४. तिरूपलि० ए. ` 
४, तरिरूपति० ¢, - ६. परस्मायिति प्रा० ए 


६.२ | ` प्रर्थानुमानलक्षणम्‌ १७ 


ननु "च सम्यग्ज्ञानात्मकम श्रनुमानम्‌ उक्तम | किमथ 

ॐ | {/ 1 1 

वचनात्मक्रम्‌ भ्रनुमानम्‌ उच्यते ? इत्याहु-- {। तत्‌ किमर्थ सम्अति 
कारणे कार्योपचारात्‌ ॥२॥। 


कारणे कार्योपचारादिति । त्रिरूपलिङ्खाभिषानात श्र 
 निरूपलिङ्गस्मृति- 
रत्पदयते । स्मृतेश्चानुमानम्‌ । तस्माद्‌ भ्रनुमानस्य परम्परया (५ 
भिधानं कारणम्‌ । तस्मिन्‌ कारणे वचने कायस्य श्ननुमानस्योपचारः- समारोपः 
क्रियते। ततः समारोपात्‌ कारणं वचनम्‌ अरनुमानशब्देनोच्यते । श्ौप. 


प्‌ ` वकषवमेत्व--षनुमेये स्तम्‌ एव ङ्ग काप क्च्--् सत्त्वम्‌ एव = लिङ्ग का पक्ष में श्रवरय होना; जसे 
'र्वेत अग्नि वाला ह, धूम होने से यहां पर पवेत पक्ष है, उपमे शुम विद्यमान 


हैही। र 
| त्रिरूपं लिङ्गमाख्यायते- जिस श्र्थ्रम से भ्रनुमाता को परोक्ष अथं का ज्ञान 
होता है दुसरे व्यक्ति (परसन्तान) को साध्य का ज्ञान कराने के लिये भ्रनूमाता उसी 
छम से त्रिरूप लिङ्ख को प्रकट करने वाला वचन (वाक्य) कहता ै, बही वचन परार्था. 
नुंमान कहल.ता है (घर्मो° प्र०, पृ० १५०} । | स 
दस प्रकार दुरवेक मिथ के भ्रनुसार स्वार्थानुमःन भ्रौर परार्थानुमान दोनों में 
ही एक क्रम से (येना्थंक्रमेगात्मनः परोक्षा्थंज्ञानम्‌ उत्पन्ननं तेनैव क्रमेण, घर्मो भ्र + 
पृं० १५०) त्रिरूप लिङ्गं का विचारया कथन क्रिया जाता है। किन्तु श्चेरबात्स्की 
कामत है कि स्वार्थानुमान मे पक्ष-सत्त्व' से भ्रारम्भ करके भ्नुमाता सपक्ष-सत्त्त (= 
न्य, व्य।प्ति) पर पहुंचता है किन्तु परार्थानुमान मे अनुमा । वाक्य साधारण नियमः 
(व्याप्ति) से प्रारम्भ होता हं तथा उसके पश्चात्‌ पक्ष-सत्त्व बतलाया जाता है (वु 
लां० २, प° १०६९ टि० १)। 
` बचनस्‌-पाश्चात्य दशन विशेषकर इग्लेंड मे यह विवाद का विषय रहादहै 
कि तकशास्व्र का सम्बन्ध विचारसे हया भ्रनुमान गाक्यसे। धमंफीति ने यहाँ स्पष्टः 
विवेचन कर दिया है कति तकं मे कितना भ्रंश विचार से सम्वन्व रखता भ्रौर कितना 
भरनुमान वाक्य से (मिण वु° लां० २, प° १११ टि० १) 
ननु चेति- (शङ्का) पहले (१.२, ३) तो ्रनुमान को सम्यकन्ञानरूप बतलाया 
गया है, तब यहाँ ्रनुमान को चचनर्प क्यों कहां जा रहा है ? इस पर कहा है- 
, क्योकि कारण (वचन) में कायं (ज्ञान) का समारोप कर लिया गया 
॥॥ २।। 
ध कारणे फार्योपचाराद्‌ इति । निरूप लिङ्क का कथन करने से (भोता फं मन 


मे) नरिरूप लिङ्क की स्मृति उत्पन्न होती है भौर उस स्मृति से भ्रनुमान होता है। ` 


१, ¶्च' नास्ति &, ` 


२. त्रिरूपलिङ्गालम्बना स्मृतिः 8... ३. तेस्यानुमानस्य ^..2..प.7२. 


निनि 0 काः 


^ १८२ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः | ३.२ 
चारिकं" वचनम्‌ भ्रनुमानम्‌, न मुख्यम्‌ इत्यथः । नः यावत्‌ किञ्चिद्‌ उपचाराद्‌ 
भरनुमानशब्देन वक्तु शवयं तावत्‌ सवं व्याख्येयम्‌ । किन्त्वनुमानं व्याख्यातुका- 
मेन नुमानस्वरूपस्य' व्याख्येयत्वान्‌निमित्तं व्याख्येयम्‌ । निमित्तं च त्रिरूपं 
लिङ्गम्‌ । तच्च स्वयं वा प्रतीतम्‌ अनुमानस्य निमित्तं भवति, परेण वा प्रति- 
पादितं भवति" । तस्मा स्वरूपं च, व्याख्येयम्‌, तत्प्रतिपादकश्च 
शब्दः । ततरे स्वरूपं स्वाथागुमाने व्याख्यातम्‌ । प्रतिपादकश्च, शब्द इहु. 
व्याख्येयः । ततः प्रतिपादकं शन्दम्‌ वश्यंवक्तव्यं दरांयन्‌ भ्रनुमानशब्देनो- 
रवान्‌ भआाचायं इति परमार्थः ॥२॥ 


इसलिये त्रिरूप लिङ्गं का कथन परम्परा से भ्रनुमान का कारण है । उस कारण श्र्थात्‌ 
(त्रिरूप लिङ्ग के) कथन में कायं भर्यात्‌ भ्रनुमान का उपचार श्र्थात्‌ समारोप (गौण 
प्रयोग) किया गया है । उस समारोप से (भ्रनुमान के) हेतु भ्रथात्‌ त्रिरूप-लिङ्क.कथन को 
सुमान शब्द से कहा गया है । माव यह्‌ है कि भ्रौपचारिक रूप से "वचन" श्रनुमान है, 
मख्य सूप से नहीं । फिर भौ ्रनुमान शब्द के द्वारा उपचार (लक्षणा) से नो 
भरं प्रकट किया जा सक्ता है उस सबकी ही व्याद्या यहां नहीं करनी है, 
किन्तु भ्रनुमान कौ व्याख्या करने के इच्छुक प्राचायं (घमेकीि) को भ्रनुमान के 
स्वरूप की व्याख्या करनी है" इसलिये उस (भ्रनुमान) फे (भरलाधारण) निमित्तकाही 
विवेचन करना है ( = व्याख्येयम्‌) । भौर, (भ्रनुमान का) निमित्त नरिरूप-सम्पन्न लिङ्क 
होता है बह (लिङ्ग)स्वयं जाना गथा श्रवा दूसरे के द्वारा प्रतिपादित किया गया होकर 
भरनुमान (ज्ञान) का निमित्त होता है । इसलिये लिङ के स्वरूप का विवेचन करना है 
तथा उसको भरकट करने वाले शब्द (वचन) का भी । उनमें से । लिङ्क के) स्वरूप की 
स्वार्थानमान में व्याद्या. की जा चुकी है । (लिङ्ग को) भरकट करने वाले वचन की यहाँ 
श्याख्या करनी है । इस प्रकार भ्राचायं (दिङ्नाग) ने यह भ्रकट करते हए कि लिङ्क 
के प्रतिपादक शब्दों (भ्रनुमानवाक्य) का श्रवश्य विवेचन करना चाहिये, शब्द 
(वचन) को भ्रनुमान नाम से कहा है- यह भ्रभिप्राय है ॥२॥ 

भ्रोपचारिकं वचनम्‌ अनुमानम्‌ वचनम्‌ इति प्रौपचारिकम्‌ नुमानम्‌ । भाव 


यह है कित्रिह्प लिङ्गं का कथन (= वचनम्‌) लिङ्ग का स्मरण करा देता है तथा. 


परोक्ष प्रथं कौ प्रतीति में परम्परया कारण होता ह इसलिये उसे म्रोपधारिक ल्प मं 
भनुमान कहा गया है । 
भ्रोपचारिकम्‌ = उपचार से होने वाला । 


न यावत्‌ किञ्चिद्०--शङ्का यह है कि यदि परम्परया मनुमानकादहेतु होने. 


से त्रिरूप लिङ्ग-कथन को भ्रनूमान शब्द से कहा गया है तन तो जिज्ञासा, स्वास्थ्य 


१ मपवारकम्‌ ¢. _ रन ^.9..8.प.प.ए, ३, सस्यस्य ¢ 
४. (भवति' नास्ति ^... ब... ९. "च नास्ति ^.९.प्..९. । 
, ६" शच" नास्ति ^..8..१.१. ७, भवश्यवक्तव्य ]प. | 
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-३.९ 1. प्रा्ानुमानस्य प्रकारभेदः 


परार्थानुमानस्य प्रकारभेदं दशंयितुम्‌ श्राह 
तद्‌ द्विविघम्‌ ॥३॥ 
. तद्‌ द्विविधमिति । तद्‌ इति परार्थानुमानम्‌ । द्वौ विधौ 
-तद्‌ द्विविधम्‌ ॥\३।। ग ग्य 
कुतो द्विविधम्‌ ? इत्याह- 
प्रयोगमेदात्‌ 11४1 


प्रयोगस्य शब्दव्यापारस्य भेदात्‌ । प्रयुक्तिः भयोगो्याभिषानम्‌ । शब 
स्यार्थाभिधोनव्यापारभेदाद्‌ द्विविधम्‌ अनुमानम्‌ ॥(४॥ ~ 


९ ८९ 


<= "~ (¬ 
, इत्यादि को भी भनुमान शब्द से कहा जाना चाहिये; क्योकि वे भी परम्परयां भ्रनुमान 
के हेतु होते ह । इसका समाधान यह ह कि भ्रनुमान का जो प्रसाधारण निमित्त (हेतु) 
है उसकी व्याख्या यहां करनी ह । जिज्ञासा भ्रादि उसके साधारण निमित्त नहीं 1 
उका निमित्त है-त्रिरूप लिङ्गं । वह दो प्रकार से भ्रनुमान का निमित्त होता है 
(१) स्वयं जाना गया भ्रथवा (२) दु्तरे के द्वारा बतलाया गया । इसी से स्व। थनिमान 
ओर परार्थानुमान दो भेद हो जने हँ । उन दोनों का विवेचन ही इस्‌ ग्रन्थ मेँ कियां 
शया है (मि० धर्मो° प्र० पृ० १५१) । 
२. परार्थानुमान के प्रकार 

परार्थानुमानस्येति- परार्थानुमान का भ्रकार-भेद दिखलाते हए कहा है 

वहं (परार्थानुमान) दो प्रकार का है ॥३॥ 

तद्‌ द्विविधम्‌ इति । तद्‌ वह परार्थानुमान । वो रकार ( = विधा) है निसके 
वह दिविध कहूलाता है ॥३।। 

वह्‌ दो प्रकार का क्यों है ? यह बतलाते है 

प्रयोग के भेद से ॥४॥ 

प्रयोग ॒भ्र्थात्‌ शब्द-व्यापार के भेद से । प्रयोग = प्रयुक्ति; भ्र्थात्‌ भ्रं का 
कथन करना । शब्द के श्र्थ-कथन नामक कायं के भेद से परार्थानुमान गो प्रकारका 
होता हे ।॥४।॥ 

प्रयोग = भ्रनुमान-वाक्य का प्रयोग । किन्तु यहां तथा ऊपर (सूत्र २३०) 
भ्रयोग शब्द का श्रथं है--म्रभिधा (= शक्ति), शब्द की वह्‌ वृत्ति ( = व्यापार) जिसके 
दारा साक्षात्‌ रूप से मुख्य रथं का बोध होता है । म्रभिधा से मिन जो शन्दकीदो 
वृत्तियां ` लक्षणा तथा व्यञ्जना मानी गई है, उनके द्वारा भरप्रत्यक्ष स्प से (भयतः, 


170ाषव्ा$) किसी भ्रथं की प्रतीति होती है। यहां भ्रनुमान वाक्यके दो भेद. 


भरभिषा-व्यापारकेभेद सेही दिखलाये गये ह। (मि०, बु° लां २, ए ११२ 
0 | ं | | 


रि पमि षि 


न्यः "मि थो वि न 9 


ज = = चक किन ` च) विः कोन). # = कक कक, चख 
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तद्‌ एवाभिधान-व्यापार-निबन्धनं दर विध्यं दशंयितुम्‌ श्राह- 
साधम्यवद्‌ वंधम्यंवच्‌ चेति" ।५। 

साधरस्यंवदुवैषम्यंवच्चेति। समानो धर्मोऽस्य ° सोऽयं सधर्मा । तस्य 
भावः साधर्म्यम्‌ । विसहशो वर्मोऽस्य विधर्मा । विधर्मणो भावो वेधम्यम्‌ । 
हष्टान्तघर्भिणा सह साध्यधर्मिणः साहश्यं हेतुकृतं साध्यम्‌ उच्यते । भ्रसाहष्यं 
च हेतुकृतं वेधम्यंम्‌ उच्यते । तेत्र यस्य साधनवाक्यस्य साधम्यम्‌ भ्रभिधेयं तत्‌ 
साधम्यंवत्‌ । यथा--यत्‌ कृतकं तद्‌ अनित्यः यथा घटः, तथा च कतकः शब्दः- 
इत्यत्र कृतकत्वकृतं हष्टन्तसाध्यध्मिणोः साहश्यम्‌ श्रभिधेयम्‌ । यस्य तु 
वैधर्म्मम्‌ श्रभिधेयम्‌ तद्‌ वैधर्म्भवत्‌ । यथा--यनूनित्यः तद्‌ भ्रकृतकं हृष्टं 
यथाकाशम्‌, शब्दस्तु कृतक इति `कृतकत्वाञ्कृतकत्वकृतं शब्दाकाशयोः साध्यः 
हष्टान्तधमिणोरसाहण्यम्‌ ९ ॥५।॥। 
3 तद्‌ एवामिधानेति--उस श्रभिधा-व्यापार { = भरथप्रकाशन कार्यं 7617० ` 
9 शएगडऽण) के निमित्त से होने बाले दो भकासो को दिखललते हए कहते है 

साधम्यं वाला भ्रौर वैधर्म्यं वाला ॥५।। 

साधम्यवद्‌ वंधम्यंवत्‌ चेति । समान है धमं जिसका, वह सधर्मा (== सधर्मन्‌ 
.== समान घमं बाला) कहलाता है । उसका माव साधभ्यं है । भिन्न प्रकार का धमं है 
जिसका, वह विधर्मा ( = विधमन्‌ = भिन्न धमं बाला कहलाता है) विधमेन्‌ का भाव 
वैषम्यं होता है । यहाँ हष्टान्तधर्मो के साथ पक्ष ( = साध्यधर्मा) के हेतु द्वारा किये गये 
साहश्य को ही साधम्यं कहा गया है भ्रौर हेतु दारा किये गये भसाहश्य( = भ्रसमानता) 
को ही वधम्यं कहा गथा है । इनमें से (तत्र) जिस साधन-वाक्य (भ्रनुमान-वाक्य = 
५. ) के हारा साधम्यं फा सक्षात्‌ कथन किया जाता है बह साधम्यंबत्‌ कहूलाता 

जते ¦ 

जो कायं (कृतक) है, वह्‌ श्रनित्य , यथा घट । (व्याप्ति) 

उसी प्रकार शन्द भी कायं है । (पक्षधमंता) 

यहां पर कायेत्व के हारा होने वाले हष्टान्तधमां (घट) भ्रौर साध्यधर्म शब्द 
का साहश्य शब्दों हारा (साक्षात्‌) कहा गया है । जित साधन-वाक्य के द्वारा वेधम्यं 
का कथन किया जाता है बह वंधम्यंवत्‌ है, जेसे- 
। जो नित्य है, बह भ्रकायं (= कृतक) देखा गया है, यथा- श्राकाश । | 

(ग्याप्ति) 

किन्तु शव्द तो कायं है । (पक्षधर्मता) 
| इस प्रकार यहां साध्यधर्म (पक्ष) शब्द भ्रौर हष्टान्तधमीं भ्राकाश का कमश 
कृतकत्व भ्रोर भ्रहृतकत्व के दवारा किया गया भ्रसाहश्य शब्दो दारा साक्षात्‌ कहा गया 
हे ॥५॥ 


> १. “इति नास्ति €. „ 
२९ य॒स्य 4.८.2.प्.प.२. ३९ इति मङृतकत्वकृतम्‌ ¢. 
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यदनयोः प्रयोगयोरमिधेयं भिन्नं कथं तहि त्रिरयं लिङ्गम्‌ भ्रमन्न 
प्रकाष्यम. ! इत्याह- 

` साधरम्यं-साधम्यंवान्‌ भ्रौररवंष््वान्‌ को प्रकरा वेषभ्यंवान्‌ दो प्रकार का 
इसे ही न्याय-वंशेपिक रादि में म्रन्वयी तथा व्यतिरेकी कहा गय 
स्वो०, पृ० ३५८) । 

 हष्टान्तघर्मी-जिस धर्मी मं साध्य ध्मका दाना भ्रथवा न होना निर्चित 

होता है वह दृष्टान्तधर्मी कहलाता है (= सपक्ष तथा विपक्ष) । साघर्म्यवत्‌ साघन- 
वाक्य में हप्टान्तधर्मीं सपक्ष होता है रौर वेधम्यवत्‌ वाक्य में विपक्ष, जैसा कि ऊपर के 
उदाहरणं से स्पष्ट है । 

साध्यधर्म == जिसमे साध्य घमं रहता है, पक्ष । 

साघनवाक्य = भ्नुमान वाक्य (परार्थानुमान), 8911०857. । 

तक = कायं = हीनयान मे प्रसिद्ध संसृत या संस्कार; जैसे श्रनित्याः स्वं 
संस्काराः (मि०, बु° लां०२ पृ° १६१३ टि० ४)। 

भ्राकाश--हीनयान-सम्प्रदाय में भाकाश को परमार्थसत्‌ वस्तु या धमं माना 
गथा है । इसे प्रसंस्छृत धमं मानकर निरोध के समान ही नित्य घमं कहा गया है । 


म्रनुमान-प्रयोग होता है। 
¡है । (भिर, प्र° वा° 


किन्तु सौत्रान्तिक सम्प्रदाय तथा महायानी वौद्ध दाशंनिक किसी भी वस्तु को नित्य नहीं 
` मानते 1 उनके अनुसार भ्राकाश परमा्थंसत वस्तु भी नहीं है । फिर भी रष्टान्त-ख्प 


भे इसे प्रस्तुत किया जाता है- वस्तु भ्रवस्तु वा वैधम्य॑दृष्टान्त इष्यते" (रागे ३.१२२)। 
न्याय-वंशेषिक भ्रादि दाशंनिक सम्प्रदाय भ्राकटृश को एक नित्य तततव मानते ह (मि०, 
वु° लां० २, पृ° १३४८० १) । । 

साधम्यं -वंधम्यं इन दोनों प्रकार के दृष्टान्तो का न्यायसूत्र (१.१.३४-३५) 
मे पहले ही निरूपण किया गयाहै। इन्टींदो प्रक।र के दृष्टान्तो के भ्राधार पर भरन्‌- 
मान-वाक्य दो प्रकारकाहौ जात्ताहै। योरोपीय तकंशास््र मे जे० एस० मिल० ने 
1020005 ० 6एलापालाध्य] 10 पृण (= प्रयोगात्मक जिज्ञासा की पद्धति) के 
नाम से इनको स्थापना की है तथा ऽ18भथ( (०. ५८. 7. 477 0) ने इसी नाम से 
इनका विवेचन किया है किन्तु ^. 8810. (1.08५०१ 7 -51) ने 11९00०05 
48706715 नाम से इसका वंन क्या है। (द्रग; वुऽ लां०२, प° ११४ 
टि०२)। 

यत्कृतकम्‌ ° -धमंकोति ने स्पष्टतः यह स्थापना की थी किं साधनवाक्य के 
दो ही भ्रवयव होते है--ग्याप्ति भ्रौर पक्षधर्मता व्याप्ति साथदही साधम्यं या 
तैधम्ये दृष्टान्त का निदंश करिया जाता है। तथा पक्षधमता मे निगमन (= निणंय) 
भी म्रन्तभूत होजातादहै। इसी हेतु यहां साधन-वाक्यके केवलदो ही भ्रवयवों 
का निर्देश कियागयादहै। इस विषय का विशद निरूपण भ्रागे (३.३४ टि०) क्या 
जायेगा । 


यद्यनयोर्‌ इति -यदि इन दोनों साधम्येवत्‌ भ्रौर वंषम्यंवत्‌ (परार्थानुमान 
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नानयोरथंतः कश्चिद्‌ भेदः ॥६॥ | 
नानयोरथेत इति । र्थः प्रयोजनम. । धयत्‌. प्रयोजनं प्रकाशयितव्यं वस्तु 
'उदिश्यानुमाने प्रयुज्येते, ततः ्रयोजनाद्‌ श्रनयोनं भेदः कश्चित्‌ । ) 
त्रिरूपं हि लिङ प्रकाशयितव्यम. । तद्‌ उदिश्य द्रं भ्रप्येते प्रयुज्येते । 
दवाभ्याम. रपि त्रिरूपं लिङ्ग प्रकाश्यत एव । ततः प्रकाशितव्यं प्रयोजनम. 
भ्रनयोरभिन्नम. । तथा च न ततो भेदः कश्चित्‌ ।॥६॥ 
भ्रभिधेयभेदोऽपि तहि न स्याद्‌ ? इत्याह- 
भ्नन्यन्न प्रयोगभेदात्‌ 1\७॥। | 
अन्यतर प्रयोगभेदादिति । प्रयोगोऽभिधानं वाचकत्वम्‌ । वाचकत्वभेदाद्‌ 
अन्यो भेदः प्रयोजनकृतो नास्ति, इत्यथः । एतद्‌ उक्त भवति । भरन्यद्‌ ग्रभिधेयम्‌ 
भरन्यत्‌ प्रकाश्यं प्रयोजनम्‌ । तत्रामिधेयापक्षेया वाचकत्वं भिद्यते । प्रकाश्यं 
त्वभिन्नम्‌ । अन्वये हि कथिते वक््यमणेन न्यायेन व्यतिरेकगरतिर्भवति । व्यतिरेके 





के) प्रयोगो का भ्रमिधेय श्रथं भिन्न २ है तो इनके द्वारा एक समान ही निरूप-सम्पत्न 
लिङ्ग को कंसे प्रकट किया जा सकता है ? यहं बतलाते है- = 
इन दोनो प्रयोगो का प्रयोजन की दृष्टि से कोई भेद नहीं है ।६॥ 
नानयोरर्थत इति । भ्रथं = प्रयोजन । जिस प्रयोजन श्र्थात्‌ प्रकट करने योग्य 
बस्तु को लकय करके दोनों भकार के परारथानुभानों का प्रयोग किया जात। है, 
उत प्रयोजन को हृष्टि से उन दोनों का कोई भेद नहीं है । वस्तुतः 
(हि) रूपत्रय-सम्पन्न लिङ्गः (हेतु) को प्रकट करना है, इसी प्रयोजन से इन दोनों का 
रयोग किया जाता है भौर दोनों केद्वाराच्रि-~प लिङ्क प्रकट हो ही जाता है । इस 
प्रकार लिङ्ग को प्रकट करना (प्रकाशथितव्यम्‌) न दोनों का समान ही भयोनन है 
भ्रोर उस प्रयोजन की हष्टि से ( = ततः) इनमें कोई भेद नही है ॥६॥ 
भ्रभिषेयं भिन्नम्‌- साधर्म्यवत्‌ प्रयोग मे भ्रन्वय श्ौर पक्षधमता दिखलाई 
जाती है, किन्तु वंधर्म्यंवत्‌ प्रयोग में व्यतिरेक रौर पक्षधर्मता दिखलई जाती है । 
। भ्रथतः = प्रयोजनतः; यहाँ प्रयोजन का अर्थं दै साधनवाक्य का वर्तक लिङ्गः 
कृथन । दोनों ही प्रयोगो से त्रिरूप-सम्पन्न लिङ्क को प्रकट किया जाता है । इसलिये 
विरूप लिङ्ख को प्रकट करना जो इनका प्रयोजन है, वह्‌ समान ही है रौर प्रयोजन की 
दृष्टि से दोनों में कोई भेद नहीं । | 
भ्रमिषेयभेदोऽपीति--इस प्रकार तो इन दोनों के भ्रभिधेय (वाच्य) प्रथं मे 
मी कोई भेद नहीं होना चाहिये ? इस पर कहते है 
` प्रयोग के भेद के भ्रतिरिक्त (इनमें कोई भेद नहीं है) ॥७॥ 
: . , १,।यत्‌ प्रयोजनम्‌ नास्ति ^... प्र... - ४ 
अ, ॥ नत ए 6 ५ ५ 4 





क ` वो" भोजो अः = कच 
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. चान्वयगतिः । ततस्विरूपं लिङ्क प्रकाएयम्‌ प्रभिन्नम्‌ । न च यत्राभिधेयभेदस्तव 


सामर््यंगग्योप्यर्थो भिद्यते । यस्मात्‌ "पीनो देवदत्तो दिवा न मुडःक्ते', पीनो 
देवदत्तो रात्रौ भृङ क्ते-इभ्यनयोवभक्ययोरमिधेयभेदेऽपि गम्यमानम्‌ एकम्‌ 
एव । तद्वद्‌ इहाभिधेयभेदेऽपि गम्यमानं वस्त्वेकम्‌ एव ॥७॥ .. 


प्रयोग का श्रये है--शब्दों द्रा श्रथंकथन; श्र्थात्‌ शब्दों की श्रथंवाचकता । 
माव यह है कि वाचकता के भेद के श्रतिरिक्त कोई प्रयोजन का भेद नहींहे। यह 
कहा जा सकता है- वाच्य श्रयं भिन्न होता ह तथा प्रकाश्य (प्रतीयमान) जो प्रयोजन 
होता है बहु भ्रन्य ही होता है । यहां (साधम्यंवत्‌ तथा वंधम्यंवत्‌ भ्रनुमानवाक्य में) 
चाच्य श्रयं के भेद से वाचक (शन्द) मिन्न-भिन्न हो जाते है; किन्तु उनका प्रकाश्य 
( = प्रयोजन) तो समान ही रहता है । क्योकि भ्रन्वय (सपक्ष-सन्वम्‌) का शब्वों 
दारा कथन करने पर प्रागे कहे जाने वाल न्थाय से व्यतिरेक (विपक्षेऽसत््वम्‌) की 
भ्रतोति हो जाती है । इसी प्रकार व्यतिरेक का कथन करने पर भ्रन्वय की प्रतीति हो 
जाती है 1 इस प्रकार च्िरूप लिद्धः- निसे प्रकट फिया जाता है- समान ही रहता 
है । भौर, जहां वाच्य श्रयं भिन्न-भिन्न होते ह, बहा प्रतीयमान ( = मर्गस्य = - 
भर्थापन्न 170707€त तथा 1101681<6} प्रथं सी भिन्न-पिर्न हों, पेसी बातत नहीं है; 
वयोकि देव पत्त मोटा है रौर दिन भें नहीं लाता एवं "देवदत्त मोटा है तथा रात्रि 
मे खाता है'-- इन वोनो वावर्यो का भ्रभिधेय (वाच्यार्थं) सिन्न-सिन्न होने पर भी 
इनफा प्रतीय पान श्रथ एक ही है । इसी प्रकार यहां मी यद्यपि वाच्यायं काभेददहे 
तथापि प्रतीयमान वस्तु एक ही है ॥५॥ 

वक्ष्यमाणेन न्यायेन-दे खिये, न्यायविन्दु ३.२६. । 

पीनो देवदत्तः० - यह मीमांसक के भ्रनुसार -भर्थापत्ति का उदाहरण है 1 
“देवदत्त दिन में नहीं खाता किन्तु मोटा है "-यहां देवदत्त का मोटापन भोजन के 
विना भ्रनुपपन्न है म्रतः भर्थापत्ति से रात्रि-मोजन की प्रतीति हो जातो है। इस प्रथा 
पत्ति को मीमांसक ने पृथक्‌ प्रमाण माना है । नैयायिक भ्रादिकेमतसे इस प्रकारके 
उदाह्रणों में श्रनुमान प्रमाण से ही भ्रथं-प्रतीति हो जाती है; भरतः भ्र्थापत्ति का भनु- 
मान में ही भ्रन्तभवि माना जाताहै। योरोपीय तकंशास्त्र में इस प्रकार के उढाहरणों 
का [71601876 ० 9709760६ 10दि€766 के भ्रन्त्गंत निरूपण किय गया दहै 
(मिभ, वु, लां २, प° ११५, टि० ६) । भ्र्थापत्ति के विषय में वौद्ध-न्याय का कथन 
है- यदि प्रमाण द्रारा ज्ञात भ्रथं का परोक्ष भ्रथं से कोई तादात्म्य या तदुत्पत्तिका 
सम्बन्ध है तव तो म्र्थापत्ति से होने वाला ज्ञान अनुमानही है भौर यदि सम्बन्व नियत 
नहीं है तो वद ज्ञान प्रमाण ही नशी (मो० तकंमाषा, प° ६, ७) । 

्रभिषेयनभेदेऽपि- प्रथम वाक्य का अभिधेय अथं है--'दिन मे भोजन न करना 
श्मौर द्वितीय वाक्य का भ्रमिघेय प्रथं है-रात्रि मे भोजन करना। इस प्रकार दोनों 
वाक्यो के भ्रभिधेय प्रथं भिन्न-र२ है । 


१९४ ` ~ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छदः [ ३.८ 


तत्र साघरस्यंवत्‌ प्रयोगः'--यद्‌ उपलबन्धिलक्षणप्राप्तं सन्नोपलम्यते 
सोऽसदव्यवहारःदषयः सिद्धः । यथाऽन्यः करिचद्‌ दृष्टः खशविषाणादिः। 
नोपलस्यते च क्वघित्‌ प्रदेश विशेषडपलब्धिलक्षणप्राप्तो घट इत्यनुपलब्धि- 
प्रयोगः, ॥८॥ | . | 
तत्रेति तयोः साधम्यं वैध्म्यैवतोरनु मानयोः साधर्म्यवत्‌ तावद्‌ "उदाहर 
तनुपलन्धिम भ्राह- यद्‌ इत्यादिना । यदु उपलन्विलक्षणाप्तम्‌--यद्‌ श्यं 
सन्नोपलस्यते इत्यनेन हश्यानुपलम्भोऽनूते । सोऽमदुन्यवहारविषयः “सिद्धः 
तद्‌ श्रसद्‌ इति व्यवहर्तव्यम इत्यर्थः ) भ्रनेनासद्ग्यवहारयोग्यत्वस्य विधिः 
` कृतः । ततश्चासद्‌ व्यवहारयोग्यत्वे* हश्यानुपलम्भो नियतः कथितः। हश्यम्‌ 
भनुपलन्वम्‌ भ्रसद्व्यवहारयोग्यम्‌ एवेत्यथः । | 





गम्यमानम्‌ एकम्‌--देवदत्त का मोटा होना भोजन - का ही कायं है" (भोजन- 
विशिष्टं देवदत्तस्य पीनत्वम्‌ }--यह प्रकाश्य प्रथं है जो दोनोंमंएकही है (भि, 
धर्मा० भ्र०, पृ १५४) । अयवा दिन मे मोजन न करे मोट होना, रात्नि-भोजन का 
ही कायं है--यहप्रतीयभान श्रथंहैजो दोनों मे एक ही है (गम्यं दिवा भोजना- 
भावविशेषं पीनत्वं रात्रिभोजनका्ेम्‌ एकमेव; वर्मो° ्र०, पृ० १५३ दि० २। 
३- साधम्यंवान्‌ श्ननुपलन्धि हेतु का प्रयोग 
तत्रति-- 
उन॒(साघम्यंवत तथा वैधम्येवत्‌) मे साधर्म्यवत्‌ प्रयोग टै- 
(व्याप्ति) जो पदां उपलव्वि के योग्य होकर भी उपलन्ध नहीं 
होता वह म्रभावःव्यवहार का विषय होता है; जैसे अन्य कोर प्रमाणसे . 
(्रभावःव्यवहार के योग्य) निरिचत किया यया शशविषाण भ्रादि। 
(पक्ञ-वर्मता) किसी निचित प्रदेश मं उपलब्धि के योग्य होकर 
भी घट उपलन्ध नही हयो रहा है (ग्रतः वह भ्रमाव-व्यवहार का विषय है )- 
यह्‌ भ्रनुपलन्धि का प्रयोग है ।।८॥ 

, (तत्र तयोः) उन दोनों साधर्म्यवत्‌ रौर वं म्यंवत्‌ श्रनुमान में से साधर्येवत्‌' ` 
का उदाहरण देते हए भ्रयमतः भ्रनुपलब्धि (का प्रयोग) दिखलाते ह-- 'यद्‌' इत्यादि ` 
(वाक्य हारा) । निस पदार्थं को उयलब््ि-जनक-सामगरी उपस्थित है; घ्र्थात्‌ जो 
वशन के योग्य ( = श्य) है, फिर भी उपलब्ध नहीं हो रहा है--इस कथन फे द्वारा 
( = भ्रनेन) हश्यानुपलव्धि का भनुवाद क्रिया गय! है (रथात्‌ हश्यानुपलव्वि उह श्य 
है) । वह भ्रमाव व्यवहार का विषय होता है, इसका श्रयं है--“वह्‌ नहीं है' एेसा 
व्यहार करना चाहिये । इस (कथन) के द्वारा ्रमाव-व्यवहार की योग्यता का 
१, श्रयोग.--नाम्ति 8 1. २. °विपये ¢. 

२ -अनूपलब्भिप्रयोगः.-नास्ति 8.7) 12... ४ उदाहरणम्‌ दाहतु म्‌ अनू 2.0. 
४. सिद्धः'- नास्ति 8 €.) ६. व्यवहारस्य योग्यत्वे ¢ .3.2.0.71प.2 








३.८ | साघम्यवत्प्रयोगः (अनुपलब्धिहेतोः) १६५ 


साधनस्य च साध्यरेऽर्थे निग्रतत्वकथनं व्याप्तिकथनम्‌ । यथोक्तम्‌--. 
“व्याण्तिव्यपकस्य तत्र भाव एव, व्याप्यस्य वा" तत्रैव भावः” इति (हेतु०, 
प° ५३) । व्याप्तिसाधनस्य प्रमाणस्य विषयो हष्टान्तः। तम्‌ एव दशंयितुम्‌ 
ग्राह--यथाऽन्य इति । साध्यधमिणोऽन्यो दृष्टान्त इत्यथः 1 ष्ट इति प्रमाणेन 
निश्चितः । शशविषाणं हि न चश्रुषा विषयीकृतम्‌, श्रपि तु प्रमाणेन हश्यानुप- 
लम्भेन।सद्व्यवह्‌ारयोग्यं विज्ञातम्‌ । शशविषाणम्‌ -नम्भननद्ग्यवह रयाग्यं विज्ञातम्‌ । शशविषाणम्‌ श्रादिय॑स्यासदग्यवहारविषयः- 


विधान करिया गया ह (अर्थात्‌ मरमाव-ग्यवहूार की योग्यता विधेय ` है) । इस प्रकार 
भभमाव-च्य वहार कौ योग्यता में हश्यानुपलब्धि को व्याप्य (= नियत = प्रविनाभूत = 
श्रविनामादी = प्रतिवड़) भर्यात्‌ हेतु बतलाया गया है । भाव यहु है कि जो वस्तु 
दर्शन के योग्य होती हई भी उपलब्ध नहीं होती, वह श्रमाव-्यबहार के योग्य है । 

श्रनुपलन्धिम्‌-ऊपर कहा जा चुका है करि विरूपसम्पन्न लिङ्ग तीन प्रकार. 
का नोता है--म्रनुपलन्वि, स्वभाव तथा कायं । इनमें से प्रत्येक का साधम्यंवत्‌ तथा ` 
वैषम्थेवत्‌ प्रयोग हो सकता है । इस प्रकार हेतु या लिङ्ग ६ प्रकार के होते है । उनके: 
उदाठ्रग क्रमशः श्रागे दिये जा रहे है। - 

उपलव्धिलक्षणप्राप्त = ज्ञानविषयभ्रूत, इश्य (द्र०, ऊपर २.१३ ) ॥ 

भसद्व्यवहार = प्र माव-व्यव्हार, (1) यह नहीं है-एेसा ज्ञान (7) यह्‌ नहीं है ` 
एेसा कथन म्नौर (1) निशङ्कु होकर गमनागमन रूप प्रवृत्ति । ] 

भ्रनू्यते* ° * * विधिःकृतः-- जिसको उदश्य किया जाता है, वह्‌ व्यःप्य होता है ` 
जिसक्रो विधेय श्रिया जाता है, वह्‌ व्यापक होता है । भ्रथवा किये कि व्याप्य को 
उदेश्य करके व्यापक का विधान करिया जाता ह । व्याप्य (दहेतु, लिङ्ग) ही च्यापक् (साध्य) ` 
मे नियत = भ्रविनाभाकी = प्रतिबद्ध होता है (वर्मो° प्र ०, प° १५१५) (यहां दश्यानुपलन्वि ` 
दी. व्याप्यहै तग प्रभाव-व्यवहार की योग्यता व्यापकः हे । जिस दृश्य पदां की 
भनूपलब्धि होतो है वह्‌ म्रभावभ्यवहार के योग्य होता है--यह व्याप्ति हे । 

साधनस्य चेति--साधन (लिङ्ध, हेत्‌) रा साष्य वस्तु में नियत सम्बन्धं 
(्रविनामाव) दिललाना व्याप्ति-कयन ही है; जषा रि कहा यया है (हेतुबिन्दु, 
प: ५३)-- “व्यापक (साध्य) का वहां जर व्याप्य है) निश्चित रूप से रहना तथा 
उपष्य (साभ्रन) का केवल यहीं (जहां व्याग है) रहना--ग्यग्प्ति है "| व्याप्ति को 
सिद करने वाले प्रमाण (सधन) का विषय (ऽाटाल, क्षेत्र) दण्टान्त. 
है । उ (इष्टान्त) को दिललाने के लिये कहा - गया है--ययाऽन्य इत्यादि । 
इसका चरथं है--साष्यधर्मी ( = पञ) से भिन्न; श्र्यात्‌ हष्टान्त । ` (ृष्टान्त शब्द मे) 
¢हष्ट' शब्द का भ्रव है-प्रमाण द्वारा निश्चित किया गया । क्योकि शशविषाण 
(=खरगोश के सग) को चक्ुकेद्वारा नहीं देवा गया है भ्रपि तु ₹श्यानुपलब्धि 
रूप प्रमाण-द्ारा यहु निरिचित कियः गया है कि वह॒ श्रभाव-व्यवहार के योग्यहै 

(भ्र्यात्‌ हम कहू सकते हँ कि बह नहीं है) । 


१. व्याप्तिन्या० ^^. २. च 3.८... ए... 


१९६ तृतीयः परार्थाचुमानपरिच्छेदः { 9.~ 


स्य स तभोक्तः। शशविषाणादौ हि हष्यानुपलम्भमात्रनिमित्तोऽसदव्यवहारः 
प्रमाणेन सिद्धः। तत एव" प्रमाणाद्‌ भरनेन वाक्येनाभिधीयमानाः व्याप्तिर्ञातव्या । 


जिस धरग्राव-ग्यवहार ॐ विषय के श्रादिमे शशविषाण है, वहु उस प्रकार 
का (शशविषाणादि) कहा गया है । हश्य होकर मी उपलब्ध न होने के कारण् ही 
(= मात्र) शशविषाण घ्नादि में ब्रमाव-व्यवहार ।हश्यानुपलब्धि रूप) श्रनुमान प्रमाण 
रा सिद्ध होता है । उसी (अनुमान) भमाए से इस वाक्य द्वारा बतलाई गई व्याप्ति 


को जानना चाहिये 
व्याण्ति-कथनम्‌- साधन-वाक्य में बौदधन्याय की दृष्टि सेदो भ्रवयव बतलाने 


होते है व्याप्ति प्रौर पक्षधमंता । न्यायविन्दु मे “यदुपलब्धि"शशव्रिषणादिः ।'' इस 
वाक्य द्वारा व्याप्ति दिखलाई गई है । 
व्याप्तिः०-- व्याप्ति का यह्‌ लक्षण व्यापक (ग्रभ्नि प्रादि) श्रौर व्ण।प्य (धूम 
भ्रादि) दोनों की हृष्टि से किया गया है; क्योकि व्याग्ति~-व्यप्य तथा व्यापक्-दोनों का 
घमं होती है (व्याप्यव्यापकधमंलक्षणा "याप्तिः--घर्मो° प्र ०, प° १५५) । जव व्याप्ति 
को व्य।पक़र का घमं बतलाना हे) तो व्याप्ति करा स्वरूप होगा-ग्यापकस्य तत्र॒ भाव 
एव = जिर धर्मी मे व्याप्य गहता है वहां व्यापक का श्रवश्य हना (सपक्षे एव सत्त्वम्‌) 
इसे ही अन्वय कडा जाता है । जव व्याप्ति को व्थाप्य करा धर्मं बतलाना हौ तो व्याप्ति 
का स्वरूप होगा- व्याप्यस्य तत्रैव भावः - जिस धर्मी मे व्यापक है उमये ही व्याप्य 
का होना, व्यापक के अमावमें कहीं मीन होना (विपो असत्त्वम्‌ एव) । इसे ही 
व्यतिरेक कहा जाता है (मि०, हेतुषिन्दूटी का प° १७-१८) 
हष्टान्त०--व्यास्ति को सिद्ध करने वाले प्रमाण का विषय हष्टान्त कहू- 
लाता है” । जिस स्थल पर व्याप्ति की सिदि हो चुकी होती है, वही दृष्टान्त दिया 
जाता ह । ष्टान्त' शब्द मे हृष्ट = निर्चित । इस प्रकार ष्टान्त' शब्ड का व्युत्प- 
त्तिलभ्य अर्थं है-हष्टः निश्चितः साध्यसाधनयोः भन्तः श्रवसानं (= यथायोगं नियतत्व- 
नियमविषयत्वनिपुणः) यस्मिन्‌ सः । यह हष्टान्त साधन के भवयव ग्याप्ति-ज्ञान का 
निमित्त होता है, साधन का सक्षात्‌ निमित्त नहीं होता, न साध्य-सिद्धिका निमित्त 
ही होता है। यह व्याप्ति का स्मरण कराता है इसलिये इसका साधन-वाक्रय 
म प्रयोग किया जाता है (मि०, धर्मो° प्र प° १५६) । 
हष्टः = प्रमाणेन निश्चितः; यही हृष्ट शब्द का श्रथ है- किसी प्रमाण द्वारा 
निश्चित । यदि दृष्ट शब्द का भरथं- “वशु द्वारा देखा गया" किया जाये तो शशविषाण 
भादि को हृष्टान्त नहीं बनाया जां सकता, क्योकि शशविषाण को तो चु द्वारा देखा 


नहीं जा सकता किन्तु दश्यानूपलन्धि नामक म्ननुमान प्रमाण द्वारा उसङे श्रभाव का ` 


निश्चय क्रिया जाता है । प्रमाण = सम्यक्‌ ज्ञान का साधन । 
तत एव" ""““ज्ञातव्या-- यद्‌ उपलव्विलक्षणभ्राप्तं सन्‌नोपलभ्यते सोऽसद- 
व्यवहारविषयः सिद्धः--इस वाक्य के दारा (= अनेन) न्यायविन्दु मेँ व्याप्ति-कथन 
किया गया है । इसमे "यद्‌ उपलव्विलक्षणप्रप्तं सन्‌नोपलम्यते' ( = हश्यानुपलब्ि) 
पह देतु कथन है तथा 'सोऽसद्व्यवहार-विषयः सिद्धः यह साध्य का 
३. एव -नास्ति (. - 
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६.८  ) साषम्यवतप्रयोगः (अरनुपलन्धिदेतोः) १९७ 


सम््रति व्याप्ति कथयित्वा हश्यानुपलम्भस्य पक्षधरम॑त्वं दशंयितुम्‌ श्राह 
नोपलभ्यते चेति । प्रदेश एकदेशः पृथिव्याः ! स॒ एव विशिष्यतेऽन्यस्माद इति 
विशेषः एकः । प्रदेशविशेष इत्येकस्मिन्‌ प्रदेशे । क्वचिद्‌ इति-परतिपततुः प्रत्यक्ष" 
एकोऽपि प्रदेशः । स एवाभावव्यवहाराधिकरणं यः प्रतिपत्तुः प्रत्यक्षो नान्यः 
` उपलन्धिलक्षणभ्रप्त इति हश्यः। यथा चासतोऽपि घटस्य समारोपितम्‌ 
उपलण्विलक्षणप्राप्तत्वं तथा व्याख्यातम्‌ १ ८॥ 


कथन है । इस प्रकार यइ व्याप्ति होती है- जहां हश्यानुपलब्धि है नहा भ्रमाव-व्यव- 
हार की योग्यता है। इस व्याप्ति की सिद्धि भरनुमान प्रमाण द्वायाहोती है (तत एव 
भमाणत्‌ = ्रनुमानात्मनः प्रमाणात्‌, घर्मो° प्र०, पृऽ १५६) । अनुमान का प्रयोग 
है--पच्च यन्मात्रनिमित्तं तत्‌ तस्मिन्‌ सति भवति, यथा वीजादिसामग्रीमावरनिमित्तो- 
ऽकरः; हश्यानुपलम्ममात्रनिमित्तए्चासदव्यवहारः । (मि०, धर्मो० प्र०, पृ० १५६ ) 1 

सम्प्रतीति-श्रब, व्याप्ति का कथयन करके वृश्यानुपलण्धि की पक्षधर्मता 
दिलाने के लिये कहा गया है नोपलभ्यते चेति ( = उपलव्ध नहीं होता है) 1 प्रदेश 
का धरथं है- पृथिवी का एक स्थल । वह॒ भ्रन्य प्रदेशों से भिन्न है इसलिये वह्‌ विरोष 
है" भयात्‌ एक प्रदेश । प्रदेशविशेषे = एक स्यल तें । क्वचित्‌ ( = कहीं) का अभिप्राय 
है ज्ञाता का भ्रत्यज् कोई प्रदेश । बहौ भदेश भ्रमाव के च्यवहार का भ्राधार होता 
है, जिसका ज्ञाता को प्रत्यक्ष होता है. भ्रन्य नहीं । उपलब्िलक्षणप्राप्त का श्रथं है 
इश्य = दशनयोग्य (जिसके उपलब्ध होने की समस्मावना की जा सक्ती है) । अविद्यमान 
टमं मी किस प्रकार हश्य होने का समारोप किया जाता है, यह (ऊपर २-१२,२८ ) 
विवेचन क्या जा चुका है ॥८॥ 

स एवामाव-ग्यवहाराधिकरणं यः प्रतिपत्त्‌; प्रत्यक्षः, नान्यः-भाव यह है 
क्रि जि स्थल पर किसी वस्तु के भ्रभाव का व्यवहार करना होता है, वह स्थल ज्ञता 
के प्रत्यक्ष का विषय होना चाष्िये। तभी उसमें करिसी वस्तुक इश्य होने की 
सम्भावभाकी जाती है तथा दृश्य की भ्रनुपलव्धि से उसका निश्चय किया जाता 
७ शशशृङ्ग, भआकाशकुसुम, वन्ध्यादुत्र भ्रादि वस्तुतः मिथ्या ही है । उनके अभावं 
का घट भ्रादिके प्रभाव से म्रन्तर ह, क्योकि उनका तो सर्वथा भपभावदहै, घट भ्रादि 
कातो सर्वया प्रभाव नदीं होता। फिरमी शशश्ङ्ख भ्रादिगनी दश्यताका भ्रारोप 
करके ही उनके भ्रभाव का निश्चय दश्यानुपलन्धि से किया जाता है । उनक। भ्रमाव 
भी शृन्यमात्र या तुच्छ नदीं है, भपितु जषा ऊपर बतलाया जा चुका है-एकन्ञान- 
संसर्ीं वस्तु श्रौर उसका ज्ञान ही उनका भ्रमाव है, सापि जहां यह सम्भावना की जा 
सकती है-यदि यहाँ शशश्पृङ्ख होता तो श्य होता' वहीं शशग्पङ्गके प्रभाव का 
` निश्चय होता है । इस प्रकार भ्रमाव निषेषधतत्मर या तुच्छ नदींहै। नही नैयायिक 


१. प्रत्यक्षं । एको० €.70.&.च. 


१९ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः . - [ .३.९ 


स्वभावहेतोः साघम्यंवन्तं प्रयोगं दशंयितुम्‌ भाह-- 
तथा स्वभावहेतोः प्रयोगः-यत्‌. सत्‌. तत्‌ स्वंम्‌ श्रनित्यम्‌, यथा 
घटादिरिति श्यस्य ' स्व भावहेतोः पभ्रयोगः ॥९॥। 8 
ञ्जादि क समान यह कोई पदार्थान्तर ही है । शिर भी ज्ञाता दवारा ्तयक्षीकृत किसी 
स्थल में दृश्यानुपलब्धि से भ्रमाव का व्यवहार क्रिया जाता है भ्रतः इस प्रभाव का 
दथावहारिक हृष्टि से महत्व है ही । 
व्यादयातम्‌--न्यायविन्दु टीका परि० २ सूत्र. १२ तथा २८) 
४. साधरम्यंवान्‌ स्वभावहेतु का प्रयोग 
स्वमावहेतु के साधरम्यवान्‌ प्रयोग को दिखलते हए कहा है - 
उसी प्रकार स्वभावहेतु का प्रयोग होता है- जो सत॒ (विद्यमान) है, 
वह सब श्रनित्य (क्षणिक) है; जसे घट इत्यादि । यह शुद्ध (= विशेषणरहित) 
स्वमावहेतु का प्रयोग है ॥€॥ 
यत्‌ सत्‌- बोद्ध दशंन के विविध सम्प्रदायो मे सतताकी परिमाषाभिन्न २ 
रकार से की गई है । सर्वास्तिवादी इत्यादि हीनयानी सम्प्रदाय कै भ्रनुसार सत्‌ (घमं) 
वह है जो ध्म-स्वभाव को धारण करता है (स्व-स्वभावधारणाद्‌ धमः) । इसमें विश्व 
का भ्रनेकतवादी (?।४1211.110) दृष्टिकोण है । माध्यमिक के ्रनुसार श्ननपक्ष पदाथ 
ही परमाथसत्‌ दै । इसमे विष्व वा एक्त्ववादी (7००0९) दृष्टिकोण है । 
सोतान्तिक, योगाचार भौर बौदधन्याय के प्रनुसार सत्ता की परिमःषा है-ग्रथंक्रिया- 
कारिता । क्योकि वस्तु का एक क्षण ही भ्रथंक्रियाकारी होता है, उदाहरणाय बीज कां 
संमयं क्षणं ही भ्रङ्क.र को उत्पन्न करता ढै, इसलिये सत्ता क्षणिक्र वस्तु मे ही रहती 
है; अक्षणिक या स्थिर वस्तु में ्रयंक्रियाकःरिता - सत्ता नहीं होती । यहाँ भ्रनित्य = 
क्षणिकम्‌ (मि०, इु° लां० २, पृ० १३० टि० ६) । इम क्षणिकवाद का बौद्धद्शन के 
ग्रन्थो मे विशद निरूपण किया गया है-(द्र०-ज्ञानश्री निवन्धावलि-क्षणभङ्गाध्याय, 
रत्क्रति-क्षणमङ्गरिद्धि) न्याय भ्रादि के प्न्यों में पूवप के खूप में इसकी स्थापना 
करके खण्डन भी किया गया है (द्र° न्यायकणिका, न्यायवात्तिकतात्पर्यटीका, न्यायमञ्जरी 
तथा भ्रार्मतत्त्वविवेक इत्यादि) । 
` यथा घटादिः नेट प्रादि भ्नित्य = क्षणिक है- यह कथन सहज वुद्धि से 
भद्भुत सा प्रतीत होता ह । लौकिक वारण। के श्रनसार तथा न्याय-वंशेषिक्र भ्रादि के 
दृष्टिकोण से तो एसा लगता है कि घट भ्रादि तव तक स्थिर ही रहते है जव तक 
मुद्गर भ्रादि से उनका.ध्वंसन कर दिया जाये। किन्तु वौद्ध दशंन के ग्रन्थो ते कने 
तकां शोर प्रबल यृक्तियो से यह सिद्ध किया गया है फि घट श्रादि शषणध्वंसीः हँ, नित्य 
नहीं ! माधवाचायं ने सवंदशंनसंग्रह मे बर्मंकीत्ि के प्रमाण-विनिश्चय के माघारं पर 
इस विषय का विशद शवेचन किय। है । वे धुक्तियां पाश्चात्य दाशंनिक रसल (8, - 


१. शुद्धस्वभावस्य प्रयोगः ¢. 
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३.९ 1 सम्वत्‌ प्रयोगः (स्वमावहेतोः) १६९९ 


तथेति । यथाऽनुपलन्धेस्तथा स्वभावहतोः साधम्य॑वान्‌ प्रयोग इत्यथः । 
यत्‌ सद्‌ इति सत्त्वम्‌ रनु तत्‌ सर्व॑म्‌ प्रनित्यम्‌ इत्यनित्यत्वं “ विधीयते । सव- 
हणं च नियमाथंम्‌ । सवम्‌, श्रनित्यमः। न किञ्चिननानित्यम, । यत्‌ सत्‌ 
तद्‌ श्रनित्यम. एव । भ्रनित्यत्वाद्‌ श्रन्यत्र नित्यत्वे सत्त्वं नास्ति-इत्येवं सत्त्वम. 
ग्रनित्यत्वे साध्ये नियतं ख्यापितं भवति । तथा च सति व्याप्तिप्रदनवाक्यम्‌. 
इदम. । यथा घटादिरिति ध्याप्तिसाधनस्य माणस्य विषयकथनम एतत्‌ 
शुद्धस्येति निविशेषणस्य स्वभावस्य योगः ॥€॥ | 


वान कों भि कः = 


१556, 1195६०७, ए, 184 की यृक्तियों से अधिकां मे समानता रखती ह । 
भाव यह हैङगि वट आदिमे प्रत्येक क्षण भ्रहश्य रूप से उत्पत्ति तथा विनाश (परिवर्तन) 
हौता रहता है । घट श्रादि में स्थिरता की प्रतीतितो भ्रान्ति है । यहां सवंदर्शन- 
संग्रह में :जलदपटल" को दृष्टान्त के रूप भे रक्वा गय। है । (भिण, बु° ला०२, 
१० १२१दि० १; | | 

सर्वम्‌ भनित्यम --९९९१४९1-{5६४ († 1. 34) ने (सवं सत्‌' का भनृवाद क्रिय 
है--4005- 97-00-08 = वस्तुतः सत्‌ । इसमे प्रकट होता है कि यहं 
स्वलक्षण (परमाथंसत्‌ वस्तु) को ही पक्ष बनाया गया है । बु°, लां० २, प° १२१ 
टि० १) । त 

र तथेति । जसे भ्नुपलम्धि का साधरम्यवान्‌ प्रयोग होता है, उसी प्रकार स्वमाव- 

हेतु का सौ- यह भरं है । "यत्‌ सत्‌ इत्यादि सें "सत्ता को उह श्य करके (= भ्नुद्य 
= श्नुवाद करके) वह सब श्रनित्य है--इस (वाक्यांश) से श्रनित्यता का विधान 
किया गया है (भरात्‌ यहाँ 'सत्‌' = विद्यमान वस्तु, पक्ष है तया श्रनित्यता साष्य है) 
सवे शब्द का ग्रहण नियम के लिये किया गथा है । सब ही अनित्य है । एेसी कोई 
चीज नहं है जो प्रनित्य न हो । जो सन्‌ = विद्यमान ठै, वह भ्रवश्य टी भ्रनित्य है 
(--भन्वय) । नित्य से भिन्न भर्यात्‌ नित्य भरं सत्ता ही नहीं है (--ग्यतिरेक) 1 
भरतः यह निरूपित फिषा गया है ( = स्य।पितं भवति) कि श्रनित्यत्व साध्य मे सत्व 
( = सत्ता) नियत ( = व्याप्य = प्रतिबद्ध = ्रविनामावी 6८68507119 १९९०९7१९०६) 
भयात्‌ हेतु है । इस प्रकार यह (यत्‌ सत्‌ तद्‌ भ्रनित्यम्‌) व्याप्ति को दिललाने वाला 
चाक्य है । जसे घट भ्रादि-यह व्याप्ति-ज्ञान के साधन प्रमाण के विषय ( = हष्टान्त) 
का कथन है । शुद्ध भर्थात्‌ विशेषणरहित स्वमावहेतु का \यह) प्रथोग है ॥&॥ 

नियमार्थम्‌ यहां ष्चेरवातस्की के भ्रनुसार नियम का भ्रं है भ्रवधारण 
(न०४अ९) । माव यह है किं सभी अनित्य.है। दुवेक मिश्रके मनुषार-साघन 
या हेतु साध्य के ्रधीन होता दै-यह | नियम ह (साषनस्य साध्यायत्ताख्यो यो 
नियमः, घर्मो° भर०, प° १५६) । इस प्रकार नियम = प्रतिबन्ध ~ व्याप्ति । इस 
व्याप्ति को न्यायबिन्दुटीका में स्पष्ट करिया गया है । 


१. व्याप्तिसाघधकस्य {. २. प्रयोगस्य विशेषणं दणं° 2. 


छ 


तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः [ ३.१० 


सविशेषणं दशयितुम. भ्राह- 
यद्‌ उत्पत्तिमत्‌ तद्‌ भ्रनित्यम्‌ इ 


ग्‌ः ०|। 

। 4 वनित । उत्पत्तिः स्वरूपलाभो" यस्यास्ति तद्‌ उत्पत्तिमत्‌ । ह. 
षयुत्यत्तिमत्त्वम, भ्रनुद्य तद्‌ भ्रनित्यम. इत्यनित्यत्वविधिः" । तथा च सत्युत्पत्ति- 
मत्त्वम, श्रनित्यत्वे नियतम. आख्यातम. । 

तथा च सति-- नियतत्व भ्रौर नियमविषयत्व का कथन कर देने पर (मिण 
धर्मो भ्र०, पृ १५७) । यहां समस्त वस्तुप्रों की सत्ता ही नियतप्रत्तिवद्ध या व्याप्ये 
-है तथा भ्रनित्यता (न्ट क्षणिकता) ही नियम का विषय = भ्रतिबन्ध का विषय = 
ध्यापक है । जो सत्‌ है वह क्षणिक होता ईै--यह व्याप्ति है । 

व्याप्ति्ाघनस्य प्रमाणस्य- बौद्ध दशंन की युक्ति ह कि स्थिर पदां ५ 
नपे द्वारा होने वाली भ्रथंक्रिाभ्रों को न तो कमशः (एक-एक करके) ही कर सकता | 
है न युगपत्‌ (सवको एक साथ) ही, भरतः उसकी सत्ता ही सिद्ध नहीं होती; क्थोकि 
सत्ता = भर्थक्रियाकारिता ! इस प्रकार अनुमान (व्यापक्रानुलन्धि] द्वारा यह्‌ सिद्ध होता 
हैकिजो सत्‌ है, वह क्षणिक है। यहां भ्रनुमान ही व्याप्ति-साधक प्रमाण है (मि०, 


धर्मो० पषर०, पु9 ण ५७) ॥ 
सविशेषणम्‌ इति--(स्वमाव हेतु के) विशेषणथुक्त प्रयोग को दिखलाते हए 


ति स्वभावभूतधमंमेदेन स्वभावस्य 


हा न्ट 
॥ “जो उत्पत्तिमान्‌ है, वह भ्रनित्य है- यह वस्तुतः भ्रभिन्न (स्वभाव- 
भूत) धमं को भिन्न मानकर स्वभाव-हेतु का प्रयोग किया जाता है ॥१० 
| यदृत्पत्तिमदिति । उत्पत्ति = स्वरूप की प्राप्ति, यह्‌ जिसको होती है, वह 
उत्पत्तिमान्‌ कहलाता है । यहां उत्पत्तिमत्ता को उह श्य करके "वह श्रनित्य है- इन प 
शब्दों से. श्रनित्यत्व (साध्य) का विधान किया गया है (विधिः) । इस प्रकार उत्पत्ति- | 
मत्त्व ( = उत्पन्न होना) ्रनित्यता का व्याप्य (नियत) है-यह दिखलाया गया है । 
स्वमावभूतधर्मभेदेन स्वमावस्य प्रयोगः स्वभाव शब्द का भिन्न-भिन्न भ्र्थो 
मे प्रयोग क्रिया गया है--१. स्वभावभ्रतिवन्ध = ्रपनी सत्ता के लिये पराधीनं होना 
(स्वस्य भावः सत्ता = स्वभावः) । २. स्वभावहेतु =एेसा हेतु जो साध्य का स्वभाव 
मात्र होता है, उससे भिन्न नहीं (स्वभाव = तद्र. प = तदात्मक) । ३. स्वभावविशेष 
(१.१४) = वस्तु का स्वरूप, व्यक्तित्म । सस्वभावश्रुतः- शब्द मे (स्वभाव शब्द | 
दूसरे प्रथं ( = तदात्मक) में-पयुक्त ग्रा है । न. 
स्वभावहेतु साधम्यं भ्रौर वैधम्यं भेदसे वो प्रकारका होता है। साधरम्यंवान 
स्वभावहेतु भी प्रथमतः दो प्रकारका है-शुदध भौर विशिष्ट स्वभाव हेतु । सूत 
३.९ मे शुद्ध स्वमावहेतु का साघम्यंवान्‌ प्रयोग दिखलाया गया है । 


१. 0लाभः स यस्यास्ति 8. २. यदुत्पत्तिमदिति उत्पत्ति० ^^ 
३. 0विधे ^... | 


३.१० | साधम्येवत्प्रयोगः (स्वमावहेतोः) २०१ 


स्वभावभूतः" 'स्वभावात्मको धर्मः । तस्य भेदेन 1 भेदं हेतूकृत्य प्रयोगः। 
भनुत्पन्नेभ्यो हि व्यावृत्तिम. भ्राधित्योत्पन्नो मावः इत्युच्यते । सैव व्यावृत्ति- 
यंदा व्यावुत्त्यन्तरनिरेक्षा ववतुम. इष्यते तदा व्यतिरेकिणीव निदिष्यते-- 
भावस्य उत्पत्तिरिति । तया च व्यतिरिक्तयेवोत्पत्त्या विशिष्टं" वस्तु उत्पत्तिमद्‌ 


उक्तम. । तेन स्वभादभूतेन धर्मेण कल्पितभेदेन विशिष्टः स्वभावः प्रयुक्तो 
द्रष्टव्यः ।\१०॥ 


विशिष्ट स्वभावहेतुकेभीदो भेद ह एक तो भ्रव्य'त्रिक्त (तद्र प) विशेषणं 
से विशिष्ट भ्रौर दूसरा व्यतिरिक्त (भिन्न) विशेषण से विशिष्ट । इनमे से प्रथम का 
साधम्यवःन्‌ प्रयोग सूत्र १० में तथा द्वितीय का सूत्र ११ में दिखलायाजा रहा है। 

स्वभावश्रत इति- (स्वमावभूत' का प्रथं है- तदात्मक धमं = वस्तुतः भ्रमिन्न 
, विशेषण । उसके भेद से, भ्र्थात्‌ उसके कल्पित भेव को निमित्त बनाकर स्वमावहेतु 
का प्रयोग यह्‌ है । उत्पन्न न होने वाली वस्तुश्रों से भेद ( = व्यावृत्ति) मानकर किसी 
पदाथं को उत्पन्न होने वाला कहा जाता है । उस भेद (व्यावृत्ति) को जब भ्रत्य 
ज्िसी भिन्नता (महत्व भ्रादि) की श्येक्षा क्ति विना ही कहना भ्रमीष्ट होता है तब 
(उत्पत्ति) उस पदाथं से भिन्न सी निर्दिष्ट कर दी जाती है- जसे माव की उत्पत्ति । 
उस सिल्न सी प्रतीत होने बाली उत्पत्ति से विशिष्ट वस्तु को “उत्पत्तिमत्‌" (उत्पत्ति 
चाली) कहा गया है । इस प्रकार जो स्वभावात्मकं (तद्रूप = वस्तुतः भ्रमिन्न) है किन्तु 
जिसमें बेद की कल्पना कर ली गई है, उस धमं से विशिष्ट स्वभावहेतु का प्रयोग 
समभना चाहिये ॥१०।। 

स्वमावभूतेन धर्मेण कल्पितमेदेन-- जो धमं वस्तुतः धर्मी का स्वभाव मात्र है, 
परमार्थतः वस्तु से भिन्न नहीं है, किन्तु विकल्प प्रत्यय के द्वारा उसे भिन्न मान लिया 
गया है; जंसे--“जो उत्पत्ति वाला है" वह्‌ भ्रनित्य है' _ यहाँ उत्पत्ति एेसा ही धमं है । 
बौद्धो के सिद्धान्त के अनुसार वस्तुतः उत्पन्न होने वाली वस्तु से उत्पत्ति भिन्न॒ नहीं 
होती; क्योकि क्षणिक घट भ्रादि का स्वरूप को प्राप्त कृरना ही उत्पत्ति है जो घट 
भ्रादि से भिन्न. नहीं है । किन्तु व्यावहारिक इष्टि से उत्पत्ति को उत्पन्न होने बाले से 
भिन्न माना जाता है, भ्रतः उत्पत्ति से विशिष्ट को उत्पत्तिमान्‌' कहा जाता है । इस 
व्यावहारिक वुद्धि का भ्राषार यहहैकिजो भ्राकाश श्रादि उत्पन्न नहीं होते उनसे 
उत्पन्न होने वाला चट भ्रादि भिन्न (व्यावृत्त) है, इसलिये “धट उत्पन्न होता हैः 
इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है 1 यद्यपि भ्राकाश भ्रौर घट भ्रादि में महत्त्व ्रादि 
परिमाण का भी भेद है तथापि यदि हम उन भेदो का ध्यान न रखकर केवल उत्पत्ति 
का भेद ही दिखलाना चाहते हँ तो “वट की उत्पत्तिः (भस्य उत्पत्तिः) इत्यादि कह 
देते है । संक्षेपमे जब घट भादि को उत्पन्न न होने वाले भ्राकाश भादि से भिन्न 





१. स्वभाव भूतः 1. २. तदात्मको {¶. 
३. भाव उच्यते ^.8.2.8.9.4.2. ४. विशिष्ट च ¢. _ 


्‌ २०२ तृतीयः परार्थानुभानपरिच्छेदः [ ३.११ 
यत्‌ कृतकं तद्‌ भ्रनित्यम्‌ इत्यु पाधिभेदेन । ११॥ | 

| यत क इति कृतकत्वम भ्रनूदय भ्रनित्यत्वं विधीयत इति ्मनिभय- 
तवे नियतं कतकत्वम. उक्तम । भरतो व्याम्तिरनित्यम्वेन कतकत्वस्य दशिता । 
उपाधिभेदेन स्वभावस्य प्रयोग $§ति सम्बन्धः । उपाधिविशेषणम । तस्य 


भिन्नेनोपाधिन। विशिष्टः स्वभावः प्रयुक्तं इत्यथः । 
॥ इह कदाचिद्‌ शुद्ध एवाथं उच्यते, कदाचिद्‌ भअ्रव्यतिरिक्तेन विशेषणेन 


विशिष्टः कदाचिद्‌ व्यक्तिरिक्तेन । देवदत्त इति शुद्ध, लम्बकणं इत्यभिन्न- 


कहना होता है तो “उत्पन्नो घटः” इस प्रकारका कथन क्रिया जाता है; जव 
घट की भ्काश प्रादि से पेवल उत्पन्न होने (उत्पत्तिमात्र) की व्यावृत्ति दिखलानी 
होपी है तव धटस्य उत्पत्तिः" यह प्रयोग क्रिया जाता है। इस प्रकार धट भ्रा स 
उत्पत्ति वस्तुतः भिन्न नहीं है, घट का स्वभाव ही है किन्तु उसे भिन्न मान लिया 
गया है भ्रतः “जो उत्पत्ति वाला है, वह भनित्य है--यह्‌ स्वभावहेतु का प्रयोग 
व्यतिरिक्त दिशेषण से विशिष्ट है । 
यत्‌ कतकम्‌ इति-- | 
“जो कायं होता है, वहं भ्रनित्य होता है" यह (स्वभावहेतु का) 
भिन्न विशेषण से (विशिष्ट) प्रयोग है ॥११॥ 
यत्‌ तकम्‌ इत्यादि भें कृतकत्व (कायत्व) को उद्‌ श्य करे श्रनित्यता का 
विषान किया गया है, इस प्रकार श्रनित्यता नें कृतकस्व को व्याप्य (== नियत = प्रति- 
वद्ध = भ्रविनामावी) कह दिया गया है तथा प्रनित्यता के साय छृतकत्व की व्याप्ति 
दिला दी गईहै। उपाधि के भेदश स्वमावहेतु का प्रयोग है--यह भ्रन्वय है । 
उपाधि का श्रयं है--विशेषण । उसके भेद से भरथात्‌ भिन्न विशेषण से युक्त स्वभाव 
हेतु का यह प्रयोग किया गया है- यह भ्रयं है । - 
उपाविभेदन-भ्रव्यतिरिक्त विशेषण से विशिष्ट स्वभावहेतु का प्रयोग सूत्र 
१०. म दिखलाया जा चुका है । भिन्न या व्यतिरिक्त विशेषण से विशिष्ट ` स्वभावहेतु 
का भयोग है--^जो कायं है, वह अनित्य होता है ।” यहाँ कारणों के द्वारा क्रिया 
जाना (= कतकत्व = कारयंत्व) हेतु है । इसमें वस्तु के स्वभाव से भिन्न (करारण- 
व्यापार की अपेक्षाः की प्रतीति हो रही है। यही कारण-व्यापार की श्रपेक्षाः यहां 
उपाधि या विशेषण है। | 
 _ इह र्दाविद्‌ ईति यहं कभी तो (१) शुद्ध (विशेषण रहित) शरथं को कहा 
नाता है, (र) कमी देसे विशेष से युक्त, जो कि (उस पदार्थं से) भ्रमित्न है भ्रौर 
(३) कभी.भिस्न विशेषण से युक्त, लंसे (१) दवदत्त --यह विशेषण रहित है, (२) 


(लम्बे कानों वःला) : देवदत्त)-- यह (देवदत्त से) भ्रमिन्न वो कानों से निशिष्ट है भ्रौर ` 


(३) ^कबरी गायों वालाः (देवदत्त)-- यह (देवदत्त स) भिन्न कबरी गायों से विशिष्ट 
१- स॒नियतत्वे 4. 





कोनो यि (1. ण 


-३.१२ | सावम्यंवत््रयोगः (स्वभावहेतोः) . २०३ 


कणंदरयविशिष्टः, निनगुरित्ति व्यतिरिक्तचित्रगवीविशिष्टः । तद्वत्‌ सत्त्वं 
णुद्धम., उत्यत्तिमत्वम. भ्रव्यतिरिक्तविशेषणम , कृतकत्वं व्यतिरिक्तविशेवणम. 
।॥ ११॥ 
ननु च चितरगुशब्दे व्यतिरिक्तस्य विशेषणस्य वाचकञ्चिध्शब्दो गोशब्द. 
श्चास्ति । कतकशब्दे तु निविशेपणवाचिनः शब्दस्य प्रयोगोऽस्तीत्याशङ वयाह- 
श्रपेक्षितव्वापारो हि भावः स्वभाव निष्पसौ कृतक इति । १२॥ 


(देवदत्त का कथन किया जाता है) । इसी प्रकार सत्त्व --शुद्ध (स्वमाबहेतु है), 

उत्पत्तिमान्‌ होना--भ्रभिन्न विशेषण से युक्त तथा कायं होना- यह भिन्न विशेषण से 
युक्त (स्वमावहेतु) है ॥११॥ 

इह--य्हां परार्थानुमान में; उस शब्दप्रयोग मे जो दूसरों को बोध कराने के 
लिये क्रिया जाता है (परभ्रतिपादनार्थे शब्दप्रयोगे, घर्मो० प्र › पृ १५८) । 
` देवदत्तः इत्यादि उदाहरण द्वारा लोक-व्यवहार मे १. शुद्ध, २. भ्रभिन्न-विशेषण- 
` विशिष्ट तथः ३. भिन्न विशेपण-विशिष्ट तीन प्रकार का शब्द-प्रयोग दिखलाया 
गया है । इसी प्रक्रार "तद्वत्‌" इत्यादि वाक्य से साधम्येवान्‌ स्वभावहेतु का क्रमशः 
तीन प्रकार का प्रयोग दिखलाया गया है । 

चित्रगुः--चित्रा गौः यस्य = चीती (कवरी) है गाय जिसकी । 

चिन्रगवीविशिष्टः-- चित्रा चासौ गश्च तया विशिष्टः =चीती गाय से 
विशिष्ट । 

भ्रन्यतिरिक्तविशेबणम्‌-म्रव्यतिरिक्त विशेषणं यत्र तत्‌ (बह्रीहि) = मभिन्न 
विशेषण से विशिष्ट । इती प्रकार व्यतिरिक्तविशेषणम्‌ = भिन्न विशेषण से 
विशिष्ट । 

ननु चेति- (शद्धा) (उदाहरण के रूप मे प्रस्तुत किये गये) "चित्रगु" शब्द मे 
तो भिन्न विशेषण का वाचक `चित्र' शब्द तया गो' शब्द है किन्तु “कृतक शब्द सें तो 
विशेषण रहित शब्द का प्रयोग किया गया है (फिर यह विशेषणयुक्त स्वमावहेतु को 
कसे प्रकट कर सकता है)--यह भाशङ्धा करके कहते है 

क्योकि वह्‌ पदार्थं कृतक कहलाता है, जो भ्रपने स्वरूप की सिद्धि के 
लिये दूसरों (= कारणो) के व्यापार की श्रपेक्षा रखता है ॥१२॥ 

ननु च शङ्का का प्राशय यह है कि कतक शब्द के रयोग की “विंग 
शब्द के प्रयोग से समता नहीं । "चित्रगु शब्द मे तो शब्दों द्वारा व्यतिरिक्त विशेषण 
का कथन है किन्तु “कृतक' शब्द मेँ तो कोई ` विशेषणवाचक शब्द नहीं । ्‌ 
: *"““ श्रपेक्षितव्यापारो ०--इत्यादि समाधान का भरभिप्राय यह है-जो पदार्थं 
भरपने स्वरूप कः सिद्धि के लिये कारणों के व्यापार की श्रपक्षा रखता है, वह्‌ कृतक 
कहुलाता है । इस प्रकार कृतकः शब्द द्वारां कारण-व्यापार की पेक्षा रखने वाले 
पदाथ का बोध हो जाता है । अतः यहां व्यतिरिक्त विशेषण का कतक" शब्द मँ ही 


२०४ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः [ ३.१२ 


्मपेक्षितेति । परेषां = कारणानां व्यापारः, स्वभावस्य निष्पत्तौ = 
निष्पतत्यथंम, श्रपेक्षितः परव्यापारो येन स तथोक्तः ।_ हीति यस्मादर्थे । 
यस्माद्‌ श्रेक्षितपरव्यापारः कृतक उच्यते तमाद्‌ व्यति रक्तेन विशेषणेन 
विशिष्टः स्वभाव उच्यते । यद्यपि व्यतिखिवतं विशेषणपदं न प्रयुक्तं तथापि 
कृतकराब्देनैव व्यतिरिक्तं विशेषणपदम ° अन्तर्भावितम. । भरत एव संज्ञाप्रका- 
` रोभ्यं कतकशन्दो यस्मात्‌ संज्ञायाम. भ्रयः कन्‌ प्रत्ययो विहितः । यत्र च 
विरोषणम म्रन्तर्भाग्यते तत्र विशेषणपदं न प्रयुज्यते । 





ताया 
रन्तर्माव हो गया है। भि०, स्वमावनिष्पत्तौश्रपेक्षितभ्यापारभावो हि कृतकः । ते- 


नेयं तकर तिः स्वभावाभिधायिन्यपि परोपाधिम्‌ भ्राक्षिपति । प्र° वा० स्वोऽ, 
पु9 ३४८ ॥ 

यहाँ विनीतदेव ने शङ्का भौर समाधान निम्न प्रकार से किया है- (शङ्का) 
कृतक" शब्द मे तो विशेषण साक्षात्‌ दिखलाई नही देता । (समाधान) यहाँ पर शब्द 
से नहीं कहा गया किन्तु गम्यमान (००९75000) है । (भि०, वु०° ल० २, पृ 
१२४, टि० ३) ॥ । 

स्वभावनिष्पत्तौ--प्रपने स्वरूप की सिद्धि के लिये । यहां ^स्वभाव" शब्द स्वभाव- 

विशेष (स्वरूप) के भथ मे प्रयुक्त हृग्रा है (द्र०, सूत्र २.१५) । 

कृतक यह @ृतकर ' शब्द हीनयान सम्प्रदाय के “संस्कृत (कारणैः संस्कारैः 
सम्भरुय कृतम्‌) शब्द का समानार्थ है । उसके भ्रनुसार घमं दो प्रकार के है - संस्कृत 
भोर भरसंस्छृत । किन्तु महायान तथा सौत्रान्तिक सम्प्रदाय मे परमार्थसत्ता (1२७३1११) 


को परिभाणा वदल गई है। उनके यहां म्रसंस्कृत धमं की पृथक्‌ वस्तुसत्ता नहीं है . 


(द्रम, बु° लां० २, पृ° १२५ टि० ६) । 

उपेक्षित इति । पर भर्थात्‌ कारणों का व्यापार । भ्रपने स्वरूप की (स्वमावस्य) 
सिद के लिये ( = निष्पत्तौ = निष्पत्यर्थम्‌) धयक्षा की है दूसरों (= कारणों) के 
व्यापार की जिसने, वह॒ एसा (श्रयेक्षितपरव्यापारः = दूसरों के व्यापार की श्रवेश्षा करने 
वाला) कहा गया है । हि शब्द क्योकि (यस्मात्‌) शब्द के भ्रं मे है । क्योकि कारणों 
कौ ्रपेक्षा रलने वाला पदाथं कृतक कहा जाता है, इसलिये यहां भिन्न विशेषण से 
क्त स्वभाव (कृतक' शब्द से) कहा गया है । यद्यपि यहां विशेषण शब्द का पथक्‌ 
प्रयोग नहीं किया गया तथापि कृतक शब्द में ही भिन्न विशेषण का श्र.त्मावि हो गया 
ह । इसीलिये यह इतक शब्द संज्ञा के रूप में प्रयुक्त क्रिया गया है क्योंकि संज्ञा ते ही 
कन्‌ मत्यय का विधान है । किञ्च जहां विशेषण का (संज्ञा मे) श्रनतर्माव हो जाता है 

वहां विशेषणवाचक शब्द का पृथक्‌ प्रयोग नहं किया जाता । 


१,न च 2. २. विशेषणम्‌ ^..प.2. 
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२.१३ | साधम्यं वत्परयोगः (स्व मएवहेतोः) २०१ 


. क्वचित्‌ तु" प्रतीयमानं विशेषणं यथा कृत॒ इत्युवते हेतुभिरित्येतत्‌ 
प्रतीयतेः। तत्र च' हेतुशब्दः प्रयुज्यते, कदाचित्‌ न वा प्रयुज्यते ॥ १२१ 
एवं प्रट्ययभेदभेदित्वादयोऽपि' द्रष्टव्याः 11 १३॥ 
, - भ्रयुज्यमानस्वशब्दश्च यथा प्रत्ययभेदमेदिशब्दे' प्रत्ययभेदशब्दः' । यथा 
च कृतक्रशव्रो मिननविरोषणस्वमावाभिधायी एवं प्रत्ययभेदभेदित्वम्‌ श्रादिर्येषां 


प्रयत्नानन्त ीयकत्वादीनां तेऽपि स्वभावहेतोः प्रयोगा भिन्नविशेषणस्वभावा- 
भिधायिनो द्रष्टव्याः । 





कहीं-कहीं विशेषण प्रतीयमान (५70०5!००५) होता है; जैसे “किया गयाः 
(= कृत) यड्‌ कहने पर दहेतुश्रो वारा (किया गया) इस (विशेषर) की प्रतीति हो 
जाती है 1 एसे स्थलों पर (तत्र) हेतु" शत्व का कभी प्रयोग॒किया जाता है; कमी 
नहीं मी किया जाता ॥१-२ 

स्वमाव उच्यते- यहां स्वभाव = स्वभावहेतु (बु° लां २, प° १२१५, टि° ४) 1 

कन्‌ प्रत्यय - संज्ञायां कन्‌" (अर० ४।३।१४७) से संज्ञा अ्रथं में कन्‌ प्रत्यय 
होता है । 

कवचित्तु- प्रश्न यह है क्रि जिस व्रिणेषण का ।वशेष्य मेही भ्न्तर्भावि 
हो जता है, यदि उसके वाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता तो "हेतुना कृतम्‌' 
इत्यादि मेँ हेतु शब्द का प्रयोग यों क्रिया जाता है ? उत्तर यह ह कि @ृतम्‌' शब्द 
मे हेनु का अन्तर्भात्र नरीं दोता, भ्रपि तु यहाँ विशेषण प्रतीयमान दै--भ्रन्यथानुपपत्ति 
से जाना जाता है। हेतु के विना कोई वस्तु कृत (= की गई) नहीं हो सकती, इससे 
यह समभ लिथा जाता (10९51000) दै कि हतुः क्तम्‌ का विशेषण हं । य्ह 
वक्ता की इच्छा पर निर्भर है कि वहु प्रतीयमान विशेषण का प्रयोग करेया न करे। 
वहु केवल “@ृतम्‌' कटः या हेतुना कृतम्‌" कहे । इसके विपरीत @ृतक' उस पदाथ वा. 
नाम (संज्ञा) है जो कारण-व्यापारों की भ्रपेक्षा से उत्पन्न होता है । यहाँ कारण- 
व्यापारो री श्रयेक्षा' भ्रन्यथानुपपत्त से प्रतीयमान नहीं है" श्रपि तु सज्ञाकेभ्रथे मेही 
उसका भरन्तर्माव है । इसीरिये धर्भोत्तर ने कृतक' शब्द को संज्ञाव ची वतलाया है 
(मि०, घर्मो प्र०, पृ० १५९-१६०) । 

प्रयुज्यते, कदाचिन्न--जहां व्यतिरिक्त विशेषण प्रतीयमान होता है, वहां उस 
विशेषण का प्रयोग करना प्रथवा न करना वक्ता की इच्छा के भ्रवीन है। 

एवम्‌ इति- | 

इसी प्रकार कारणों के भेद से (कायं की) भिन्नता हो जाना आ्रादि 

भी (स्वभावहैतु के प्रयोग ) जानने चाहिये \१३।। 

१. तु" नास्ति ^.2.8.7.१.९. २. "च" नास्ति 8. 


३. "अपि नास्ति 8.20... ४. प्रत्ययभेदशणब्दे 8. 
५. प्रत्ययभेदः ^. 2.0... ६. "च नास्ति (. 


२०६ तृतीयः परा्थनमानपरिच्छेदः [ ३.१३ 

प्रत्ययानां कारणानां भेदो विशेषस्तेन प्रत्ययभेदेन भेत्तु शीलं यस्य ख 
प्रत्ययभेदभेदी शब्दः, तस्य भावः प्रत्ययभेदभेदित्वम्‌ । ततः प्रत्ययभेदभेदित्वा- 
च्छन्दस्य कृतकत्वं साध्यते । प्रयत्नानन्तरीयकत्वाद्‌ भ्रनित्यत्वम्‌' । तत्र परत्यय- 
भेदशब्दो व्यतिरिक्तविशेषणामिधायौ प्रत्ययभेदभेदिशब्दे प्रयुक्तः । प्रयतनानन्त- 
रीयकशब्दे च प्रयत्नशब्दः। . 5 त 

तदं एवं त्रिविधः स्वभावहेतुप्रयोगोः दशितः-शुद्धोऽव्यतिरिक्त- 
विशेषणो व्यतिरिक्तविशेषणश्च । 'एवम्थं च॑तद्‌ भ्राख्यातम्‌- वाचकभेदान्मा 
भरत्‌ कस्यचित्‌ स्वभावहैतावपि प्रयुक्त व्यामोह इति ॥ { ३॥ | 

 _ एिसमें विशेषणवाचक (स्व) शब्द का प्रयोग किया जाता है, बह है जैसे- 

भत्ययभेदमेदी शब्द में प्रत्ययभेद शब्द । जिस भकार कतक शब्द भिन्न विशेषण वाले 
स्व मावहेतु को कहता है, इसौ प्रकार प्रत्ययभेदभेदित्व है रादि में जिनके एेसे प्रयत्ना- 
नन्तरोयकत्व श्रादि स्वमावहैतु के प्रयोग मो भिन्न विशेषण वालि स्वभावहेतु को ` 
कहते है यह समभना चाहिये । 

भत्ययभेवभेदित्वादयोऽपि--विनीतदेव (पृ ८०.८९ ) के भ्रनुसार यहां सूत्र 
मे श्रय नानन्त ¶य ` त्व' शब्द भी है (वु° लों० २ प° १२१५, टि० ८ )। ये दोनों 
भनुमान-प्रयोग मीमांसक प्रादि के प्रति दियै गये हँ (वर्मा० प्र०, पृ० ९६०) । प्राचीन 
मीमांसक ने ककार भादि शब्द-ध्वनियों को भी नित्य माना. है । इन दोनों भ्रनुमान- 
भ्रयोगों के द्वारा उसके प्रति शब्द की कायंता तथा भरनित्यता सिद्ध की गई है । 

गगुज्यमानस्वशब्दश्च- मत्युज्यमानः स्वशब्दः स्वस्य विशेषणस्य वाचकः यस्य 
सः == जहां विशेषणवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता हं। कहीं-कहीं विश्रेषण 
भरतीयमान होता है तो भीःउसका शव्द दारा कथन भरावश्यक है -यह दिखलाने के. 
लिये भ्रागे के उद'हरण दिये गये ह (मि०, धर्मो प्र9, पृ° १६०) । = 


उत्का भाव है प्रत्ययभेदभेदित्व (कारणों के भेद से भिन्न भकार काहो जाना)! उस 
कारणा के भेद से भिन्न परक.र का हो जानेकेहितु से शब्द की कायता सिद्ध की 
जाती ह । नियमपुवंक प्रयत्न के श्रनन्तर उत्यन होना--इस हेतु से शब्द की श्रनित्यता ` 
सिद्ध की जातो है । इनमें भिन्न विशेषण के भ्रथं को कहने वाला पत्यय-मेद शब्द 
शरत्ययभेद-भेदिन्‌' शब्द में अयुक्त किया जात। है तया (सिन्न विशेषण के रथं को 


कहीं वाचक शब्दों के भेद से स्वमाव-हेतु का प्रयोग किये जाने पर फिसी को घान्ति ` 
( == व्यामोह) न हो जाये ॥.३॥ . ~ 


१. त्वं साध्यते 4.2... ९. २. °हेतुयोगो ए. ३. एतद्थेम्‌ 8. 


३.१६ |] साधम्यंवत््रयोगः (स्वभावहेतोः) २०७ 


भ्त्ययभेदभेदित्वात्‌- प्रत्यय = कारण, हेतुसमुदाय । भेदिन = भिन्न होने के 
स्वभाव त्राला। कारणो के भेद से भिन्न हो जाने के कारण । प्रत्येक उत्पन्न होने ` 
वाली वस्तु में यह देखा जाता है कि यदि उसके उत्पादक कारणों मे भेद हो जाता है. 
तौ उसके स्वल्प मे मौ भ्रवश्य भेद हो जाता है 1 शब्द मे भी यही वात है। एक ही 
पुस्तक! भ्रादि शब्द मँ उच्चारण के भेद से श्र ति-सिन्नता का प्रनूभव हुभ्रा करता 


हे । रतः शब्द को "कां" (कारणों से उत्पन्न होने वाला) सिद्ध करने के लिये यह 
भ्नुमान-भ्रयोग दिया गया है- 


जहां कारण के भेद से भिन्नता हो जाती द, वह कायं होता है । 

जंसे--घट्‌ भरादि-(व्य!प्ति) । 

शब्द मे भी कारण-भेद भे भिन्नता देखी जाती है--(पक्षघमता) 1 

यहां श्रत्ययभेदभेदित्व (कारणों के भेद से भिन्नता) स्वभावहेत है । भिन्न 
हो जना? उत्पन्न वस्तु का स्वमाव ही है, किन्तु कारणों का भेद उससे भिन्न है भौर 
उसका विशेषण है । इसे ही "रत्यय-भेद' शब्द द्वारा वतलाया गया है। इस प्रकार 
यह एसे व्यतिरिक्त-विशेषण-विशिष्ट स्व भावहेतु का प्रयोग है जहाँ विशेषणवाची शब्द 
का प्रयोग किया जाता हे। . 

्चेरबातस्को ने यहाँ इस तथ्य की भ्रोर ध्यान भ्राकपरित किया दै ्रत्ययभेद- 
भेदित्व' से प्रकट होता है कि प्राचीन भारतीय दानिं को भापेक्िक परिवतंन का - 
सिद्धान्त (7116 7161100 ° (्लाल्जा{ा॥ 2118010} त्रिदित था । इससे पूवं 
वसुबन्धु के भ्रभिधमंकोश (१.४५) मेँ मी इस सिद्धान्त का संकेत मिलता है । ब्रवश्य दी ` 
भरत्ययभेद-भेदित्व तथा तद्वि कार-विकारित्व दोनों समानाथंक है । (बु०, लां० २, 
पृ० १२६, दि० ५)। | 

प्रयत्ननान्तरीयक्त्वात्‌--प्रयन्न का श्रयं है- चेष्टा, ज्ञानपूवेक व्यापार (८०7- 
800४5 ध णि{) । चेतन का व्यापार ही प्रयत्न कहलाता है, कलम मादि का टलना या 
चलना प्रयत्न न गँ है । प्रयत्न के प्रनन्तर उत्पन्न होने वाल्ला पदाथं श्रथत्नानन्तरीयङ्' - 
कंहलाता है । जो पदाथं प्रयत्न के भ्रनन्तर उत्पन्न होता है वह प्रनित्य होता है, जते . 
घट श्रादि । शब्दं भो प्रयत्न के ्रनन्तर उत्पन्न होता है प्रतः वह म्रनिव्य दै। यहाँ 
श्रनन्तर उत्पन्न होना- यह स्वभाव है। इसका विशेषण है चेष्टाया ज्ञानपूर्वक 
व्यापार, जिसे प्रयत्न शब्द द्वारा प्रकट किया गया है । भ्रतः यह भी एसे व्यतिरिक्त- ` 
विशेषण-विशिष्ट स्वभावहेतु का प्रयोग है करि जिसमे विशेषणवाची शब्द का प्रयोग ` 
किया गया हे । | 

, एवमथ चंतद्‌ श्राहयातम्‌- यहां धमे रीति को स्वभावहेतु का साघम्यंवान्‌ ` 

प्रयोग दिखलानः था । उसी के प्रसङ्खं से स्वमावहेतु के विविध प्रयोग दिखला दिये 
है । कारण यह है किं ऊर (२.१५) केवल ॒विशेषण~रहित (णुढ) स्वभावहेतुः का 
स्वरूप बतलाया गया था (न तु हेतुपत्तया व्यतिरिक्त कञ्चिद्‌ हेतुम्‌ भ्रपेक्षते) जैसे- 
यह्‌ वृक्न है, शिगपा होने से । किन्तु कभी कमी स्वभावटतु के साथ भिन्नया म्रभिन्न 





३.१४ | तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः [ २०८ 


सरनुत्पत्तिमान्‌ कृतको वा शब्द इति पक्षधर्मोपदशशनम्‌ ॥ १४।। 


विशेषण भी जुड़ा होता है । उसे देखकर यह न समना चाहिये कि यह स्वभाव- 
हेतु नहीं है । यही वतलाने के लिये इन विविध प्रयोगो को दिखलाया गया है । 

सन्ुत्पत्तिमान्‌ इति- ¡ह स 

शब्द सत्‌ है, उसकी उत्पत्ति होती है रौर वह काथं है- यह्‌  पक्ष-घमं 
५. मीमांसक का मतहैकि गकार भ्रादि 6 वरं (शब्द) 
नित्य है । वे सदा भ्राकाश भें विच्यमान रहत हैँ । शब्दों की उत्पत्ति नहीं होती भ्रपि 
तु उच्चारण के सावन कण्ठ प्रादि के द्वारा उनी भ्रभिव्यक्ति हण करतीहै। इम 
शब्द-नित्यता के भाघार पर मीमांसक वेद की नित्यता एवं प्रामाणिकता सिद्ध करते है । 
मीमांसक के ईस मत का वर्मी ने प्रमाणवतिक (३.१२४ तथा प्रगे) मेँ विस्तार 
से निराकरण क्रिया गया है । यह भी शब्द की श्रनित्यता मे प्रसङ्गतः कतिपय हेतु 
दिखला दिये है । 

न्याय-वं शेषिफ़ यद्यपि वेद को प्रमाण मानता है तथापि वहां (न्यायसूत्र २.२. 
१३ तथा भ्रागे तथा व° सु° २.२.३२) शब्द की नित्यता का खण्डन क्रिय 1 गया है। 
उसको गरर्य युक्तियां ये है- शब्द भ्रादिमान्‌ है । वह संयोग विभाग से उत्पन्न होता 
है । (२) शब्द का उच्चारण.-स्थल पर ग्रहण नहीं होता श्रपि तुश्रोताके श्रोत्र द्वारं 
ग्रहण होता है । उसके मध्य में शब्दज शब्द न्याण से शब्द-सन्तान की कल्पना करनी 
होती है । (न्द्रियक्त्वात्‌) 1 (३) "तीव्र शब्द है, मन्द शब्द है'--इस प्रकार का व्यव- 
हार होत' है यह तीत्रता मौर मन्दता तभी वन सक्ती है जव शब्द को कायं माना 
जाये (इृतकवद्‌ उपचारात्‌) । इनमें ये श्रन्तिम क्ति उद्योतकर के भ्रनुसार वौदोकी 
युक्ति है, क्योकि यह समी की भरतित्यता सिद्ध करने वाली है (सर्वानित्यत्वसाधनधरमः ) 
वाचत्पत्तिमिश्र ने भी इसे विरुद्ध-धमं-संस्ं नामक वोद्धदशेन के विरोध के सिद्धान्त के 


समःन वत्तलाया है । 
वोद्धदशंन में प्रत्येक सत्‌ वस्तु भ्रतित्य तथा क्षणिक है, फलतः शब्द भी क्षणिक 


है ही । इसके श्रतिरिक्त शब्द की अनित्यता को सिद्ध करने के लिये निम्न युक्तियां 
विशेषतः दी गई हँ-- १) उत्पत्तिमान्‌ होना (२) कारण से उतपन्न होना (३) 
प्रपेक्षिक्र-परिवर्तंन भर्थात्‌ कारण की तीव्रता श्नौर मन्दता से शब्द भ तीव्रता एवं 

मन्दता होना (४) प्रयत्न से उत्ति (प्रयत्नान्तरीयक्त्व) । इन्दीं को करमशः उत्पत्ति- 
मत्त्वात्‌, कृतकत्वातु, भत्ययभेद -भेदित्वात्‌ तथा भयत्नानन्तरीयकत्वात्‌ - इन शब्दों द्वारा 
कहा गया है । ये सभी हपु स्व मावहेतु के भ्रन्तगंत भ्रा जाते हँ । -सत्त्वात' यह हेतु तो 
शुद्ध ॒स्वभावहेतु ही है किन्तु “उत्पत्तिमत्त्वात्‌" इस हेतु मे स्वभाव से अभिन्न विशेषण 
जोड़ा गया दै तथा कृतकत्वात्‌, प्रत्यय भेद-भेदित्वात्‌ भ्रौर प्रयलनानन्तरीयभ त्वात्‌--इन ` 
देतुभ्रो मे भिन्न विशेषण (उपायि) जुड़ा है । (भि०, वु° लां० २, प° १२५ टि २)। 
` १. स्नोलत्ति० ठः 





३.१५ . | सिद्धे सम्बन्धे एव स्वमावहेतुप्रमोगः २०९ 


ग्रथ किमेते स्वभावडेतवः सिद्धसम्बन्धे स्वभावे सध्ये प्रयोक्तव्या 
भराहोस्विद्‌ ग्रसिद्धसम्बन्व इत्य।शड.बय सिद्धसम्बन्धे प्रयोक्तव्या इति दशंयितुम्‌ 
ष ( 
र सवे एते साघधनघर्मा यथास्वं प्रमाणैः सिद्धसाधनघमंमात्रानुबन्ध 
एव साध्यघर्मऽवगन्तव्याः ॥॥१५।। 
सवं एत इति ! गमकत्वात्‌ साधनानि, पराधितत्वाच्च धर्माः, साधन- 
धर्मां एव साघनधर्मेमात्रम्‌ । माव्रशब्देनाधिकस्यपक्षणीयस्य निरासः । तस्या- 
नुवःधोऽनुगभनम्‌ श्रग्बयः 1 सिद्धः साघनवरमंमाघरानुवन्धो यस्य स तथोक्तः 1 
करन सिद्ध इत्याह--यथास्वं प्रमाणैरिति' । यस्य॒ साध्यघमंस्य यद्‌ ग्रात्मीयं 
परमाणं तेनैव प्रमाणेन सिद्ध इत्थथैः । स्वभावहेतूनां च वहुमेदत्वात्‌ सम्बन्धः 
साधनान्यपि प्रमाणानि बहूनीति प्रमाणैरिति बहुवचननिदेशः 1 गमयित्तव्यात्‌ 
` साध्य, पराधितल्वाच्च ष साय पराध्रितत्वाच्च ध्मः साध्यघरमः 1 


५. त) दात्म्य सम्बन्ध निदिचत होने पर ही स्वभावहेतु का प्रयोग 

(शङ्का) तव दया इन स्वमाव-हेतुश्नों का उस स्वमावभूत साध्य की सिद्धिके 
लिये प्रयोग किया जाता है, जिसके साय इनका सम्बन्ध निश्चित होता है भ्रथवा 
दिसके साथ सम्बन्ध निश्चित नहीं होता, उसकी सिद्धि के लिये मी !--यह शङ्खा 
करके "जहां सम्बन्ध निश्चित हता है, वहम इनका प्रयोग करना चाहिपि-पह्‌ 
दिखलाते हृए कहते ह - 

इन सब साधनधर्मो (हेतुभ्नो) का एेसे साध्य धमं की सिद्धिमे प्रयोग 
जानना चाहिये, जिस (साध्यधमे) का भ्रपने-भ्रपने (यथास्व) प्रमाणो के 
दारा केवल साधन-धर्मं का श्रनुसरण करना ही निश्चित हो ॥ १५ 

सवं एते, इति । बोधक होने से वे साधन कहलाते ह भौर भ्रन्थ मे भ्राधित 
होने के कारण वे धमं कहलाते हैँ । केवल साधन धमं को ही साघनधममात्नर कहा 
जाता है । "मात्र (केवल) शब्द के ढ\रा (साधन के) श्रतिरिक्त (किसी न्य) श्रपेक्षणीय 
स्तु का निराकरण किया गया है! उस (साघनवमंमात्नर) का श्रनुबन्ध भ्र्थात्‌ 
श्नुसरण करना, केवल उसके होने पर भ्रवश्य होना ( = प्न्वय) ! निश्चित ( = सिदध) 
है केवल साघनधमं का अनुसरण करना लिस (साघ्यधमं) का, वहु वैसा (सिद्धसाधन- 
धर्ममा्रानुवन्धः) कहा गया ह 1 वहं (भ्नुबन्धः) किसके दरा निश्चित होता है? 
यह बतलाते हँ--यथास्वम्‌ इत्यादिः भ्र्थात्‌ शरषने-भ्रपने प्रमाणो के हारा जिस 
साध्यधर्म का जो भ्रपना-श्रपना प्रमाण है, उस प्रमषण के हारा ही निश्चय होता है 
यह भाव है । क्योकि स्वभावहेतु के ्रनेक भेद हः इसलिये सम्बर्ध ॒(श्रनुबरध = प्रति- 
बन्ब = व्याप्ति) को सिद्ध करने वाले प्रमाण मौ भरने है अतएव प्रमाणो के द्वारा 
( = प्रमारैः)-- यह बहुवचन का प्रयोग किया गयः है 1 प्राप्य या बोध्य (गमयितब्य) 
होने के कारण बह साध्य कहलाता है भौर किसी अन्य (घमं) मे भराधित होने के 
कारण धं कहलाता है भरतः वह साध्यचम कहा गया है । 
१. शति" नास्ति 8.0.13. २. 'साध्यधमस्य' नास्ति 8. साघनघरमस्य €.1. 
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तदयं परमाथंः-न हेतुः प्रदीपवद्‌ योग्यतया गमकोऽपि तु नान्तरीयक- 
तया विनिश्चितः ! साध्याविनाभावित्वनिश्बयनम्‌ एव हि' हेतोः साध्यप्रति- 


पादनन्यापारो नान्यः कश्चित्‌ । 
+~ - ~~ 


प्रमासः--श्चेरवात्स्की का कथन ह कि यह प्रमाण शब्द शहष्टान्त' का 
समानाथेक है (बु° लां०२, पृ° १२८, टि०३ ) । वस्तुतः यह्‌ प्रतीत होता है कि 
सम्बन्ध को सिद्ध करने वाले जो भिन्त २ प्रकारके ब्ननुमान हं, उनका वोधक दही यह्‌ 
श्रमाण शब्द है 1 

सिद्धसम्बन्धे- सिद्धो निर्वितः सम्बन्वः तादात्म्यलक्षणो यस्थ तस्मिन्‌ साध्ये; 
जिसका सम्बन्ध निचित हो एेसे साध्य की सिद्धि के लिये । 

पराधितत्वाच्च घर्माः- अन्य अर्थात्‌ धर्मी में ग्राधित होनेके कारण ये धमं 
कहलाने है । यहां धर्मं = गुण, जो किसी धर्मी (गुणी) मे रहता है । इसका यहं ब्रभि- 
प्राय नहीं है कि यहा धर्मवमिभाव की वास्तविकता स्वीकार की गई ट॑। यहांतो 
केवल तरकशास््र की दृष्टि से घर्म ्नौर धर्मी का सम्बन्ध स्वीकार किया गयाहै, 
वस्तुतः धर्म-ध्मि-भाव की प्रतीति विकत्प-जन्य ही है } (भि०, व° ला २, पृ 
१२९, टि० १) ) 

सिद्धसाघन०- सिद्धः साधनधमंमात्रस्य श्रनुवन्धः अ्रनुगमनं यस्य तस्मिन्‌ 
साध्ये; जो साध्य धमं श्रपनी सिद्धि के लिये साधनधमं के ्रतिरिक्त रिसी भ्रन्य वस्तु 
की भ्रपेक्षा नहीं रखता, केवल साधन धमं के होने पर दही प्रवय हृप्रा करता है, 
उसकी सिद्धिके लियेदही तादारम्यहितु (स्वभावहेतु) का प्रयोगदही क्या जाग 
है । 


प्रात्मीये- जिस प्रमाण द्वारा किसी साध्य का साद के साथ प्रतिबन्ध सिद्ध 
होता है उसे साध्य का ्ात्ीय कहा ग्यादहै। ु 

प्रमाणानि बहूनि-्योकरि सत्त्वात्‌, उत्त्तिमच्वात्‌, कृतकत्वात्‌ इत्यादि बहत 
प्रकार के स्वभावदहेतु है ्रतः उनका निश्चय कराने वाले प्रमाण भी वहत प्रकारके 
है । इसीलिये श्रमाणैः' मे वहुवचन का प्रयोग किया गया है) 

तदयम्‌ इति- इस प्रकार तात्प्याथं यह है- निस प्रकार दीपक श्रपनी 
योग्यता (सत्ता) मात्र से (श्रयं का) प्रकाशक होता है, उसी प्रकार हेतु श्रपनी योग्यता- 
मात्र से (साध्यधमं का) बोधक नही होता; श्रपि तु (साध्य कै) भ्रधिनामादी ङ्प में 
निश्चित श्रिया गया हेतु ही गमक ( = बोधक) होता है । हेतु का साध्य केविनान 
श का निश्चय ही (उस हेतु मे) साध्य का वोध कराने बाला व्यापार है, भ्रन्य कुद 
नहीं । 


१, ण्टि' नास्ति 3. 
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. प्रथमं वाधकेन प्रमाणेन साध्यप्रतिवन्धो निश्चेतव्यो हेतोः । पुनरनुमा- 
नकाले" साधनं ्वाध्यनान्तरीयकं सामान्येन स्मर्तव्यम्‌; कृतकत्वं नामानिल्य- 
स्वमावम' इति । सामान्येन स्पृतम्‌ र्थ पुनविशेपे योजयति-इदमपि कृतकत्वं 
शब्दे वतंमानम्‌ श्रनित्यस्वभावम्‌ः एवेति । | 
तत्र सामान्यस्मरणं लिङ्खनानम्‌ 1 विशिष्टस्य तु शब्दगतञ्ृतकत्व स्या- 
ऽनित्यत्वस्वभावस्य स्मरणम्‌ अनुमानज्ञानम्‌" । तथा च सत्यविनाभावित्वज्ञानम्‌ 


द्मनुमान के प्रयोग से पुवं (प्रथमम्‌) बाधक परमाण के हारा (जांच करके) 
हेतु का साध्य के साय भ्रविनाभाव-सम्वन्ध निश्चित करना होता है । पुनः स्ननुमान 
के समय यह्‌ हेतु इस साध्य का भ्रविनामावी है -- यह सासान्य ल्प से स्मरण करना 
होता है । जसे जो कार्यं है, बह भनित्यत्वस्वमाव बाला होता है । इसके पश्चात्‌ 
(पुनः) सामान्य रूप से स्मरण किये गये श्रयं का विशेष (किसी एक मे) सम्बन्ध जोडा 
जात है, जंसे शब्द म छतकत्व (कार्त्व) विद्यमान है श्रतः यह मी श्रनित्यत्व स्वभाव 
चाला ही है (अर्थात्‌ शब्द भी कतक होने से भरनित्य हे) । 

पररीपवत- यह वैधम्यं दृष्टान्त ह । प्रदीप तो स्वसत्तामात्र से ्रथं का प्रका 
शक होता है, कन्तु प्रमाण नहीं । - 

बाधकेन प्रमागेन- वाधक प्रमाण के द्वारा परीक्षा करके तादारम्य सम्बन्ध का 
निश्चय कर लिया जाता है । कंसे ? यदि वहां तादात्म्य सम्बन्ध न मानें तो विरोध- 
प्रसङ्ख हरा करता है । उदाहरणा यदि सत्त्व ग्रौर मनि.यत्व का तादात्म्यन होगा 
तो कोई भी पदार्थं उत्पन्न ही न होगा; क्योकि स्थिर वस्तु सेतो क्रमशः या एक साथ 
वस्तुभ्रों की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती (मि०, 1२९१९1१७५8०, {. 35 उद्धृत, वु° 
लों० २, प° १३० टि० १) । इसी प्रकार यदि जो कृतक है उसे ्रनित्य न माना जाये 
तो तक वस्तु का नाश श्रवश्यम्भावी न होगा (०, ऊपर २.३ ६) । इस प्रकार वाधक 
प्रमाण से तादारम्य सम्बन्ध का निश्चय किया जाता ह (भि०, तात्पर्यनिवन्धन्‌ ० 
पु० १०१ उद्धृत धर्मो° प्र०, पृ २७२) 1 

परनित्यस्वमावम्‌ = ग्रनित्यत्वस्व मावम्‌-- अनित्यत्वं स्वभावः यस्य तत्‌ तथा 
र्थात जो कृतक (कां ) है उसका श्रनित्य होना ही स्वभाव है 1 

तत्रे्ति--उस से सामान्य रूप से (-जो कृतक है वह भरनित्य है') स्मरण करना 
लिङ्धकज्ञान है 1 विशिष्ट र्यात्‌ शब्दे नं होने वाली कृतक्ता भी श्रनित्यत्व-स्वमाव 
वाली है--इसका स्मरण करना भरनुमान स्‌ है । इस प्रकार (हेतु का साध्य के 
` साथ) श्रविनाभाव-पस्बर्धं का निश्चय ही परोक्ष भ्रथं का बोधक व्यापार है! इस 
<= ~~ 


१. नकातेन ^.ए.2.प्.?. 
२. साध्यानन्तरीयक ^... प्.2. ३. त्यत्वर्व ० (~. 
४. अर्थाय 3. ५, 0त्यप्वस्व0 (. 


६. कृतकस्या° प. ७, मानं ज्ञानं (~. 
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एव परोक्षा्थप्रतिपादकत्वं नाम । तेन निरिचिततन्माघानुबन्धे साध्यधमं 
स्वभावहेतवः प्रयोक्तव्या नान्यत्रेतयुक्तम्‌ ॥ १५॥' 

यद्योवं सम्बन्धो निश्चेतव्यः साध्यस्य साधनेन सह । साधनवमना ता 
नुबन्धस्तु साध्यस्य कस्मान्‌ निदिचतो मृग्यत इत्याह-- 

"तस्यैव तत्स्वभावत्वात्‌ । १६।। 

तस्यैवेति 1 सिद्धसाधनव्ममात्रानुवन्धस्य । तत्स्वभावत्वाद्‌ इति साधन 
धर्मस्वभावत्वात्‌ । यो हि साध्यधर्मः सावनधमंमात्रानुबन्ववान्‌ सं एव त्य 
साधनव्मस्य स्वभावो नान्यः ॥१६॥ 

भवतु ईहश एव स्वभावः ! स्वभाव एव तु साध्ये कस्माद्धेुप्रयोगः ? 

स्वभावस्य चः हेतुत्वात्‌ ॥ १७ 
स्वभावस्य च हेतुत्वात्‌ । स्वभाव एव" इह हेतुः प्रक्रान्तः । तस्मात्‌ स 








लिये यह कषा गया है कि केवल साधन-धमं (तन्मात्र) का श्रनुगमन करने वाले साध्य- 


धमं की सिद्धि के लिये ही स्वमावहेतुश्रों का प्रयोग करना चाहिये । भ्रन्यों के लिये 
नहीं ।॥१५॥ 
` यद्योवम्‌ इति-यह ठीक है कि इस प्रकार साध्य का साधन के साथ सम्बन्ध 

निचित किया जाता है । किन्तु साध्य का केवल साधन धमं का श्नुसरण करना 
निश्चित होना चाहिये, यह्‌ क्यों कहा गथा है (मृग्यते = खोजा नाता है) ? इस पर 
कहते है | 

वयोकि वही साध्य (जिसका साधनधमंमात्र का भ्रनुसरण करना 
निश्चित है) उस (साघनधमं) का स्वभाव है ॥१६॥ | 

तस्यैव (उसक्ञा ही) = जिस (साध्य) प केवल साधन धमं का भ्रनुसरण करना 
निश्चित है 1 तत्स्वमावत्वात्‌ (उसका स्वमाव होने से) = उस साधन धमं ({शशपात्व 
भ्रादि) का स्वमाव होनेके कारण । क्योकि जो साध्य घमं (वृक्षत्व भ्रादि) केवल 
साधन धमं (शशपात्व भ्रादि) का श्रलुसरण करने वाला है वही (साध्य धमं) उस 
साधन धमं का स्वभाव है, श्न्य नहीं ।।१६॥। 
६. स्वभावरूप साध्य कं लिये हौ स्वभावहेतु का प्रयोग 


ग्रच्छा ¡ एेसा ही (साधन धमं का) स्वमाव हो सकता है; किन्तु भ्रपनी सत्ता 
(स्व +- माव) को ही सिद्ध करने के लिये हेतु का प्रयोग क्यों किया जाताहै? 
क्योकि स्वभाव ही हेतु है ॥१७॥ 
क्योकि स्वमाव ही हेतु है, इसका तात्पयं है-यहां स्वभाव हेतु का ही प्रसङ्धः 
है (प्रक्रान्तः =प्रकरण- प्राप्त, प्रस्तुत); इसलिये वही साध्य किया जा 
सकता है 1 जो साधन धमं का स्वभाव हो सङे। भ्रौर केवल साधन 
१. न्तस्यव' नास्ति प्र. २. "च' नास्ति (^. 
३. “च नास्ति ¢. ४, एव नास्ति ^. प्र... ५. “इह' नास्ति ए. 
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एव साध्यः कतंव्यः यः साधनस्य स्वभावः स्यात्‌ । साघनघमंमात्रानुवन्धरवांश्च' 
स्वभावो नान्यः ॥ १७ 


यदि साध्यधर्मः साधनस्य स्वभावः स्यात्‌ प्रतिज्ार्थेकदेशस्तहि हेतुः 

स्थाद्‌ इत्याह- 
दस्तुतस्तयोस्तादार्म्यम्‌' 1 १५८॥। 

वस्तुत इति । वस्तुतः परमाथंतः धाव्यसाधनयोस्तादात्म्यम्‌ । समारो- 
पितस्तु साध्यसाधनभेदः* 1 साध्यसाधनभावो हि निश्चयारूढे रूपे । निश्चया- 
रूढं च रूपं समारोपितेन भेदनेतरेतरव्याचृत्तिकृतेन भिन्नम्‌. इति, भ्रत्यत्‌ 
साधनम, अनन्यत्‌ साध्यम । दूरादिध शाखादिमान्‌ श्र्थो वृक्ष इति निश्चीयते 
न शिशपेति । श्रथ च स एव वृक्षः संव शिशपा। तस्माद्‌ भरमिन्नम, भ्रपि 
वस्तु निश्चयो भिन्तम. भ्रादशेयति व्यावृत्तिभेदेन । तस्मान्‌ निश्चयारूढरूपा- 


धमं का (नियम पूर्वक) भ्रनुगमन करने वाला घमं (साधन धमं का) स्वरूप मात्र 
(स्वभाव) ही है, भन्य नहीं ।(१५॥ 

स्वभाव एव तु साध्ये कस्माद्‌ हेतुप्रयोगः --शङ्काका प्राशय यह दहै कि जव 
शशपात्व का स्वभाव ( = स्वरूप) ही वृक्षत्व ह तो प्रपने ही स्वरूप (स्वसत्ता) को 
सिद्ध ररने के लिये “रयं वृक्षः शिशपात्वात्‌"' ्रादि मे स्वभ'वहेतु का प्रयोग करना 
व्यथं है । समाधान यह है कि स्वभावहेतु के प्रसङ्ग में हेतु को सत्तामात्र का भ्रनुसरण 
करने वाला धमं ही साध्य होता है । क्योकि वह धमं हेतु का स्वभाव दही हो सक्ता 
है । इसीलिये उस की सिद्धि के लिये स्वभाव-हेतु का प्रयोग क्रिया जाता है। 

यदि साध्यधर्म इति-- यदि साध्य धमं सायन का स्वभाव हीह तो हेतु 
परतिज्ञा का एकदेश (शरश) हो जायेगा ? इस पर कहते ह 

वस्तुतः उन दोनो (साध्य तथा स्वभावहेतु) कौ एफरूपता (तादात्म्य 
== तद्र पता) है ॥१८॥ 

वस्तुतः ( = परमार्थतः) साष्य श्नौर साधन की एकस्पता है; किन्तु साष्य 
द्नौर साधने भेद का भ्रारोप कर लिमा गया हे। व्यो वस्तु के निश्चयात्मक 
ज्ञान से ज्ञात ( = निश्चयारूढ = श्मव्यवसित) रूप में साध्य-साधन-माव होता है भ्रौर 
वह भ्रध्यवसित रूप ॒भ्रग्यव्यावृत्त दवारा कयि ग्ये ्षारोपिति भेद के द्वारा भिन्न र 
प्रकार का होता है; इसलिये साधन भिन्न है भ्रोर साध्य मी मिन्नहै। जेसे-दरूर से 
शाला प्रादि से युक्त पदाथ में यह वृक्ष हे एसा निश्च कर लिया जाता है, यह 
$शशपा है'- रेस निश्चय नहीं होता । किन्तु वही दक्ष है" वही {शशा है (दोनों में 
भेद नही) \। इसलिये निश्चयात्मक ज्ञान भ्रसिरन (एक) वस्तु को मी व्यावृत्ति के भेद 
से भिन्न २ प्रकार से दिखला देता हे । इस प्रकार निश्चार्मक ज्ञान में भासित होते 


~~~ 
१. °न्धए्च स्व0 ^ 2... २. सस्यात्‌ नास्ति^.8..8.प.7,९. 
३, तादात्म्यात्‌ 8..5.8.२.६. ४, ऽसाधनयोभेदः 4.8... 
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क्षयाऽ्यत्‌ साधनम, भ्रन्यत्‌ साध्यम । श्रतो न प्रतिज्ार्थेकदेशो हेतुः । वास्तवं 


वतादाल्यम्‌ इति---न तादात्म्यम्‌. इति ॥१८॥ 
स्य है श्रौर साध्य श्रन्य होता है। इसीलिये हेतु 


स्वक से साधन ध्र ं 
वाले स्वरूप फी ध्रपेश्षा र वस्तुस्थिति से (साध्य रौर साधन दोनों की) 


मरतिज्ञा का एक भ्रंश नहीं होता | 
एकरूपता (श्रमिन्तता) है ही ॥१८॥ व 

म्रति्तंकदेशस्तह हेतुः स्यात्‌- प्रश्न यहं है कि स्वभावहेतु म साध्य भ्रौर हेतु 
का तादात्म्य होता है 1 साध्य का निदेश करना ही प्रतिज्ञा कहलाता हं । इस प्रकार 


जो प्रतिज्ञा मे कटा गया ह उसका एक ग्रंशमात्र ही हेतु होया, असे ' "यह वृक्ष हे, 
= शिशपात्व) जो हेतु है वहं 


क्योकि यह ॒श्रशोक वृक्ष है '_ यहां अशोकवृक्षत्व ( | 
वक्ृत्व काही एक देश है 1 भरतः सिद्धसाधन मात्रहीदैजो कि हवु-दोप ठे । 
< , उत्तर यह है किं यहां साध्य मरौर हेषु का वस्तुतः (परमाथत ) तादात्म्य ट 
किन्तु दोनों मे समारोपितभेद है ही । वयोकि वस्तु का जो रूप निए्चयात्मक ज्ञान म॑ 
जाना जाता ह उसी में साध्य-साघन-माव होता ह । 

यह कहा जा सक्ता है कफि न्याय-वेशेषिक भ्रा दि वस्तुवादियोंकी इष्टिसे 
वृञत्व रौर शिशपात्व दोनो कौ सत्ता परमार्थतः भिन्न है, भिन्तु वौद्धन्याय के घनुसार 
निविकरल्पक प्रत्यक्ष का विषय जो वस्तु का परमार्थसत्‌ स्वरूप (स्वलक्षण) है, वहां 
वृक्षत्व रौर शिशपात्व दोनों एक हौ वस्तु के स्वभाव ह अतः श्रभिनदहैँ। फिरमभी 
निश्चयात्म क ज्ञान में वृक्षत्व श्रौर शिशपात्व का भिन्न २ वोध होता है। इस प्रकार 
यह भेद शमारोपित है, वास्तविक नहीं । 


व्यावृत्तिभेदेन निश्चयारमक ज्ञान ्रभिस्न वस्तु को भी भिन्न सा कंसे दिखला 
देता है ? व्यावृत्ति-भेद से । व्यावृत्ति का भ्रथं है-भ्रन्यव्यावृत्ति= ग्रपोह्‌ = भ्रन्य 
वस्तुनो से भिन्नता, भ्र्थात्‌ कीं किसी वस्तु से भिन्नता (व्यावृत्ति) दिखाई जाती 
है कहीं किसी से, उदाहरणाथं जव हम किसी वस्तु को “भशोक'' कहते हं तो उसकी 
भ्राम, जामुन आदि के वृक्षो से व्यावृत्ति ( = भेद) विवक्षित होती है, किन्तु जव हम 
उसी वस्तु को वृक्ष कहते है तो उसक्री पव॑त, नदी, लता प्रादि से व्यावृत्ति विवक्षित 
होती है । इस प्रकार एक ही परमार्थत वस्तु को व्यावृत्ति के भेदसे भिन्न भिन्न 
ङ्पमे कहा जाता है। भ्रथवा यह किये कि न्याय-वंशेषिक भ्रादि वृक्षत्व भ्रौर 
शिशपात्व नामक परमा्थंसत्‌-सामान्थों के द्वारा दोनों वस्तुप्रों का वास्तविक भेद 
मानते ई, किन्तु वौद्धन्याय प्रथम तो सामान्य को परमा्थंसत्‌ नहीं मानता, उसके 
स्थान पर कल्पित मनन्यव्यावृत्ति (= म्रतद्व्यावृत्ति या प्रपोह्‌) को ही रखता है तथा 
फिर उसी व्यावृत्ति कै भेद से वृक्षत्व भ्रौर शिशपात्व का समारोपित भेद 
मानता हे । 

““शब्दोऽनित्यः कृतत्वात्‌" इत्यादि में भी कृतकत्व रौर भ्रनित्यत्व का व्यावुत्ति- 
भेद से ही भेद होता है, वस्तुतः नदीं । इतक का भ्रथं है--कारणों से उत्पन्न (हेतु- 


३.१९ |] स्वभावे एव साध्ये स्वमावहेतुप्रयोगः २१५ 


कस्मात्‌ पूनः साघनधममंमात्रानुवन्ध्येवः साध्यः स्वभावो नान्य इत्याह- 

तन्निष्यत्तावनिष्यन्नस्य तत्‌ स्वभावत्वाभावात्‌' ॥१६॥ 

त्निष्पत्ताविति । यो हि यनूनानूचध्नाति स तन्निप्पत्तावनिष्पन्नः, । तस्य 
त्निष्पत्तावनिष्यन्नस्य साधनस्वभावत्वम्‌ श्रयुक्तम्‌ । यतो निष्पतत्यनिष्पत्ती 
भावाभावख्पे । भावाभावौ च परस्परपरिहारेण स्थितौ । यदि च पूवेनिष्पन्चस्य, 
निष्पन्नस्य चैक्यं भवेद्‌ एकस्यवार्थंस्य भावाभावौ स्यातां युगपत्‌ । न च 
विरुद्धथोर्भावाभावयोरेक्यं युज्यते, विर्दबवर्मसंसगत्मकत्वाद्‌ एकत्वाभावस्य । 

किञ्चद्‌ पश्चाद्‌ उत्पद्यमानं पुवेनिप्पन्नाद्‌ भिन्नहेतुकम्‌ । हेतुभेदपर्वकश्च 
कार्यभेदः । तततो निष्पन्नानिप्पन्नयोर्‌ विरश्ढधमंसंसर्गात्मको भेदो भेदहेतुश्च 
कारणभेद इति कूत एकत्वम्‌ ? तस्मात्‌ साधनघमंमात्रानुवन्ध्येव साध्यः 
स्वभावो नान्यः ॥१६९॥ 


अत्यदैः कृतम्‌) । इस कथन से प्रसंस्छेत (अकृतक) घमं आङूश प्रादि की व्यावृत्ति 
होती है। भ्रनित्य का भ्रथं है--विनश्वर, सतत विनाशशील, क्षणिक (स्वरसविनाश- 
स्वभाव) । इस कथन से वस्तुप्रो मे किज्चित्काल-स्थिरता की व्यावृत्ति होती है (मि 
वु लां० २, पृऽ १३४ टि० १) 1 
कस्माद्‌ इति-(शङ्म) केवल साधन धमं का भ्रनुगमन करने वाला साध्य 
ही उसका स्वमाव क्यों है; भ्रन्य क्यों नहीं ! यह बतलाते है - 
उस (साघन) की उपस्थिति ( = निष्पत्ति = उत्पत्ति) होने पर भी जो 
पदाथं उपस्थित नहीं होता, वह उस (साघन) का स्वभाव नहीं हो सकता 
1१९11 
तन्निष्पत्तौ--इति 1 जो पदाथं जिसका नियमयुवंक श्रनुगमन नहीं करता, 
चहु उसकी उपस्थिति में श्रनुपस्थित कहा जशयेगा । उस (साधन को उपस्थिति होने 
पर सी श्रनुपस्थित होने वाले पदाथ) का साधन का स्वमाव होना युक्त नहीं; क्योकि 
उपस्थिति भ्रौर अनुपस्थिति ये दोनों तो किसी षदाथं का होना (भाव) तथा न होना 
(अभाव) ही हे भ्रौर माव तया रभाव. एक इसरे को त्यागकर ही रहते हैँ । यदि पुवं 
उपस्थित तथा श्रनुपस्थित पदार्थों कौ एकरूपता हौ जाये तो एक ही पदाथ का एक 
साथ ( = युगपत्‌) साव तथा श्रमाव होने लगे 1 भाव 1 सभाव, जो एक दसरेके 
विरद है, उनको एूङ्पता होना सम्मव नहं । क्योकि विरदध-घमां का संसगं होना 
ही एकत्व (तादात्म्य = एकरूपता) के भ्रमाव ( = भेद) का स्वस्य है । 
सके प्रतिरिक्त बाद भें उत्पन्न होने ४ वस्तु स बस्तु † भिन्न 
गं उत्पन्न होती है भौर हेतु के भेदसेकायकानीो मेद हुः जाताहै। इस 
ठभ त 1 मे विरद धर्मा का_ संसगं होने ८ के स्पमें 
मिन्नता है । श्रौर, इस सिन्नता का हेतु है-कारणों का भेद; तव दो की एक- 
रूपता कंसे हो सकती है ? इसलिये केवल साधन-धमं का भरदुसरण करने बालव 
साध्य ही उस साधन का स्वभाव है" भन्य नहीं ।॥१९॥ 


स-व 


१, ण्वन्धे च साध्यः 8. २. तस्स्वभावात्‌ (. 
३, (तन्तिष्पत्तावतिष्पज्ञः तस्य' नास्ति 4. 
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तृतीयः परार्थानुमानपररच्छैदः [ ३.२० 
साध्यस्तु कस्मान्‌न 


२१६ 
मा भूत्‌ पश्चान्तिष्मन्तः पूर्वेजस्य स्वभावः । 


भवतीत्याह- 
५ ठयभिद्ारसम्भवाच्च ॥२०। 
व्यभिचारेत्यादि' 1 पूर्वजेन प्वाननिष्पन्नस्य व्यभिचारः परित्यागो 


यस्तस्य सम्भवाच्च न पूर्वेनिष्पन्नस्य पष्चाननिग्पन्नः साध्यः । तस्मात्‌ 
साधनधर्ममात्रानुबन्ध्येव स्वभावः । स 


एव च साध्यः। तथा च सिद्धसाघन- 
धर्मावानुवन्व एव स्वमावि स्वभावतः भय) तव्या इ । त ~ ~ स्वभावे स्वमावहेतवः प्रयोक्तव्या इति स्थितम्‌ ।॥२०॥ 


परस्परपरिहं - 
्नन्योन्यामाव । भ्रागे ३.७२ में जोदोप्रकार का पदार्थो का विरोध दिखलाया 


जायेगा, उने से यह दसरा विरोष है। यदि एक पदां की निष्पत्ति (= 
उपस्थिति = माव) दहयेने पर भी दूसरे की निष्पत्ति नदीं होती दैतो दोनों में 
आव तथा श्रमाव-इन दो विदध धर्मों का संगं होता । भरतः दोनों भिन्न 
होगि, एक नहीं हो वकते; क्योकि विशद धर्मोकरा संप्षगंहीदो पदार्थो का ~ ( 
होता ह) 
किञ्च- इत्यादि कथन द्वारा मेद का हतु बतलाया गया है। कारणों के भेद 
सेहीदो पदार्थो मे मेद हो जता दै । पूर्वोलन्न वस्तु का हेतु भिन्न होता है तथा 
पश्चत्‌ उत्पन्न वस्तु का हेतु भिन्न होता है (यदि दोनों काहेतुएक़दीहौ, तो दोनों 
की एक साथ उत्पत्ति होगी); अतः दोनों मे भेद होता है । उदाहरणार्थं पूवं वस्तुक्षण 
दवितीय वस्तु-क्षण से भिन्न होता है । इमं प्रकार भेद का स्वरूप टै--विरुद धर्मोकां 
संगं होना (विर्दधवमंसंसर्गात्मकः मेदः) मौर इस मेद का हेतु दै--कारणों का भेद 
(मेदहेतुश्व कारणभेदः) । कभी २ इन दोनो को ही वस्तुभरों का भेद भी कहा जाता हँ 
जैपे--श्रयमेव भेदो भावानां विरुदधधमध्यासः कारणभेदश्च' (मि०, धर्मो० प्र०, पृण 
१६३ तथा टि० ४) । | 

मा भरद्‌ इति--भ्ररुखा, पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाला पदार्थं पुवेत्पिन्न पदाथं का 
स्वभाव नहीं होता; किन्तु वहु उसका साध्य क्यो नहीं हो सकता ? इस पर कहते है- 

क्योकि (उन दोनों का एक दूसरे से) पृथक्‌ रहना (व्यभिचार = 
परित्याग) सम्भव है ॥२०॥ 

व्यभिचारेत्यादि । पूवं उपस्थित पदाथं से पश्चात्‌ उपस्थित पदाथं का व्यमि- 
चार भ्र्ात्‌ परित्याग किया जाना सम्मव है; भतः पूवं उपस्थित पदाथं का पश्चात्‌ 
उपस्यित पदाथं साध्य नहीं हो सकता । इसीलिये केवल साधन धमं का नियम से 
भ्रनुसरण करने वाला पदां ही उसका स्वमाव होता है भ्रौर बही साध्य होता है, 
इस प्रकार जित स्वमावात्मक साध्य में केवल साधन धमं का भ्रनुसरण करना निश्चितः 
4 8 के लिपे ही स्वभाव-हेतुभों का प्रपोग क्रिया जाना चाहिये; यह सिद्ध 


१. "व्यभिचारेत्यादि' नास्ति 4.2.17)... २. यः स्वभावः; 23.0.72... 


रग परिहार = परित्याग = विरोध, ` एक दूरे से भिन्नता, 


६.२१ 1 साधम्यंवतुप्रयोगः (कायंहेतोः) २१ 

कायंहेतोः' प्रयोगः- यत्र धूमस्तत्रागिनिः । यथा 

मर: मंडानसादौ । ररि 

चेह धूम इति 1\२१॥ 

कार्यहेतोः प्रयोगः । साधर्म्य॑वान्‌ इति प्रकरणाद्‌ भ्रपेभ्रणीयम्‌ । यत्र धम 
इति धूमम्‌ भ्रनूदय तत्राग्नि--इत्यग्नेविधिः, 1 तथा च नियमाः पू्ैवद्‌ 
भ्रवगन्तव्यः । तद्‌ भ्रनेन्‌ कायकारणभावनिमित्ता व्याप्तिदैशिता । व्याप्ति- 
साघनप्रमाणविषयं दशयितुम्‌ ग्राह॒--यथा महानसादाविति 1 महानसादौ हि 
परत्यक्षानुपलम्भाभ्यां कायंकारणभावात्माऽविनाभावो निष्चिग:। ्रस्ति चेहेति 
साष्यधमिणि पक्षधर्मोपसंहारः \ २१॥ 


इति स्थितम्‌- यहं निरिचित हुश्रा, यह सिद्ध हुमा । सूत्र ३-२६ की भ्रवतर- 
णिका मे उठाई गई शङ्का के समाधान का हाँ उपसंहार किया गथा है । केवल साघन 
धर्म का नियम से अनुसरण करने वाला पथं ही उस सावन-घमं का स्वभाव होता 
है तथा वही स्वभाव-हेतु का साध्य होता है; इसलिये उस भकार के साध्य कौ सिद्धि 
के लिये ही स्वमाव-हेतु का प्रयोग करना चादिये । 

७, साध्यवान्‌ कायहेतु का प्रयोग 

कायंहेतोः प्रयोग इति-- 

कायैहेतु का प्रयोग है-- जहाँ धूम होत" है वरहा श्रग्नि होती है, जैसे 
पाकशाला भ्रादि मै, नौर यहाँ भी धूम ह ॥२१॥ 

(साध्यवान्‌) काहेतु का प्रयोग यह है । यहाँ 'साधर्म्यवान्‌ यह शब्द प्रकरण 
से जानना चाहिये । "जहां धूम है इत्यादि से धूम को उद श्य करके ( = भ्रत्य) "वहां 
भ्ररिनि है' इससे भ्रग्नि का विधान किया गया है । यहां नियतसम्बन्ध (नियमार्थः) 
पहले (अनुषलम्धि तथा स्वमावहेतु) के समान जानना चाहिये 1 इष प्रकार इस वाक्य 
(यत्र धूमस्तत्राग्निः) के द्वारा काये-कारण-भाव से होने वालो व्याप्ति दिललाई गई 
है । व्याप्ति के साधक प्रमाण का विवय ( = दृष्टान्त) दिखलाते हए कहा गया है-- 
यथा महानस ( = पाकशाला) श्रादि मे 1 क्योकि प कशाला श्रादि मे प्रसयक्ष तथा 
भ्रनुपलग्धि के दारा कायंकारणसम्बन्ध के ङ्प सं प्रविनामाव का निश्चय किया 
जाता है । "यहो मी घूम है' (भ्रस्त चेह) इत्यावि कै हारा साध्यधमं वाले (पवत 
भ्रादि पक्ष) में पक्ष-धमं (रूम का होना दिललाया गया है ॥२१॥ 

निममाथः-- नियमः = भव्यभिचारः तत्लक्षणोऽ्थः, नियत होना न्= नियत 
सम्बन्ध == भरविनांमाव । 

पूर्ववद्‌ = भ्रनुपलब्ध्यादिवत्‌ (घर्मो° प्र०, प° १६५। स्वभाव-हेतु के समान 
(व° लां० २ श्ननुवाद, प° १३७) । 

१, कायंहेतुप्रयोगः (.; कायंहेतोरपि प्रयोगः 12... प्र... 
२. शत्यग्निविधिः 8. 


२१० तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः [ ३.२२ 


इहापि सिद्ध एव करा्यक्ारणभावे कारणे साध्ये कायंहेतु वक्तव्यः ।\२२॥ 
इहापीति । न केवलं स्वभावहेताविहापि कारंहेतौ' । सिद्ध एवेति 
निश्चिते कायं कारणत्वे । कार्यकारणभावनिश्चयो ह्यवश्यं कर्तव्यः । यतो न 


योग्यतया हेतुगेमकोऽपि तु तान्तरीयकत्वाद्‌ इत्युक्तम्‌ ॥*२२॥ 
साधम्यवान्‌ स्वभावकार्यानुपलम्भानां प्रयाय। दशितः । वैधम्यवन्तं 


दर्शयितुम्‌ राह- 


काय कारणमावनिमित्ता व्याप्तिः--व्याप्ति = प्रविनाभाव = प्रतिबन्ध = सावन 

करा साध्य के अधीन होना साध्यनियतत्व । व्यास्ति दो प्रकार कौ है--१. भ्रन्य 

दर्थं की अन्य के साथ, जसे धूम की भ्रमि के साथ, जो कार्य-कारण-भाव के भ्राधार 
पर होती है । २. क्गिसी परदाथं की अपने स्वभ।व के स.थ जसे शिशपात्व केण वृक्षत्व के 
साथ जो तादात्म्य से होती है (दे०, ऊपर सूत्र २.२४) । 

त्यक्षानुपलम्माम्याम्‌--देखिये, ऊपर न्यायविन्दु टीका सूत्र २.१७। 

पक्षघर्मोपसंहार- पक्ष = पवंतादि, उसका धमं = घूम रादि, उसका उपसंहार 
= सत्ता दिखलाना (सत्तवप्रदर्शेनम्‌, घर्मो० प्र9, प° १७५) । श्रस्ति चेह्‌ धूमःः- इस 
चाक्य के दवाय पक्षधर्मता का कथन कियागयादहै। 

इहापीति- 

, यहाँ भी, जिसके साथ कायक्रारणभाव निश्चित होता है, उस कारण 
की सिद्धि के लिये ही कायंहेतु का प्रयोग करना चाहिये ॥२२॥ 

“इहापि ( = यहां मो) का भर्मिप्राय है कि केवल स्वभावहेतुमें ही नहीं 
भ्रपि तु कायहैतु में मी । "सिद्ध एव' ( = निश्चित में ही) का श्रथं है- जहां कायं- 
कारणमाव निरचित हो 1 कायंकारणमाव का निश्चय श्रवश्य करना होता है; क्योंकि 
केवल योग्यता होने से कोई हेतु (साध्य का) बोधक नहीं होता भ्रपि तु उसका 
विनाभाव होने से ही (उसका बोधक होता है); यह कहा जा दुका है ॥२२॥ 

निश्चयः- देखिये ऊपर न्यायबिन्दुटीका सूत्र २.५। 

उक्तम्‌- यतो न योग्यतया लिङ्ग परोक्षज्ञानस्य 
५ ्‌ ङ्गं परोक्षज्ञानस्य निमित्तम्‌ ! न्यायविन्दुटीका, 
ठ. वे धम्यवान्‌ हेतु के प्रयोग 

साघम्यवान्‌ इति- स्वभाव, कायं तथा भ्रनुपलब्धि का साधम्वान्‌ प्रयोग 
(भ्रम) दिखलाया शया हं । इनके वं धर्म्यान्‌ प्रयोगो को दिखलाते त ह ्‌ 


वैधम्यवान्‌ (परार्थानुमान्‌) का प्रयोग है- जो विद्यमान वस्तु उपलन्धि 


के योग्य हे, वह्‌ भ्रवष्य उपन्व्ध होती है; जसे नील भ्रादि क्षण (विशेष = 


१. कायं हेतु० (.7>. २. कायंहेतोः 8, 
३. कार्यकारणत्वनिष्चयो ^... ., कायंकारणनिष्वयो @. 





३.२३ | वधर्म्यवतपरयोगः (अनुपलब्धिहेतोः) २१९ 


न 


वैधम्यवतः' प्रयोगः - यत्‌ सद्‌ उपलब्धिलक्षणप्राप्तं तद उपलभ्यत 
एव; यथा नीलादि विषः । न चैवम्‌ इहोपलन्धिलक्षणश्राप्तस्य सत 
उपल व्धर्घटस्येति, श्रनुपलब्धिप्रयोगः ।२३।१ 

वैघम्यंवत इति । यत्‌ सदु उपलव्धिलक्षणप्राप्तम्‌ इति यत॒ सत टप्यम 
इत्यस्तित्वानूवादः । तद्‌ उपलभ्यत इत्युपलम्भविषिः । तद्‌ भ्रनेन इष्यस्य स्त्व 
दर्शनविषयत्वेन व्याप्तं कथितम्‌ । । 

ग्रसत्त्वनि वृत्तिश्च सत्त्वम्‌, भ्रनुपलम्मनिवृत्तिश्च उपलम्भः 1 तेन साध्य- 
निवृत्त्यनुवदेन साधननिवृक्तिविहिता । तथा च साध्यनिवृत्तिः साघननिवत्तौ 
नियतत्वात्‌ साघननिवृत्त्या व्याप्ता कथिता । यदि च धरमिणि साघ्यधर्मो न 
स्वलक्षण) -- (व्याप्ति) किन्तु । उपलब्धि के योग्य होति हुए भी घट की यहां 
उपलव्वि नदीं हो रही है (इसलिये यहां षड नहीं है) - (पक्षधर्मता) । यह्‌ 
प्रनुपलब्धि का (वैधर्म्यवान्‌) प्रयोग है ॥२३। 

जो विद्यमान वस्तु उपलब्धि के योगय है = जो विद्यमान वस्तु श्य है यँ 
सत्ता (श्रस्तित्व = सस्व) को उदु श्य वनाया गया है । "वह्‌ उपलब्ध होती है - यहां 
उपलब्धि को विधेय बतलाया गया है । इस प्रकार इस वाक्य से श्य तस्तु की सत्ता 
फो दर्शन का विषय (== उपलब्ध) होने का व्याप्त कहा गया हे । 

नीलादिविशेषः - नील भ्रादि स्वलक्षण । बौद्न्याय के ्रनुसार नील भ्रादि 
स्वलक्षण ही वस्तुसत्‌ है भरतः उसका ही सत्‌ रूप म दृष्टान्त दिया गया है । 

दशंन विषयत्वेन व्याप्तम्‌-जो दशेनयोग्य वस्तु विद्यमान है, उसक्रा भ्रवश्य 
दर्शन होता है यह व्याप्ति है 1 इसमें हश्य कौ सत्ता व्याप्य या व्याप्त है दशन विषय 
व्यापक या साध्य है। 


कथितम्‌--यहां प्रायः सभी पुस्तकों मे “कथितम्‌, भ्रसत्वनिवृर्तिश्च सत्त्वम्‌ । 
भ्रनुपलम्भनिवृत्तिश्च उपलम्भः । इस भकार का पाठ है । उसमे विरामचिह्लो के प्रयोग 
भ्रणुद्ध है। भ्रथंकीदष्टिसे स्वत पाठ ही युक्तियुक्त है शचेरवात्स्की ने भी यही 
पाठ माना है (व° लां० २, प° १३६ टि० २) 1 


भ्रसस्वनिवत्तिश्चेति- भरस्व (न होना) का निषेध सत्त्व (होना) है प्रर 
भरनुपलब्धि का निषेध उपलब्धि है । भरतः साध्य के भ्रमाव को उदु श्य करके साधन्‌ 
कके रभाव का विधान किया गया है (जहां साध्य नहीं है वहां साधन नहीं होता-- 
यहु कहा गया है) 1 इस भकार साध्य के भ्रमाव (सस्व) को साधन फे अ्रभाव 
( = उपलम्म) का व्याप्य ( = व्याप्त ) कहा गया हैः क्योकि वह्‌ (साध्यासाव = सत्त्व) 
लाघन के ्रमाव (= उपलस्स) का श्रविनामाबी है (नियतत्वात्‌) । यदि घनो (पल) 
ने साष्यधमं नहो तो दहेतु मीन रहे; वर्योकि हेतु के भ्रमाव से साध्यामाव व्यप्त 





१, वंधमबतः £. २. इति. नास्ति ©. 


२२० तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः [ ३.२३ 


भवेद्‌-हेतुरपि न भवेत्‌ । हैत्वमावेन साध्याभावस्य व्याप्तत्वात्‌ । भ्रस्ति च 
हेतुः । भ्रतौ व्यापकस्य साधनाभावस्याभावाद्‌ _ व्याप्यस्य साध्याभावस्यामाव 
इति श्साध्यनिश्चयो भति । ततो वैधम्यंरयोगे साधन।भावे साध्याभाव 
"नियतो दशंनीयः सवत्रेति न्यायः ।२३॥। 


होता है । किन्तु यहां हेतु (श्रवुपलम्म ) विद्यमान है; इसलिये व्यापक जो साधन का 


भ्रमाव (उपलस्म) है, उसके न होने से व्याप्य जो साध्य का भ्रमाव (सत्व) है उसका 
भ्रमाव सिद्ध होता है--इस प्रकार साध्य का निश्चय ठो जाता है। इस प्रकार 
वैधरम्यंवान्‌ प्रयोग सें सर्वत्र साधनामाव मे साध्यामाव को व्याप्य (नियत) दिखलाना 
चाहिये, यह्‌ नियम (न्याय) है ।२३॥ 
वैधम्यं प्रयोगे साधनासावे साध्याभावो नियतो दशनीयः- सूत्र ३.८ में भरनुष- 
लन्धि का साधर््पंवान्‌ प्रयोग दिखलाया गया है । वहां कहा गया है किजो स त्‌ 
उपलब्वि-योग्य पदाथं उपलब्ध नहीं होता, वह भ्रभाव व्यवहार के योग्य है जैसे 
शशविषाण प्रादि । इस प्रकार वहां 
 उपलव्धियोग्य की भ्रनुपलन्धि--देतु, व्याप्य या लिङ्ग, साधन । 
्रभाव-व्यवहार योग्यता (== भ्रसच्व)- साध्य व्यापक । 
शशविषःण भ्रादि -साघम्यं हष्टान्त । 
उषी साध्य भ्रौर साधन (हेतु) का प्रस्तुत सूत्र (३.२३) मे वैधम्यंवान्‌ प्रयोग 
दिखलायां जा रहा है । नंयायिक भ्रादि कौ व्यतिरेक व्याप्ति (द्र० तरकभाषा पुऽ 
१०-११ तथा श्लोकवात्तिक, ग्रनुमान १२१-१२३) के समान इस वै धरम्यवान्‌ प्रयोग मं 
साध्याभाव को व्याप्य तथा साघनामाव को व्यापक माना जाता है प्नौर वैषम्यं दृष्टान्त 
दिया जाता है जैसे- 
जो उपलब्धियोग्य सत्‌ ह (व्याप्य) उसकी उपलब्धि होती है (व्यापक) यथा 
नीलस्वलक्षण (वैषम्यं हष्टान्त) 
इस प्रयोग में सत्त्व व्याप्य है, जो पूर्वोदाहुरण के साध्य ( = रसत्व) का 
भभवि हे । यहां उपलव्वि (उपलम्म] व्यापक है, जो पूरवोदाहरण ॐ साधन अनुपलन्वि 
का भरभाव है। 
ूरवोदाहरण में घट का भ्रमाव साध्य है, प्रतएव श्रभावात्मक शशविषाण 
साधम्यं हष्टान्त ह । किन्तु यहाँ नो दृष्टान्त 'नीलस्वलक्षण दिया गया है वह सत्‌ है- 
भावरूप है, वहु घटामाव के विपरीत घमं वाला है । वह्‌ वैधम्यं हष्टान्त है । इसप्रकार 
सावम्येवान्‌ भरर वंषर्म्येवान्‌ दोनों प्रकार के प्रयोग मे इष्टान्त सहित व्याप्ति का 


स्वरूप एक दूसरे के विपरीत होता है; किन्तु पक्षघम'ता तथा भरनुपलव्धि से होने वाला 
निश्चयात्मक ज्ञान समान ही वना रहता है । 


१. हेतुरपि ! हेत्व ° 8.7... हेतुरपि न स्यात्‌ >. 
२. साघ्यगतिभवति व, ३. नियमः ए. 
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३.२४ | वं धम्यंवत्प्रयोगः (स्वमवहेतोः) २२१ 


स्वभः'वहेतोः वेधरम्यप्रयोगम्‌ ्राहु- | 

श्रप्षति- श्रनित्यत्वे नास्त्येव" सत्वम्‌ उत्पत्तिमत्वं कृतकत्वं वा 1 
'संरच शब्द उत्पसिमान्‌ कृतको वेति स्वभा वहेतोः प्रयोगः ।।२४॥। 

श्रसत्यनित्यत्व इति । इहानित्यत्वस्य साध्यस्याभावो हेतोरभावे नियतः 
उच्यते । तेन हेत्वमावेन साध्याभावो व्याप्त उक्तस्विव्वपि स्वभावहेतुषु । सन्‌ 
उत्पत्तिमान्‌ कृतको व। शब्द इति त्रयाणामपि पक्षधमंत्वप्रददांनम्‌ । 1 नच 
साधनाभावस्य व्यापकस्याभाव उक्तः । ततो व्यप्योऽपि साध्याभावो 
इति साध्यगतिः ॥२४॥ 





सवत्र --तीनों (अनुपलब्धि, स्वभाव भ्रौर कायं) भ्रकारकेहेतु के दही प्रयोग 


स्वमावहेतोर. इति--स्वमावहेतु का वंधम्यंवान्‌ प्रयोग दिखलाते है 

ग्रनित्यता न होने पर सत्ता, उत्पत्तिमत्ता श्रयवा कायता नहीं होती; 
किन्तु शव्द सत्‌ है, उत्पत्तिमान्‌ है सथा कृतक है- यह वैषम्य वान्‌ स्वभाव 
हेतु का प्रयोग है 11२४ 

भ्रसत्यनिरयत्वे इति । यहां (स्वमावहेतु के तोनों भरयोगों में) भ्रनित्यत्व साध्य 
है, उसका प्रभव हेतु के श्रभाव का व्याप्य (= नियत प्रतिबद्ध = प्रविनाभादी) 
कहा गया है । श्रत तीनों ही स्वमावहतुश्मों रें हेत्वमाव के द्वारा साध्यामाव व्याप्त 
है । शब्द सत्‌, उन्पत्िमान्‌ या कृतक है; इससे तीनों (हेतुर) की पक्षधर्मता दिखलाई 
गड है । स्वमावहेतु के इन तीनों प्रयोगो मे (साध्याभाव के) व्यापक साधनामाव का 
न होना बतलाया गया है । साधन के श्रमाव से (ततः) उसका व्याप्य जो साध्य का 
भ्रमाव है, वहु मी निवृत्त हो जाता है (== उसक्ञा मो ध्रमाव निर्चित होता है) तथा 
साध्य (श्रनित्यत्व) के होने का निश्चय हो जाता है ॥२ ॥ 

हेत्व मावेन साध्यामावो प्याप्तः-स्वमावहेतु के वैषम्यंवान्‌ प्रयोग मे भी 
साध्याभाव व्याप्य होता है रौर हेत्वभाव उसका व्यापक होता है 1 उदाहरणःथं ऊपर 
२.९ मं साधरम्यंवान्‌ प्रयोग है--जो सत्‌ है वह भ्रनित्य है, जसे घट आदि । यहां "सत्त्व, 
साघन या हेतु है तथा शभ्रनित्यत्व' साध्य है । वधम्यवान्‌ प्रयोग मे साध्याभाव (= 
परनित्यत्व का श्रभाव ) व्याप्य होगा श्रौर साधनाभाव (स्वाभाव = भ्रसत्त्व) 
व्यापक होगा । प्रयोग इस प्रकार का हो जायेगा--जो भ्नित्य नहीं वह सत्‌ नहीं । 
इसी प्रकार जो ग्रनित्य नहीं वह उत्पत्तिमान्‌ नही, वह कृतक नहीं इत्यादि । इस प्रकार 
यहां तीन स्वभावहेतु दिखलाये गये हैँ ! ¦ 

साध्यगतिः - स्यनिए्चय, साध्य है- भ्रनित्यत्व या क्षणिकत्व उसका 
निश्चय । भ्रसतत्व (सावनाभाव) के न होने से प्रनित्यत्व का अभाव मी नीं रहता 
भतः भ्रनित्यत्व सिदध हो जाता है1 


१. "एव ' नास्ति 21... २. २. असश्च ए. र. नि.?. | 
३. नियमः 8. ४. निवृत्त इति ^.2..पि.९. 


२२२ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः | ३.२५ 
कार्यहितोर्वेधभ्भवत्‌ प्रयोगम्‌! ्राह-- र 
प्रसत्यर्नौ न॒ भवत्येव धूमः । श्रत्र चारिति धूम इति कायहेतोः | 
प्रयोगः ६२५ 1 


ग्रसत्यग्न।विति । इह्‌।पि' बह्वचभावो धूमाभावेन व्याप्त उक्तः । रस्ति 
चात्र घूम इति व्यापकस्य धूमाभावस्याभाव उक्तः । ततो व्याप्यस्य वल्ञचभाव- । 
स्याभावे साध्यगतिः ॥२५॥ ९ 

तनु च साध्यवति" व्यत्तिरेको नोक्तः, वैधरम्यवति चान्वयः । तत्‌ कथम्‌ 
एतत्‌ वरिरूपलिङ्कख्यानम इत्याह-- 

साधर्म्येणापि हि प्रयोगेऽर्थाद्‌ वंधम्यंगतिरिति' ।२६।। 

 कायहेतोर्‌ इति--कार्येतु का इति--काययहेतु का वँधम्य॑वान्‌ प्रयोग बतलते है 

'भ्ग्नि के न होने पर धूम नहीं होता भौर यहाँ धूम है--यह कार्महेत्‌ 
का (वैधर्म्मवान्‌) प्रयोग है ।२५॥ 

भ्रसति-भ्रगनौ, इत्यादि । यहां भी भ्रस्नि का श्राव धूमाभाव का व्याप्त 
कहा गया है । "यहाँ धूम है", इस कथन से व्यापक जो धूमाभाव है, उसका ने होना 
(श्रभाव) बतलाया है । उस व्यापक (धूमाभाव) के न होने से (= ततः) व्याप्यजो 
श्रग्निका भ्रमाव है, उसकान होना (सिद्ध होता है) तथा तब साध्य (म्रन्नि). 
का निश्चय हो जाता है ॥२५॥ । 

वह न्यमावो घूमामवेन व्याप्तः स।वम्यवान्‌ कार्येहेतु का प्रयोग है--जहां 
धूम है वहाँ अग्नि होती है जंते पाकशाला प्रादि मे (३.२१) । इसमें प्रग्नि साध्य दहै, 
घूम साघन है 1 वंषम्यंवान्‌ प्रयोग मे साध्याभाव (श्रग्नि का श्नभाव) व्याप्य होगा ्रौर 
साधनाभाव (धूम का भ्रभाव) व्यापक होगा ! प्रयोग इस प्रकार हो जायेगा जहाँ श्रभ्नि 
का ञ्रभाव है वहां घूम का भ्रभाव दै। 

साध्यगतिः = साध्यनिश्चय, भ्रन्निके होने का निश्चय । यहाँ घूम है, यह 
कटने से व्यापक (घूमाभाव) का प्रभाव बतलाया जाता है! इससे व्याप्य (साध्याभाव 
न्=म्ग्निका प्रभाव) का निषेध हो जाता । इस प्रकार भ्ररिनि के अभाव का निषेध 
होने से भ्रग्निके होने का निश्चय हो जाता है। 
९. साध्यवान्‌ तथा वघर्म्यवान्‌ सभी प्रयोगो मे चिरूप लिङ्घ का कथन 

ननु चेति- (शङ्का ) साधम्येवान्‌ प्रयोग में व्यतिरेक (हेतु का विपक्ष मेन 
होना) तथा वैघभ्यंवान्‌ में भ्रन्वय (सपन्त में होना) न हीं दिखलाया गया; फिर यह्‌ 
त्रिरूप लिङ्ग का कथन कंसे श्रा ? इक्र पर कहते है- - 
# साध्यं से युक्त प्रयोग मे भी सामथय से वैषम्यं की प्रतीति हो जाती 
हं ॥२६॥ 





१. वंघर््यप्रयोय० 4.६. ्.प.2. २. धूमः" नास्ति ८.1). 
३. इहापि च (.3. ४. उत्र चरित धूम इति ८.10. 


५. साधरमम्यव्यतिरेको ए. ६. "इति" नास्ति ©, 


३.२६ साघम्यंप्रयोगेण वंधम्यंगतिः २२३ 


साघम्येणेत्ि ! साघर्म्येणापि अभिधेयेन युक्ते प्रयोगे क्रियमाणे 
ग्र्थात्‌" = सामर्थ्यात्‌ वेवम्येस्य व्यतिरेकस्य गतिर्भवतीति' । दीति 
यस्मात्‌ । तस्मात्‌ त्रिरूपलिङ्गाख्यानम्‌ एतत्‌! । यदि नाम व्यतिरेकोऽन्वयवता 
नोक्तस्तथापि श्रन्वयवचनसाम््यांद्‌ एवावसी पते :॥२६॥ 
कथम्‌ ! 


ग्रसति तस्मिन्‌ साध्येन हेतोरन्वयाभावात्‌ 1) २७11 





साधर्म्येण, इत्यादि । क्योकि (हि == यस्मात्‌) जव भ्रन्वय रूप भ्रभिधेय प्रथ से 
यक्त प्रयोग दिखलाया जाता है तो उसमें मी सामथ्यं से व्यतिरेक (= वंधम्य) का 
निश्चय हो जाता है 1 इसलिये यह्‌ त्रिख्य लिङ्धः का कथन ही है 1! यद्यपि भ्रन्वय-युक्त 
(साधम्यं) प्रयोग के द्वारा व्यतिरेक (शब्दों दवारा) नहीं कहा जाता तथापि अनन्वय 
कथन के सामथ्यं से ही निश्चित कर लिया जाता है (्रवपीयते) ।॥२६॥ 


त्रिरूपलिङ्काख्यानम्‌ -परार्थानुमान का लक्षण है --त्रिरूपलिङ्खाख्यानं परार्था 
नुमानम्‌" (३.१) । वे लिङ्क के तीन रूप हलि ङ्गस्य श्नुमेये सत्वम्‌ एव, सपक्षे एव 
सत्त्वम्‌, श्रसपक्षे चाऽसत्त्वम्‌ एव (२.५) । इनमे से 'सपदो एव सत्वम्‌” ( = सपक्षसत्त्व) 
को श्रन्वय कहते हँ तथा “ग्रसपक्षे चासत्त्वम एव' (विपक्ष-प्रसत्व) को व्यतिरेक कहते दै । 
साधम्यं वान्‌ प्रयोग में विपक्ष-ग्रसच्व (व्यतिरेक) नदीं कहा जाता म्रौर वैषर्म्यवान्‌ में 
'सपक्ष-सत्छ' (श्रन्वय) । श्रतः इन दोनों प्रयोगो मेही हेतु के तीनों रू णेकाही 
कथन नहीं होता तथा इनमें परार्थानुमान का लक्षण घटित न होगा - यह्‌ शद्खा ह 1 

साम्य॑त्‌- सामान्यतः सामर्थ्यात्‌ का भ्रथं है-्रन्यथानुपत्ति (र्थापत्ति) 
से, किन्तु वौडधम्याय सें अर्थापत्ति कोई प्रमाण ही नहीं है । प्रतः यहा इस शव्द का 
भ्राणय यह्‌ है-- वस्तुतः प्रन्वय रौर व्यतिरेक दोनों कातादत्म्य है 1 उनपेे जो भेदं 
वह तो व्यावृत्तिनिमित्तक है । इसलिये स्वभावहेतृक अनुमान द्वारा एक के शब्दो दारा 
कथन से दूसरे की प्रतीति हो जाती है दूसरा ग्र्थलभ्य है, शब्द से नहीं कहा जाता । 
(भि०, घर्मा प्र०, पु9 १६७) 1 > 

इस प्रकार वौद्धन्याय मे सभी हेतु मरन्वय-व्यत्तिरेकी होते ह यहाँ स्यायवेशेपिक्‌ 
के समान 3 वलान्वयी तथा केवलव्यतिरेकी हेतु नदीं होते 1 

कथम्‌ इति- कंसे ? ष 

वयोकि उस (व्यतिरेक) के न होने पर साध्य के साथ हेतु का भ्रन्वय 
(जहाँ साधन है वहां श्रवश््य साध्य है--इस प्रकार का सम्बन्ध) भी नही हो 
सकता 1२७1 





३. अर्थादिति (~. ४, "इति" नास्ति 3.6.00. 
५. मेव तत्‌ (. ३, 0वति नोक्तोऽन्वय0 ^.(.६.९. 


२२ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्डरेदः [ ३.२७-२८ 


श्रसति तस्मिन्‌ व्यतिरेके" बुद्धचाध्यवसितेः साध्येन हेतोरन्वयस्य 
चुद्ध्याध्यवसितस्याभावात'1 साध्ये नियतं साधनम्‌ भ्रन्वयवाक्याद्‌ भ्रवस्यत 
साध्याभावे साधनं नाशङ्कनीयम्‌ । इतरथा साध्यनियतम्‌ एव न प्रतीतं 
स्यात । साध्याभावे च साधनाभावगतिन्यतिरेकगत्तिः। ग्रतः साध्यनियतस्य 
साधनस्याभिधानसामर्थ्याद्‌ धाता व्यतिरेकः ॥२७॥ 
तथा वैधम्यणाप्यस्वयगतिः ॥२८। 
तथेति । यथाऽन्वयवाक्ये तथा्थाद्‌ एव वैधर्म्येण प्रयोगेऽन्वयस्यानभि- 


ना 
यु यदि बह व्यतिरेक (हेतु का विपक्ष मेँ न होना) ज्ञान का विषय न होगातो 
साध्य के साथ हेतु के श्रन्वय ( = सपक्षे सत्वम्‌ जहां साधन है चां भ्रवश्य साध्य है) 
का भी निश्चित ज्ञान नहीं हो सकता; इसलिये श्रन्वय (साधम्यं) वाव्यसे साध्यसें 
दध।प्त ( = नियत = प्रतिबद्ध) साधन का निश्चय करने वाले व्यक्ति को (श्रवस्यता) 
साध्य केन होने पर साधन (के होने) की शङ्खामी न करनी चाहिये, भन्यथा वहु 
(साधन) साध्य का भ्रविनामावी (नियत) है, यही निश्च्तिन हो सकेगा। वर्योकि 
( = च) साध्य के भ्रमाव में साधन के भ्रमाव का ज्ञान ही व्यत्तिरेक (वंधम्य, विपक्षे 
ऽसत्वम्‌) निश्चय है; इसलिये साध्यः से व्याप्त साधन का कथन करने के सामथ्यं से 
ही साधम्यं-प्रयोग में मी वंधम्यं का निश्चय हो ही जाता है 11२७॥ 
बुद्ध्याध्यवस्तित == बुद्ध्यव सित = वृद्ध्या रूढ = निश्चयपेक्ष । यहाँ वुद्धि शब्द 
का श्रथ है-सविकल्पकज्ञन, क्योंकि भ्नन्वय या व्यतिरेक का निश्चय सविकल्पक 
ज्ञान दवारा दही होता है । कहीं २ बुद्धि शव्द निविकल्पक ज्ञान या संवित्‌ केग्र्थमें भी 
युक्त होतः है (मि०, बु० ल० २; पर १४३ टि° ५) । 
इतरथा - भ्रन्यथा == नहीं तो । जव ग्रत्वय-कथन से साध्यमें साधनी 
व्याप्ति का निश्चय हो जाता हैतो भसाध्यकेन होने पर भी साधन होगा-इस 
भकार को शङ्का भी नरो हो सकती । यदि देसी शङ्का हो जाये तो साध्य में साधन 
की व्याप्ति का निश्चय कहाँ रहा ? इस प्रकार भ्रन्वय-कथन से व्वतिरेक का भी 
निश्चथ हो जाता है; क्योकि साध्याभाव होने पर साघनाभाव होना ही व्यत्तिरेक है। 
तथेति- 
उसी प्रकार वैधम्य से युक्त प्रयोग के द्वारा भी भ्रन्वय (सपक्ष-सत्त् ) 
का निश्चय हो जाता है ॥२८॥ | | 
तथा का श्रमिप्राय है-जिस प्रकार साधम्यं के प्रयोग में (व्यतिरेक की 
भतीति हो जाती है) उसी प्रकार वंधम्थं से युक्त प्रयोग से शब्दो हारा भ्रनुक्त 
(श्रनमिहित) मी ्रन्वय का निश्चय हो जाता है ॥२२८॥ ` 
१ व्यकषरेकव्‌9 4. २. वुदध्यष्यवसिते ^..8.2..14.2. 


३. वुद्ध्यावसितस्य ^^.8.प.१.? , वुद्ध्यवसितस्य 2.12. 
४, ° सितत्वाभावात्‌ ¢. ५. साध्ये नियत ° £, 


५ 
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कथम्‌ ? 

ग्रसति तस्मिन्‌ साध्याभावं हेत्व भावस्या सिदध: 11२६1 

म्रसति तस्मिन्‌ श्रन्वये वुद्धिगृदीति्साध्यभावे दैत्य मावस्पासिद्धं रनव्‌- 
सायात्‌ । हेत्वभावे साध्याभावं नियतं व्यतिरेकवावयाद्‌ अवस्त हेतसम्भवे 
साध्याभावो नाशङ्कनीयः । इतरथा हेत्वभावे नियतः साध्याभावो न स्यात्‌ 
प्रतीतः । हेतुसत्त्वे च ष्साध्यसतत्रगतिरन्वथगतिः । मरतः षसाधनाभावनिथतस्य 
साध्याभावस्याभिधानसामर्ध्याद्‌ व्यतिरेकवावयेऽन्वयगतिः ॥९६॥ 

कंसे ? | 

वर्थोकि उस (ग्रन्वय) के न होने पर साध्य के ्रभावमेटेतुका 
ग्रभाव ( = व्यतिरेक) ही सिढ नहीं होना ।॥ २६! 

उस भ्रगवय के बुद्धिस्थित न होने पर साच्य क्ते ध्रमाव मेहेत के प्रभावकी 
सिद्धि नहीं होती, अर्थात्‌ निश्चय नहीं होता । | 

वैधर््यं- प्रयोग ( = व्यतिरेक वाक्य) दवारा हेतु के भ्रमाव में साध्य देः भ्रमाव 
को वाप्य (परतिवद्ध = नियत) जानने वाले व्यक्ति को हेतु के होने पर साघ्यके न 
होने फी शद्धा मी न होनी चाहिये; नहीं तो हैतु के श्रमाव सं साष्य का भ्रमाव नित 
(व्याप्य = प्रतिबद्ध) है, यह निश्चित नहीं होगा । क्णाकि हेतु के होने पर साष् के 
होने का निश्चय (गति) ही श्रन्वथज्ञान है; इसलिये साधन े प्रभावं उसके व्याप्य 
साध्याभाव का शब्द दवारा कथन करने के सामभ्य से दैघ्य-प्रयोग ( = व्यतिरेक 
चाव्य) में ्रन्वय (सपक्षसस्व = साधम्यं) की भी प्रतीति हो जाती है ।\२६1 

बुद्धिगृहीते-वुद्ध्यव सिते = वुद्धि में निश्चित । यहाँ 'गुदीत' शब्द श्रध्यवसित . 
= निश्चित के अर्थं वे डे, किन्तु वस्तुतः ग्रहण प्रौर अध्यत्रसाय मे भेद होता है (देखि 
ऊपर न्याययिन्दुटीका, सूत्र १.१२ तथा भि०, चु ला० २, ¶° १४४, टि० ३) । 
दरवेक मिभ के श्नुमार बुदिगृरीते = वुदध्यन्तः गदरीते (धर्मो° प्र०; पृ° १६६) = 
दूसरे ज्ञान मे निश्चित दोन पर 1 वस्तुस्थिति यह ठै करि इन स्थलों पर एक ज्ञान 
स वंधम्यं का निश्चय होता है तथा दूसरे ज्ञान से साच प ङी प्रतीति होती ह। 

सामर्थ्याद्‌ व्यतिरेकवाव्येऽन्वयगतिः-- जहां माघन (घूम ग्रदि) है वहां अवश्य 
ही साध्य (ग्रग्नि) भ्रादि होता है-इस प्रकार का निश्चय ही श्रच्वय-निश्चय है । 
यदि इस प्रकार का निश्चयन हो तो पक्ष सही साध्य (भ्रमति) केन होने पर भी. 
साधन (धूम) के होने कौ शङ्खा होने लगेगी । फिर तो साध्या मावे साधनाभावः साध्य 
केन होने पर साधन कान होना- इस प्रकारका उप्रततिरेक सिदध ही ची. होगा 1 इस- 
लिये व्यतिरेक के कथन से भ्नन्वय भी प्रतीत हो जाता है। अन्वय सामध्यलभ्य हे । 
(भि०, धर्मो° प्र०, प° १६६) । 








१, जगृहीति ते साध्या ^.१.९. २. नियतो न स्यात्‌ (~... 
३. साध्यम॒त्छं गति. ¢. ४. साधनामष्वे नियतस्य €. 
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हेतु 
यदि नामाकाशादौ साध्यामावे धाघनामावस्तथापि किमिति हेतुसम्भवे 


साध्यसम्भवः इत्याह-- 4 प 
न॒ हि स्वभावप्रसिबन्धेऽसव्येकस्थ निवृत्तावपरह्न नियमेन 


निवृत्ति \1२३०॥। : 
हीति स्वभावेन प्रतिबन्धो स्तस्मिन्‌ भ्रसति, एकस्य राध्यस्य निवृत्त्या : 
नापरस्य साधनस्य नियमेन युक्ता नियमवती निवृत्तिः ।२०॥। ६ 
स च द्विप्रकारः सर्वस्य । तादास्म्यलक्षणस्तदुस्पत्तिलक्षणश्चेत्यु- 
वतम्‌ ।॥३१॥ 


र ~ -~- आ किय 


यदि नासेति- (प्रश्न) यदि भ्राकाश इत्यादि मे (्रनित्थत्व च साध्य कां 
श्रभाव होने पर (सत्व, उत्पतिसत्त्व, कृदकत्व प ) साधन का घम ह. तो इक्तसे 
हेतु (सत्त्व रादि) के होने पर साध्य (श्ननित्यत्व) का होना भी सम्मव कंसे होगा £ 
इस पर कहते है हन 

स्वभावप्रतिबन्ध (= भ्रविनाभाव सम्बन्ध या व्याप्ति) न होने ४ पर 
एक (साध्य) के भ्रभाव में दूरे (साधन) का नियमपूवेक अभाव नहीं हो 
सकता ।२०॥। | 

जो श्रपनी सत्ता के लिये दूसरे (साध्य) पर श्राभित रहना (ब्र्थात्‌ अविना- 
माव सम्बन्ध) है, उसके न होने पर एक श्र्थात्‌ साध्य के श्रभाव (== निवृत्ति) से 
दूसरे भ्र्थात्‌ साधन का नियमपूवंक (नियमेन युक्ता = नियमवती) प्रभावः नहीं 
होता ॥३०॥ | 

` यदि नाम- सिद्धान्ती के श्रभिप्राय कोन सममकर यह्‌ शङ्काकी ग्ईटैकि 
वैधर्म्य-प्रयोग द्वारा भ्राकराण प्रादि में साध्याभावसे साधनाभाव को जानक्रर भी 
(साधन के होने पर स्य प्रवश्य होता है“--इस व्याप्ति का निश्चय कंसे हो 
जायेगा ? 

न हि०- (समाधान है) भाव यह रहै कि जहाँ व्याप्ति या प्रतिबन्ध होता हैः 
वहीं साध्याभाव से साधन का भरभाव हो सकता दै, व्याप्ति के विना रेषा नहीं होता । 
श्राकाण आदि में श्रनित्यत्व (साध्य) का प्रभाव होने पर कतकत्व (साघन) का 
भ्रभाव तभी वन सकता है जव कि कृतकत्वं की भ्ननित्यत्व के साथ व्याप्ति हो; 
रथात्‌ कृतकत्व भ्रपनी सत्ता के लिये भ्रनित्यस्न पर भ्राधित (स्वभावप्रतिवद्ध) हो । 


स्वभावप्रतिबन्ध- माव = उत्पत्ति = सत्ता, भ्रपनी सत्ता के लिये साध्य पर 
प्राधित होना, स्वभावेन प्रतिबन्धः = प्रतिवद्धत्वं साध्यायत्तत्वम्‌ (वर्मो° प्र० 
पृ° १७०) । 

स चेति- 


वहु स्वभावप्रतिबन्ध सभी हेतुभ्रों का (सर्वस्य) दो प्रकार का होता 





३.३१ 1 वै धम्यं प्रयोगेण साधम्यंगतिः २२७ 


स च स्वभावप्रतिवन्यो द्विप्रकारः सर्वस्य "प्रतिवद्धस्य । तादात्म्यं लक्षणं 
निमित्तं यस्य स तथोक्तः । तदृत्पत्तिलक्षणं निमित्तं यस्य स॒ तथोक्तः \ यो यत्र 
प्रतिवद्धस्तस्य स प्रतिवन्वविषयोऽ्थैः स्वभावः कारणं वा स्यात्‌ । अन्यस्मिन्‌ 
प्रतिवद्धत्वानुपपत्तेः । तस्मात्‌ द्विप्रकारः स इत्युक्तम्‌ । स॒ च साध्येऽ्थं 
लिङ्घस्य' इत्यव्रान्तरेऽमिहित्तः ॥३१॥ . 

तेन हि निर्वाति कथयतः प्रतिबन्धो दक्ञनौधः। तस्मात्‌ निदृ्सवचनम्‌ 
श्राक्षिप्तम तिबन्धोपदश्ञनम्‌ एव भवतिं । यच्च प्रतिवन्धोपदश्नं 'तदेवान्वय- 


है- तादात्म्य के निमित्त से होने वाला भ्रौर तदृत्पत्ति के निमित्त से होने वाला 
यह्‌ ऊपर (२.२ १-२२) कटा जा चुका है 1 ३१॥ 

सभी हेतुग्रो का बहु स्वभाव-प्रतिवन्ध (व्याप्ति) दो प्रकार षा होता है 
(१) तादाम्य ( = साध्य के साथ एकख्पतः) जिसका लक्षण श्र्थात्‌ निमित्त है एसा 
ग्रौर (२) उस साध्य से उत्पत्ति होना (तदुत्पत्ति) जिसका निमित्त = लक्षण) है एेसा 1 
जो (हेतु) जिस (साध्य) में नियत ( = प्रतिबद्ध == व्याप्य) है, उस हेतु का बह व्याप्ति 
का विष्य (साध्य) या तो स्वमाव होगा या कारण होगा । इनपे निर्न भें व्याप्ति या 
परतिवभ्ध नहीं बन सकता । इसलिये बह प्रतिदन्ध दो प्रकार है--यह कहा है । भ्रौर 
बह (दोनों प्रकार का प्रतिवन्ध) 'स च साष्ये्थे लिङ्कस्य० (२-२१-२२) इश 
ग्रन्थ भें बतलाया सथा है। 

स च- यहां च = पुनः (फिर) या एव (न्त्ही, केदल])। च पून रथं एवार्थं वा 
तेन द्ि्कार एवेति योजनीयम्‌ (1०२५६) {. 8 5}-मि° वु° लां° २ प° १४५ 
रि० ४। 

भाव यह दहैकिजोभीदहेतु है, वह या तो साध्य के साथ तादात्म्य रखता है, 
या साध्य से उत्पन्न होता है । इन दोनों निमित्तो के विना कोई हेतु नदीं हो सकता । 
चौद्ध-न्याय के अनुसार केवल तादात्म्य तथा तदत्पत्ति से ही हेतु होता है (व्र०, ऊपर 
मूल ग्रन्थ तथा टिप्पणी २.२१-२४) । 

्नन्यस्मिन्‌ प्रतिवद्धत्वानुपपत्तेः-- जो पदां न तो हतु का स्वमावदहै भ्रौरन 
कारण दही है, उसमें व हेतु नियत = प्रतिवद्ध (गप्र) नहीं हो सता । इसीलिये 
जो न्याय-वशेपिक भ्रादि संयोग श्रादि के द्वारा स्व माव-सम्बन्घ (व्याप्ति) मानते है” वह 

हं बन सकता (भि०, धर्मो प्र°, प° १७०} । ` - 

१०. दोनों स्नम्बय-व्यतिरेक वाक्यों का प्रयोग अ्ावश्यक नही 

तेन हीति-क्योकि (हि) एसा है, श्रत: (साध्य की निवृत्ति से साधन 
की ) निवृत्ति का कथन करते हृए व्य(प्ति दिखलानी होती है । इसलिये निवृत्ति 
का कथन करना श्राक्षेप से प्रतीत हुई व्याप्ति का प्रदशेन ही होता है। भ्रौरः 





१, प्प्रतिबद्धरय' नास्ति ^... २. तदन्वय (. 


[~ 
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तचनम्‌ इत्येकेनापि धाक्येनान्वयमुखेन्‌ व्तिरेकपुखेन वा प्रयुक्तेन सप्ना- ॥ 
सपक्षयोलिङ्खस्य "सदसंत्वर्यापनं इत भवतीति नावश्यं वाव्रयद्य- 
भ्रयोगः ।\३२। श 8 

हि यस्मादर्थे । यस्मात्‌ स्वभावप्रतिबन्धे निवत्यंनिवर्तकभावस्तन साध्यस्य 
निवत्तौ साधनस्य, निवृत्ति कथयता प्रतिबन्धो निवत्यंनिवर्तकयोदशनय. \ यदि 
हिं साधनं साध्ये प्रतिबद्धं भवेद्‌ एवं साध्यनिवृत्ता शतन्‌नियमेन निवतत । 

यतश्न तस्य प्रतिबन्धो दशंनीयः तस्मात्‌ साध्यनिवृत्तौ यत साधन 
निवत्तिवचनं तेनाक्षिप्तं प्रतिवन्धोपदशंनम्‌' । यच्च तदाक्षिप्तं! प्रतिवन्धोप- 
व ~ 


जो व्याप्ि-प्रद्शन है, वही भ्रन्वय-कथन है इस प्रकार अन्वया ना 
व्यतिरेक द्वारा प्रयुक्त एक ही वाक्य से सपक्ष मे लिङ्ख का हाना तथा शत 
मे न होना प्रकट कर दिया जाता है । इसी लिये दोनों (ग्रन्वय तथा व्यतिरेक) 
वाक्यों का प्रयोग भ्रावश्यक नहीं है ।३२॥ 

"हि' करयोकि के श्रथ मे है 1 क्यो कि स्वमावप्रतिवन्ध (व्याप्त ) होने पर ही 
निवत्यं-निवर्तक-माव हो सकता है (र्यात्‌ साध्य कौ निवृत्ति होने से साधन की 
निवृत्ति हो सकती है); इसलिये साध्य के प्रमाय मे साधन का भ्रमाव बतलाते हुए 
निदत्यं (साधन) शौर निवतंक (साध्य, इन दोनों का प्रतिबन्ध दिखलाना होता है । 
क्योकि यदि साघन साध्य मे व्याप्त होता है तभी वहु साध्य की निवृत्ति होने पर 
नियमपुवंक निवृत्त हो सक्ता है । 

हि = यस्मात्‌ क्योक्रि जहाँ व्याप्ति होती है वहीं व्यापक के श्रभाव में 
व्यःप्य का रभाव होना द्रै। जैसे धूम श्रौर ्रग्निकी व्याप्ति है, घूम प्नग्नि में प्रतिबद्ध 
(नियत = व्याप्य) है । इमीलिये रग्नि की निवृत्ति (ग्रभाव होने पर धूम की) निवृत्ति | 
हो जाती है यहाँ श्नग्नि निवतंक दवै ग्मौर धूम निवत्थं। । 

तेन = नस्मात्‌ = इसलिये । कथोंकि स्वभावग्रतिवन्य होने पर ही निवत्यं- 
निवतक-भाव होता है। इसलिये जिनका निवत्यं-निवतंक-भाव दिललाया जाता हे, 
उनङी व्याप्ति ( = प्रतिवन्ध) शब्दों से विना कहेही प्रकट हो जतीदै। वहाँ 
निवत्यं (निवत्यंमान) निवतंक मे प्रतिवद्ध (नियत = व्याप्य) है, यह प्रतीत हो 
जाता है । 

यतश्चेति- क्योकि उस (साधन) का प्रतिबन्ध (व्याप्ति) दिखलानां होता है, 
इसीलिये गो साध्य के भ्रमाव में साधनाभावका फथन है उसके द्वारा भ्राक्षेप से 
प्रतीत हुई व्याप्ति का प्रदशेन (भ्रकटन) हो जाता है (श्रयवा प्रतिबन्य का प्रकाशन 
प्रक्षेप हारा हो जाता है)। भौर, जो यह प्रतिबन्ध-प्रकाशन श्राक्षेप दरा 





१. सदसत््वाख्य।पनं ¢. २. साधननि० 2.7. 


३- "तत्‌' नास्ति 8.0.13. ४. तेनालिप्तं प्रतिवन्धोपदर्णनं तदेवान्वयवचनम्‌ ए. 
५. ऽक्षिप्तप्रति ^.2.् व... | 





३.३९ |] नावश्यं दाक्यद्रयप्रयोगः २२६ 
दशनं तद्‌ एवान्वयवचनम्‌ । प्रतिवन्श्ेद्‌ भ्रवश्यं द यितव्यो न वक्तव्यस्तद्य- 
न्वयः । यस्माद्‌ हष्टान्ते प्रमाणेन प्रतिवन्धो दश्यंमान एवान्व ओ नापर कश्चित्‌, 
तस्मान्‌ निवप्यनिरत्तंकयोः' प्रतिवन्धो ज्ञातव्यः 1 तथा चान्वय एव ज्ञातो भवति । 
इति शब्दो हेतौ । यस्माद्‌ भ्रन्वयेऽपिः व्यत्तिरेकगतिः व्यतिरेके चान्वय- 

गतिः, तस्माद्‌ एकेनापि सपक्षे चापरपक्षे च सत्त्वासत्त्वयोः ख्यापन तम्‌ । 
प्रन्वयो मुखम्‌ उपायोऽभिधेयत्वाद यस्य तद्‌ भ्रन्वयमुखं वावयम्‌ । एवं व्यतिरेको 
` मुखं ' यस्येति । "इति हेतौ । यस्माद एकेनापि वान्येन दयगतिः तस्माद्‌ एकः 
~~ नि 


होता है, वही ्नन्वय-रूयन है 1 यदि प्रतिग्न्य दिखलाना ही भ्रावश्यक है तो भरन्वय- 
र्थन की भ्रावश्यकता नहँ; क्योकि हष्टन्त में प्रमाण के हारा दिखलाथा गया 
भ्रतिवन्ध ही '्रन्वय' होता है, इसके भर तरिक्त कुदं नहं । इस प्रकार निवत्यं तथा 
निव्तेक का प्रतिबन्ध (भ्रवश्य) जानना होता है भौर उससे श्रन्वयसी ज्ञातहो 
जाता हे। 

ग्राक्षिप्तं प्रतिवन्धोपदशंनम्‌-म्यायविन्दुटीका क इस पाठ का यह भ्रं प्रधि 
स ङ्खत प्रतीत हो! है--प्रतिवन्ध का प्रकाशन प्रक्षेप सेहो जाता है (प्रतिवन्धोपदशंनम्‌ 
धाक्षिप्तम्‌) । स्यायविन्दु का पाठ है-राक्षिप्तप्रवन्वोपदर्थनम्‌ जिसका प्रथं है- 
प्रक्षेप से प्रतीत हए प्रतिबन्ध का प्रकाशन । 

यच्च तदाक्षिप्तम्‌--उस (निवृत्ति-कथन ) के दारा जो प्रतिवन्व-प्रकाशन की 
श्र क्षेप से प्रतीति है, वही भ्रन्वय-कथन है; शब्दों द्वारा म्रन्दय-कथन की भावश्यकता 
नहीं । 

हृष्टान्ते प्रमाणेन ०-श्चेरवात्स्को के मरनुसार जिस विशेष स्थल में साधन भ्रौर 
साध्य की व्याप्ति क्रा निश्चय किया जाता है, वही हृष्टान्त या प्रमाण है (भि वु 
लांञ २, पण १४७ टि० ७} 1 वस्तुतः जंसा ऊपर कय जा चुका टै हष्टान्त श्रौर 
प्रमाण नें न्तर है । प्रस्तुत वाक्य से भी यही प्रकट होता है, क्योकि इण्टान्त सप्तमी 
मौर प्रमाण (तृतीया) शब्द में विभक्ति का भेद है भरतः स्पष्ट ही दोनो भिन्न २ है। 
इस प्रकार प्रम.ण शब्द भ्रपने प्रसिद्ध प्रथं में ही प्रुक्त हुभ्रा प्रतीत होता है। 
` यहाँ परार्थानुमान प्रमाण द्वारा हष्टान्त मे प्रतिबन्ध दिखलापा जाता है। 

इति शब्द इति-'इति' शब्द हेतु के रथं में है । क्यो क्ति अन्वय के कथन मे 
मी व्यतिरेक की प्रतीति हो जाती है भ्रौर व्यतिरेक से नन्दय कौ प्रतीति हो जाती 
है; इसलिये इनमें से एक के दारा ही (हेतु का) सपक्ष मेहना तथा भ्रसपक्ष मे न 
होना प्रकट कर दिया जाता है । भरन्वय (साधम्यं) ह मूख भ्र्थात्‌ वाच्य रूप में कहे 
जाने के कारण उपाय जिसका वह्‌ भ्न्वय-पुल ( = न्वय-परधान) धरदुमान वाक्य है 
द्लौर व्यतिरेक है उपाय निसका बह व्यतिरेकमुख ( = व्यतिरेक-परधान) भ्रनुमान- 
ध 


१. ०वतंकप्रति० ^. .2.8.2. २. “अपि' नात्ति ^,.2.्. प... 
३. मखमस्य @, ४. इतिङ्रुणो ॥ 6. 
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स्मिन साधनवाक्ये दयोरन्वयग्यतिरेकवाकययो रवश्यम्‌ एव प्रयोगो न ४५ 
प्रथगत्यर्थो हि शब्दप्रयोगः । भ्र्थश्चेद्‌ भ्रवगतः, कि शब्दभ्रयोगेण ? एकम्‌ 
'एवन्वयवानयं व्यतिरेकवाक्यं वा प्रयोक्तन्यम्‌ ॥२२॥ 
्नुपलब्धावपि-यत्‌ सद्‌ उपलब्धिलक्षणन्राप्त तद उपलस्यत एवे- 
सुकते अरनुपलभ्यमानं तादृशम्‌ सद्‌ इतत प्रतीतेरन्वयिद्धिः ॥३२।। 
मननुपलब्धावपि व्यतिरेकेणोक्तेनः श्रन्वयगतिः । यत्‌ सद्‌ उपलन्विलक्षण- 
प्राप्तम्‌ इति साध्यस्थ--्रसद्ग्यवहा रथोष्यत्वस्थ निवृत्ति दृष्यसर्वरूपम्‌ 
पराह । तद्‌ उपलभ्यत एवेत्यनुपलम्भस्य निवृत्तिम्‌ उपलम्मलूपम्‌ श्रां । तद्‌ 
मरनेन साध्यनिवृत्तिः सावननिवृत्या व्याप्ता दशित । 
यदि च साधनसम्मवेऽपि साध्यनिवृत्तिभवेद्‌ न साधनाभावेन व्याप्ता 
वावय है ! फिर इति' शब्द हेतु के भ्र में है! व्योक्रि एक वाक्य से ही श्रन्वय भरर 
व्यतिरे दोनों की प्रतीति हो जाती है; इसलिये वश्य हौ एक सावन वाक्च मे अन्दय- 
वाक्य भौर व्यतिरेक-वाद्य दोनों का पयोग न करना दाहिमि । शब्व का. प्रयोग तो 
्रय-बोय के लिपे किया जाता है । यदि श्र्यफा बोषहो गया तो शब्द कै भयोग की 
वया भावश्यकता है ? भरतः किती एकत भ्रन्वय-वाक्य खा व्यतिरेक वाक्यका ही प्रयोग 
करना चाहिये । 
एकम्‌ एव- तुलना कीजिये--^ तस्माद्‌ अरन्धयव्यतिरेकयोयंथालक्षणम्‌ एकोऽपि 
प्रयुक्तो द्वितीयम्‌ भ्राक्षिपतीति न।नयोरर्थ॑तः कश्चिद्‌ भेदोऽन्यत्र प्रयोगभेदात्‌ । इति 
नैकत्र सवनवाक्ये हयो. अयोगः वेयथ्य त्‌ । हेतु विन्दु, प° ५६, प० २० । 
भ्रनुपलन्वावपीति-- 
प्रनुपलन्धि में भी-जो विद्यमानं है, उपलब्धि के योग्य है, वह्‌ म्रवश्य 
ही उपलब्ध होता है--इस (व्यतिरेक के) कहने पर-'जो उपलल्वि के योग्य 
होकर भी (तादृशम्‌) उपलब्ध नहीं होता वहं नहीं है-एेसी प्रतीति होने से 
स्रन्वय करा निश्चय हो जाता है ॥३३।। 
स्ननुपलबन्धि में मी व्यतिरेक के कथन से श्रन्वय की प्रतीति हो जाती है । “जो 
विद्यमान होकर उपन्न्धि के योग्य है-इन शब्दोंके हारा साध्य (= भ्रमाव 
व्यवहा र-योग्यता) की निवृत्ति भर्थात्‌ उपलभ्यमान वस्तु की सत्ता कहौ गई है । ““वहू 
भ्रवश्य उपलन्ध होता है --इन शब्दों के हारा भ्रनुपलब्धि की निवृत्ति (भ्रमाव) 
भर्यात्‌ उवलव्धि कही गई है । इस प्रकार इस कथन से (अनेन) साध्याभाव को साधना- 
माव का व्याप्त दिखलाया गया हे । 
यदि साधन के होने पर भी साध्य का भ्रमाव हो जाये तो साधनाभमाव का साध्याभाव 
व्याप्य न होगा ( = साध्यामाव साधनामःवं - उराप्त न होगा) । इस प्रकार व्याप्तिका 








१. एव त्वन्वय ^.६.{1.}प.2. २. व्यति खण युक्तेन ए. 
३. स्वस्वरूपम्‌ ¢. 








६.३३ 1 नावश्यं वाक्यद्रयप्रयोगः २३९ 


भवेत । श्रतो व्याप्तिः प्रतिपद्यमानेनं सावनसम्भवः साध्यसम्भवेन व्याप्तः 
रतिपत्तव्यः । अरत एवाह्‌- श्रनुपलभ्यमानं तादृशम्‌ इति = दृश्यम्‌ ग्रसद्‌ इति 
भरतीतेः = सम्प्रत्ययाद्‌ म्रन्वथसिद्धिरिति ॥२३॥ र 
हयोरप्यनयोः प्रयोययो नादर्यं पश्षनिदेशः । ३४॥ 
_ यतश्च साधनं सध्यवर्मप्रतिवद्धं तादात्म्य-तदत्पत्तिभ्यां भरतिप साधनं सव्यधर्मप्रतिवद्धं॑तादात्म्य-तदृत्पत्तिभ्यां प्रतिपत्तये 
ज्ञान करने वलि व्यक्ति को यहु प्रवश्य जानना होगा कि साधन की सत्ता साध्य की 
सत्ता से व्याप्त है (अर्थात्‌ साध्य व्यापक है रौर साधन व्याप्य है) । इसलिये कहु 
है - जो नसा यत्‌ उपलटिघ के योग्य ( = इश्य) होकर भी उपलव्व नहीं होता, बह 
नहीं है (्रषद्‌)--इस प्रकार को प्रतीति श्र्थात्‌ निश्चय से श्रन्वय की सिद्धि हो जाती 
ड ।॥२३३॥ 
| भ्रनुपलव्धावपि- केवल कायं प्रर स्वभावहेतुमें ही नहीं ्रनुप्रजव्धिमें मी 
चं धम्यवान्‌ प्रयोग क द्वारा भ्रन्वय की भी प्रतीति हयो जाती है। 
साध्यनिवृत्तिः साधननिवृत्या व्याप्तां दशता- यहां साध्य दै--म्रसद्भ्यवहार- 
योग्यता = म्रभावव्यवहार के योग्य ह'ना = ्रसद्‌ । उसका प्रभाव (निवृत्ति). है सद्‌ 
तथा इष्य । सायन है--घनुपलट्धि ( = उपलब्धि का प्रभाव) । उसका यभाव है-- 
उपलन्धि । वैषम्यं प्रपेण मे साध्याभाव भौर साधनाभाब की व्याप्ति दिखलाई जाती 
है जो इस प्रकार टै- | 
जो सद्‌ तथा इश्य है (साध्याभव) व्याप्य 
वह प्रवश्य उपलब्ध होता है (साधनामाव) -व्यापक 
प्रन्वयसिद्िः- भ्रनुपलध्वि के वेवम्यं (व्यतिरेक) प्रयोग से भ्नन्वय की प्रतीति 
हो जाती दै जसे- 
जो दृश्य होकर भी उपलब्व नहीं होता (सावन, व्याप्य) ` 


वह्‌ म्रसद्व्यवहार-योग्य है (साध्यः व्यापक) 
जैमे शशविषाण भादि च (दृष्टान्त) 
११. श्ननुखानवाव्य में पक्षनिदेश् भ्रावद्यक नही 
दयोरपीति- 


इन दोनों (साधम्यैवत तथा वैभम्यंवत्‌ परार्थानुमान) के प्रयोग मे 
पश्च का निर्देश करना भ्रावश्यक नहीं ।॥२४॥ 

क्योकि दोनो भयोगों मे तादात्म्य तया तदुत्पत्ति के दारा साध्यभमं से प्रति- 
` बद्ध (व्याप्त) साधनं को जानना होता दह । इसलिये उनमें पक्ष का भ्रवश्य ही (कहीं 
मी) निर्देश न करना चाहिये । जो साधन (धरम भ्रादि) साध्य के साय नियत (साध्य 
का व्याप्य) जान लिया जाता ह, साध्यधर्म ( = पक्ष, पव॑त आदि) में देखे गये उसङे 


१. व्याप्तिप्रति© 4. २. भ्प्रतीतेः' नास्ति 4. 
३. प्रयोगेऽवण्यं 3... प्रयोगे न!व्यं 2.1१. 


तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छदः [ ३.३४ 


२३२ 
द्योरपि प्रयोगयोः, तस्मात्‌ पक्षोऽवश्यम्‌ एव न निर्देश्यः । यत्‌ साधनं साध्य- 
नियतं प्रतीतं तत एव साध्यधर्मिणि हष्टात्‌' साध्यप्रतीतिः । म्रतो न किञ्चित्‌ 


साध्यतिर्देशेनेति ॥ २४। 


ही साध्य (्रम्नि भ्रादि) की प्रतीति हो जाती है । भरतः पल्ल क पपभ्यके निवेश से कव लाम निर्देश से कुच लाम 


नहीं ॥३४॥ £ 
पक्ल-निर्देश - यहां पक्ष' शब्द का म्रथं है--मत == साध्य । पक्लनिदश = प्रतिज्ञाः 


पक्ष यामत की स्थापना करना, साध्य को बतलाना है । शचेरधात्स्की का कथन है करि 


पक्ष-निदेश छब्द से नैयायिक के परतिज्ञा भ्रौर निगमन इन दोनों भ्रनुमान-वाभरय के 


ग्रवयवों का ग्रहण किया गया है। नैयायिक के भ्ननुसार श्रनूमान-वक्यि कं पाच भ्रवयव 


है जो इस प्रकार हं 
(1) प्रतिज्ञा- पर्व॑त भ्रग्नि वाला है, 
(1) हेतु- धूम वाला होने से? 
(7) उदाहरण -ज-जहा धूम दोता है, वर्हा-वहां भग्न हती इ; जस 
पाकशाला मे, 
(५४) यहं पवत भी भ्रन्नि से व्याप्त धूम वाला है) 
(४) इकलिये यह पर्वत श्र्ति वाला दै । 
मीमांसक ने भ्रनुमान-वाक्य के तीन श्रवयव माने हँ परतिज्ञा, हतु तथा 
उदाहुरण भ्रथवा उदाहरण, उपनय भ्रौर निगमन (व्र०, मानमेयोदय, प° ६४) 1 
पाश्चात्य तकंणस्त्र मे मी भ्ननुमान क तीन अवयव (0758 71670675) होते हँ । 
ये तीनों न्याय के पञ्चावयव वाक्य के प्नन्तिम तीन श्रवयवों से मिलते जुलते हीह! 
जैसे- 
(1) मेजर प्रमि (71807 ए९0;56) सव मदुष्य मरण घर्मा ह 
(5) माइनर प्रेमिस्ष (षण्णा ए€ा0ऽ९) सुकरात भी मनुष्य है, 
(४) परिणाम (दण्नप्थण) इसलिये सुकरात मी मरणधर्मा है । 
ेसा प्रतीत होता है कि वौद्ध-न्याय में वभूवन्धुने मी तीन श्रवयव माने थे 
किन्तु दिङडनागने दो ही भ्रवयव माने ।येदोभ्रवयव कौनसे दहै? यह्‌ भ्रस्पष्ट है। 
मोक्षकर गुप्त (तकंभाषा, पृ ‡ १४१० १६) के प्रनुसारवे दो भ्रवयव है व्याप्ति 
नौर पक्षधर्मता । व्याप्तिमें ही हेतु तथा उदाहुरण का भ्रन्तर्भाव हो जाता है तथा पक्ष- 
धर्मता में निगमन क", पक्ष-निदंश ( = प्रतिज्ञा) को साधन वाक्य का श्रङ्क ही नहीं 
माना गया । पाथंसारयि मिश्र (शास्र दी°, प° २३९ वन।रस १६०५) कै भ्रनुसार 
वे दो भ्रवयव है--उद।हरण भ्रौर उपनय । 
नावश्यं पक्ष-निदेशः- कहीं भी पक्ष का निरेश (पक्ष-वचन) नहीं करना 
चाहिये । इस व्याख्या द्वारा उन बौद्ध व्याख्धाक्रायं (?) का खण्डन किया गया है; 





१, दृष्ट्‌वा ^... 





३,३५ | नावश्यं पक्षनिर्देशः = 


"एनम्‌ एवार्थम्‌ भ्रनुपलन्िप्रथोगे द्शयति- 

यस्मात्‌ साघम्यवत्‌प्रयोगेऽपि- यद्‌ उपलब्धिलक्षणप्राप्तं सन नोप- 
लभ्यते, सोऽद्व्यदहार विषयः । नोपलभ्यते चात्नरोपलग्धिलक्षणप्राप्तो 
घट इत्थुक्ते सामर्थ्याद्‌ एव नेह घट इति भवति ॥३१५॥ 

सावम्यवति प्रयोगेऽपि समर्थ्याद्‌ एव नेह प्रदेशे" घट इत्ति भवति । 
कि पूनस्तत्‌ साम्यम्‌ इत्याह-यद्‌ उपलव्िलक्षणप्रप्तं' सन्‌नोपलध्यते- 
इत्यनुपलम्भानुवादः । सोऽसदून्यवहारविबयः--इत्यसद्ष्यवहारयोग्यत्वविषिः। 
तथा च सति हश्यानुपलम्भोऽसद्ग्यदहारयोग्यत्वेन व्याप्तो दशितः 1 नोपलभ्यते 


जिनके अनुसार इसका भ्रथं है--'कभी पक्ष निर्देश करना चहिये, कभी नहीं 
(एवञ्च व्याचक्ष\णोन यत्‌ कश्चत्‌ स्वगथ्यंः विद्रस्यमानैः “्रवश्यं पक्ष-निदेशो न, 
किन्ति ? कदाचिन्‌ निदेशः कदाचिन्न“ इति व्याख्यातं तद्‌ प्रपहस्तितं द्रष्ट म्‌, 
लर्मो° प्र०, पृ १७२) । 

न किञ्चित्‌ साध्यनिदेशेन--जव यह निश्चय हो गया कि धूम प्रग्नि का 
व्याप्यहै तो पवतम धूम को देखक्रर भ्रमति का निश्चय हो जाता है। फिर “पवेत 
में भ्रग्ति है' (प्रतिज्ञा) भ्रथवा 'इसलिये यां अ्रग्नि है 1 (निगमन)-इस कथन की क्या 
भ्रावश्यक्ता है (मि०, बु° लां० २, प° १५० टि° १) 

एनम्‌ एवार्थम्‌ इति--(पक्ष-निर्देश न करना चाहिये) इस वात को ही श्रनुप- 
लब्धि के प्रयोग मे दिवलतेहै- 

क्योकि साधम्यवत्‌ प्रयोग मे भी-"जो (पदां) उपलब्धि के योग्य 
होकर उपलब्ध नहीं होता वह श्रभाव-व्यवहार का विषय हैः; (व्याप्ति) 

ग्रौर यहाँ उपलन्धि के योग्य घट उपलब्ध नहीं हो रहा है; (पक्ष- 
धमता) “- प 

एेसा कहने पर सामथ्यं से यह प्रतीत हो जाता ह कि यहां घट नर्ह 

| २५।। 
र (्नुयलन्धि के) साधम्य॑बत्‌ प्रयोग मे सी सामभ्यंसे ही यह प्रतीत हो जाता 
है कि इस स्थान पर घट नहीं है । बह सामथ्ये श्या है ! यहं बतलाते है--जो 
उपलब्वि के योग्य होकर मी उपलब्ध नहीं होता । यहाँ भ्रनुपलबन्धि (नोपलभ्यते) को 
उदेश्य बनाया गया है । "वहं भ्रसद्व्यबहार का विषय है-इस (कथन्‌) से प्रभाव 
के व्यवहार की योग्यता का विधान किया है; (भर्थात्‌ ग्रहां भ्रनुपलन्धि उह्‌श्य है भ्रौर 
भ्रसद्ग्यवहार-योग्ता विषेय है) । इस भकार यह्‌ दिलाया गया हे कि हश्यानुष- 
लवि श्रमाव के व्यवहार कौ योग्यता से व्याप्त है (= जहा नहा हश्यानुपलन्धि है 


बहां-वहां भ्रमाव का व्यवहार होता है, यहं व्ाप्ति दिखलाई गई है) 1 “उपलब्ध नही ्‌ 


„ एवमे° ^ ए-8.्.९. एतमे 7. २. विषयः सिद्धः €. 
त ्रदेये-स्ति ^.8..7.2. ४. प्राप्तिमिति। ग्न० &.्.२. 


तृतीयः परा्थानुमानपरिच्छेदः [ ३.३५ 


२३४ 
चः इत्यादिना साध्यधर्मिणि सत्वं लिङ्गस्य दशितम्‌ । यदि च साध्यवर्मस्तत् 
साध्यधर्मिणि न भवेत्‌ साधनधर्मोऽपि न भवत्‌ । साध्यनियतत्वात्‌ तस्य 


साधनधर्मस्येति सामर्थ्यम्‌ ,॥२॥१ | क 
तथा वैधम्वत््रयोगेऽपि-यः सदव्यवहारविषय उपल^्धलक्षण- 


प्राप्तः, स उपलम्यत एव ! न' तथाऽन तादृशो चट उपलभ्यत इत्थुकते 
सामर्थ्याद्‌ एव नेह सद्ध्यवहारविषय इति भवति ॥३६॥ 

यथा साधम्य॑वतुप्रयोगे तथा वे धर्यैवतप्रयोगेऽपि साम्याद्‌ एव नेह सद्‌ 
व्यव्हारविषयोऽस्ति घट दति भवति । र 

सामथ्यं दर्शयितुम्‌ श्राह--यः सद्व्यवहारविषय इति विद्यमानः । 
उपलब्धिलक्षणप्राप्त इति हृश्यः-इत्येभा सध्यनिवृत्तिः। स उपलभ्यत एवेति 


होता है'- इत शब्द के हारा पन ( साध्यधमीं) 
यदि उस पक्ष मे सःष्यघमं न होता तो साघन धमं मी न होता; ष्योफि बह (साधन- 


धरम) तो साध्यधमं का भ्रविनासावी (= नियत, व्याप्य) हे । सही सामथ्यं ह (जिसके 
द्वारा ्वहँ घट नही" इत्यादि साघ्य की प्रतौति हो जाती है) ।॥२३५॥ 


तथेति- 

उसी प्रकार (अ्ननुपलन्धि के) वैधभ्येवत्‌ प्रयोग मे भी--जो (पदाथ) 
यह सत्‌ (विद्यमान) है' इस व्यवहार का विषय है तथा उपलब्धि के योग्य 
है, वह वश्य उपलग्ध होता है, (व्याप्ति) 

किन्तु वैसा हीते हुए मी घट यहाँ उपलब्ध नहीं होता (पक्षधर्मता) 

ेसा कहने पर सामथ्यं से ही भ्रकटहो जाता ह कि यहाँ घट सद्‌- 
व्यवहार का विषय ( = विद्यमान) नहीं है ॥३६॥ य 

जित प्रकार साधर्म्यंवत्‌ प्रयोग में उसी प्रकार वेधम्थंवत प्रथोगमें मी सामथ्यं 
से हः यह्‌ प्रतीत हे जाता है फि यहां घट सद्व्यवहार का विषय ( = विद्यमान) नहीं 
है 1 सामथ्यं को दिखलाते हृए घमकीति कहते है जो सदृब्यवहार का विषय है; 
भ्र्थात्‌ विद्यमान (उपस्थित) है । उपलब्धि के योग्य का ध्र्थं है टश्य दशन के 
योग्य । इस प्रकार यह साध्य (भ्रसतत्व) की निवृत्ति ( = भ्रमाव) कही गई है ! वश्य 
उयलन्ध होता ह -इसके हारा साधन (भ्रनुपलव्धि) का प्रमाव कहा गथा है । इस 
भकार साध्य के भ्रमाव को साधन फे रभाव का व्याप्य (व्याप्त) दिखलाया गया 
है । वसा घट नहं (न तथा); इसका श्रयं है जिस प्रकार श्रन्य श्य वस्तु 
उपल्व होती है" उसी रकार इस स्थान पर वेसा श्र्थात्‌ हक्य (उपलब्धि के योग्य) 
घट उपलब्ध नहीं हो रहा है । इस (कथन) से साध्य के प्रभाव का व्यापक (साधन 


१, च - नात्ति ^.8.1.ब.: २,न च. 
३. सद्व्यवहारस्य विपयः ¢. 7. ४. 'स"-नास्ति ^.8..72.11 2 





हेतु का होना दिललाथा गवा है त | 


~= 


३.३६ |] नावश्यं पक्षनिर्देशः 
२३५ 
निवृत्तिरिति । श्रनेन च' 
श नच च शासय साघननिवत््या व्याप्ता दशिता । 
न त्धति-यथाञ्न्या हृष्य उपलभ्यते न तथात्र प्रदेशे ताटण 
उपल इति नेन तिदततर््या तादश इति ह्यो घट 
उपलभ्त इति । भवन साध्यनिवृत्तव्यापिका निवृत्तिरसती साध्यर्ध? 
लि विः च त्तिरसतो साध्यघमिणि 
दशता। यद च सध्यघमः साध्यघमिणि' न स्यात्त साधनधर्मो 
रि 1 [ साधनधर्मोऽपि न 
भवेत्‌ । भ्रस्त च साधनधमं इति सामथ्यंम्‌" । श्रत" साम्यात नास्त्यत्र घट 
इति प्रतीतेन पक्षनिर्देशः । एवं कायस्वभावहैस्वोरपि सामर््याति` 
< 2२५ साम 
नं प्पक्षनिदंशः ॥३६।। । 1 स त 

कीदृशः पुनः पक्ष इति निदेश्यः ॥३७॥ 

कीहशः पुनरः पक्ष इति--श्रनेन शब्देन निर्देश्य वक्तव्यः ? शत्याह-- 

स्वरूपेणेव स्वयम्‌ इष्टोऽनिराङृतः पक्ष इति, ॥३८।। 

स्वरूपेणेवेति = साध्यत्वेनैव । स्वयमिति = वादिना 1 इष्ट इति = नोक्त 
एव, भ्रपि त्विष्टोऽपीत्यथः । एवंभूतः सन्‌ प्रप्यक्षादिभिः भ्रनिराकृतोषयोऽथंः स 
पक्ष इत्युच्यते । - 
(~ 

का) ्जभाव पक्ष (साध्यघरमी) में श्ननुपस्थित दिललाशा गया है । यटि साध्यधर्म पक्ष 

मेन हो तो साघनथमं मी वहां नहीं होगा, श्रौर साधनथमं वहां विद्यमान हे, यही 
सामथ्यं है । इम सामथ्यं से यहां घट नहीं है यह प्रतीति हो जाने के फारण पक्ष 
का निर्देशं न करना चाह । 

इसी भकार कार्यहेतु भ्रौर स्वमावहेतु (के प्रयोग) में मी सामथ्ये से हौ (पक्ष 
की) प्रतीति हो जाती है; इसलिये पक्ष का निदेश न करना चाहये ॥३६॥ 

१२. पक्ष का लक्षण 

कोहश इति-- ५ 

फिर कंसा (पदाथ) है जिसे पक्ष कहना चाहिये ? ३७ ॥ 

फिर कंसे पदाथं क्तो "पक्षः इस्र शब्द के हारा कहना चाहिये ? (निर्देश्यः 
वक्तव्यः) ॥ २३७ 

इस पर कहते है - 

पक्ष वह है जो वादी के हारा (स्वयम्‌) साध्य के ख्पमें 
(स्वरूपेण = साध्यरूपेण ) स्वीकृत हो तथा जिसका (प्रत्यक्ष भ्रादि के द्वारा) 
निराकरण न किया गया हो †1३८।॥। 

"स्वरूप से ही' का भरं है-साध्यसूप से ही । ^स्वयम्‌ का भ्रथं है- वादी के 
हारा 1 इष्ट फा भ्रभिप्राय है--यह्‌ भ्रावश्यक नहीं कि वह . श्ब्डो द्वारा कहा गया हो- 
प्रपि तु श्रभोष्ट होता हु्रा मी (कोई पदाथं पक्ष होता है) । इस प्रकार का (स्वरूप 
से ही स्वयम्‌ इष्ट) होकर जो पदाथं प्रत्यक्ष रादि के दवारा निरृत नहं है, बह पक्ष 
कहलाता है । | 
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२३९ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः [ ३.३९ 


श्रथ यदि क्षो न निर्देश्यः, कथम्‌ श्रनिर्देरयस्य लगा = ? न 
साधनवाक्यावयवत्वाद्‌ भ्रस्य लक्षणम्‌ उक्तम्‌ प्रपि त्वसाध्यं केचित्‌ साध्यम्‌, 
साध्यं चासाध्यं केचित्‌ प्रतिपन्नाः 1 तत्‌ साध्यासाध्यविप्रतिपत्तिनिराकरणाथ 
पक्षलक्षणम्‌ उक्तम्‌ ।२३८॥। 

स्वशूयेणेति साध्यत्वेनेष्टः ॥२९।। 
१.१ ३३ ----------- सर क्तयागया था कि स्य का निर्दे बतलाया गया धा किं सध्य का निदण 
करना ही प्रतिज्ञा है (साध्यनिर्देशः परतिज्ञा) । दिडनाग ने प्रतिज्ञाके उस लक्षण का 
खण्डन करके पक्ष का नवीन लक्षण प्रस्तुत करिया था, जिसका निराकरण नद्यतकरा- 
गत्ति ने दिङ्नाग के पक्ष-लक्षण का परिष्कृत 


चायं ने न्पायवात्तिक में भिया है। धर्म ४ 
स्वरूप ही यहां प्रस्तुत किया है। (द्र स्यायवा्तिक तथा न्यायवःत्तिक्रतात्पयटीका 
त्यायसूत्र १,१.३३) । न्या विन्दु के म्रिम सूत्रों में पक्ष-लक्षण की व्वाख्या को जा 


रही हे । 
ध यद्यपि वौद्ध-न्याय 'पक्ष' (प्रतिज्ञा) को अ्नुमान-वाक्य का भ्रवयत्‌ नरो मानता 

तथापि दिड नाग रौर धर्मकीति ने निम्न तथ्यों को प्रकट करने के लिये पक्ष-लक्षण 
की विशद-व्याख्या की है - (1) न्यायसूत्र (१.१.३३) का प्रतिज्ञा-लक्षण दोषयुक्त है (11) 
शब्दों का वास्तविक भ्रथं भ्रन्य-व्यवच्छेद (अपोह) होत्त है, [ ्रत्र भ्न्यव्यवच्छेदम्‌ 
(अरपोहम्‌) वाक्यां मन्वानो भदन्त: परतिज्ञालभणम्‌ भ्रतिभ्याप्त्यव्य।प्तिभ्याम्‌ भ्राक्षिपति 
न्या० वा० ता०, प° एद (मिण बु° लोर, पृ १६० दि० ६)! इसका 
विशद निरूपण इष्ट शब्द की व्याख्या (श्रागे ३४५) मे किया जायेगा । 

प्रथ यदि- (शङ्का) यदि पक्ष का निर्देश करना भ्रवश्यक नहीं तो निर्देश के 
भ्रयोग्य उत पक्ष का लक्षण क्यों बतलाया गया हे ! 

(समाधान) साघन-वाक्य (भ्रनुमान वाक्य) का भ्रवयव होने के कारण इत 
(पक्ष) का लक्षण नहीं कहा गया है भरमि चु इसलिये (कहा गया है) कि कुखं (ताक्िकों) 
ने जो साध्य नहीं है उसे साध्य तथा जो साध्य ह उसे भरसाध्य मान रक्ला है 
( = प्रतिपन्नाः) । इस साध्य तथा भ्रसाध्य की आन्ति ( = विप्रतिपत्ति) का निराकरण 
करने के लिये पक्ष का लक्षण बतलाया गया है ॥३८॥। 

केचित्‌ प्रतिपन्नाः न्यायसूत्र १.१.३३ को लक्ष्य करके ही यह्‌ कहा गया है । 
यह भी प्रतीत होता है कि प्रासङ्गिकं तथा स्वातन्तरिक नामक माध्यमिक सम्प्रदायो के 
मत का निराकरण करने के लिये भी यह कहा गया हो । वे दोनों सम्प्रदाय तकंशास्त्र 
के सभी पक्ष-निदंशों में पारस्परिक विरोष दिखलाकर तकंशास्त्र की मान्यताश्रों का 
खण्डन करते हँ (मि० बु° लां० २, प° १५३ टि० ३)। 

स्वस्येणेष्ट इति- 

स्वरूप से भ्र्थात्‌ साध्य रूप से इष्टः ।॥३६॥ 

१, यदि न पक्षो ^.2.2..प.२. ॑ २. किञ्चित्‌ ए. 
३. केचित्‌" नास्ति ^.(.2.11.15.7. 


पक्ष इति-- न्यायसूत्र 


४ पक्षलक्ष ॥ £ 
३.४० | णम्‌ २३७ 


स्वरूपेणेष्ट इत्यस्य विवरणं साध्यत्वेनेष्ट इति । 

पक्षस्य साध्यत्वान्‌नापरम्‌ अस्ति रूपम्‌ । ग्रतः स्वरूपं साध्यत्वम 
इति 1३९॥ ठ 

"एव" शब्दं विवरितुम प्राहु- 

स्वल्पेणेवे ति साध्यत्वेन वेष्टो' न साधनत्वेनापि 11४०॥ 

 स्वरूपेणवेति । ननु च "एव्‌ शव्दः केवल एव प्रत्यवमष्टव्यः, तत्‌ 

किमथ क सह्‌ प्रत्यवमृष्टः ? उच्यते । "एव शब्दो निपातो दयोतकः। 
पदान्तराभिहितस्यार्थस्य विशेषं द्योतयति, इनि पदान्तरेण विशेष्यवाचिना सह 


निदिष्टः । न साधनत्वेनापीति । यत्‌ साघनत्वेन निर्दिष्टं तत्‌ साघनत्वेनेष्टम्‌ । 
ग्रसिद्धत्वाच्‌ चः साध्यत्वेनापीष्टम । तस्य निवृत्य" 'एव' शब्दः ॥४०।। 








"स्वरूप से इष्ट' की. व्याख्या है-साध्यरूप से इष्ट 1 कयोफि पक्ष का साध्य 
से भिन्न श्रौर कोई ल्प नहीं है; इसलिये स्वरूप का श्रथ है-साध्यत्व = साध्य 
होना ॥३६॥ 


एव शब्दम्‌ इति--एव' (= ही) शब्ड कौ व्याख्या करते हए कहते ह - 

स्वरूप से ही भ्र्थात जो साध्यरूप मं ही इष्ट हो सावन सूप मे भी 
नहीं | ४०।। 

स्वरूपेरवेति । (भशन) यहाँ केवल "एव' शब्द का ही (उदं श्य रप मं) प्रह 
करना चाहिये, 'स्वरूप' शब्द के साथ इमका ग्रहण वक्यं किया गया है ? (उत्तर) 
कहा जाता है--"एव' शब्ब निपातसं्ञक है, ज किसी प्रथं का द्योतक होता है (वाचक 
नह) । यह्‌ दूरे पद दवारा उक्त शरभं की विशिष्टता को द्योतित करतः है इसलिये 
विशेष्य श्रथ के वाचक इसरे पद (स्वश्पेण) के साय हौ इस (एव) का निर्देश क्रिया 
गया है 1 "न साधनत्वेनापि' ( = सःधन रूप मे भी नही) । इका माचि है-जिसका 
साधनरूप ते निर्देश किया गया है, वह साधनरूप से इष्ट है भ्रौर यदि वह्‌ भरसिद्ध 
है तो साध्यरूप मे मी इष्ट है, उसज्ञो निवृत्ति के लिए “एव' शब्द दिया गया 
है ॥॥४०॥। 

निपातो योतकः व्याकरण में ।च, "एव इत्यादि भ्व्य शब्दों की निपात 
संज्ञा की गई है। ये निपात स्सिी श्रथ के वाचक नहीं होते भ्रपि तु जिस शब्द से 
इनका सम्बन्ध होता है उसके विशेष म्रथं के योक होति ह (द° परमलवुभञ्जुषा) 
यहाँ स्वरूपेण {- एव में 'एव' शब्द इस नियम का द्योतक है--जो नियमतः साध्य 
रूपमे ही इष्ट होता ह, अभ्य खूप मे नही; वही पक्ष है । 





१. श्व्वेनेष्टो 2 € ६..५.९. २. कथम्‌ 
३. "च'-नास्ति 8. ४. निवृत्त्यथेम्‌ 0. 
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उदाहरति- / 

यथा शण्य्या मतयते साध्ये चाक्षुषत्वं _ हतुः, शब्देऽ।सद्धत्वाते 
साध्यम्‌ । न पुनस्तद्‌ इहं साघ्यत्वेनवेष्टम्‌ › स धनत्वेनासिधानात्‌ 11४१ 
येति । शब्दस्यानित्यत्वे साध्ये चाक्षुषत्वं हेतुः शब्देऽसिद्त्वात्‌ 
साध्यम-इत्यनेन साध्यत्वेनेष्टिम्‌ श्राह । तद्‌ इति चाधुषत्वम्‌ । इहेति शब्दे । 
साष्यत्वेनैवेष्टम्‌-इति साध्यत्वेनेष्ठिनियमाभावम्‌ भ्राह्‌ । साधनत्वेनाभिघनाद्‌ 
इति-यतः साधनत्वेनाभिहितम्‌, भ्रतः साधनत्वेनापीष्टम्‌; न साध्यत्वे- 
सवेति ॥४१॥ 


प्रसिद्धत्वाच्च कभी कभी किसी देसे साधन (देतु) का निर्देश करर दिया 
.जाता है जो सिद्ध (निश्चित) नदीं होता पितु अ्रनिश्चित होने के कारण साध्य की 
कोरि मे भ्रा जाता है। वहाँ वह साधन भी साध्यतोश्रवश्यदहै, किन्तु केवल साध्य 
ही नहीं हैभ्रमितु साधन रूपमे भी श्रभीष्ट दै । एसे स्थलों पर पक्षका लक्षण न 
चला जाये; इसीलिये "साध्य वेन ( = स्वरूपेण) एव इष्टः' (== जो केवल साध्य ख्प 
मे ही इष्ट है) यहाँ एव (= ही) शब्द दिया गया है (मि° धर्मो° प्र ०, प° १७७} । 
तद्‌ इति-उसका उदाहूरण देते ६ - 
जैसे-शब्द की श्रनिद्यता सिद्ध करने के लिये चाक्ुष होना (चक्षु से 
ग्राह्य होना) जो हेतु है, वह शब्दमे ्रसिद्ध होने के कारण साध्य ह । किन्तु 
वह॒ साध्य रूप मेही इष्ट नहींहै;ः वयोकि उसे साधन रूपमे कहा गया 
है ।४१॥ 
यथा इत्यादि । शब्व की भ्रनित्यता फो सिद्ध फरने के लिये चु से ग्राह्य होना 
( चा्चुषत्व) यह हेतु है, जो शव्व में धरसिद्ध होने के कारण साध्य (सिद्ध करने योग्य) 
है- इस कथन से (भ्रनेन) (्ाक्षुषत्व फा) राध्यल्प में इष्ट होना वतलया गयाहै। 
(सूत्र भे) तद्‌ (== वह \ का श्रे है--चाक्ुष होना । “इह' ( = यह) का श्यं है- 
शठः में । वह्‌ (चाश्चुष होना शब्द मे) साध्यस्पसेही इष्ट नहीं है-इस कथन से 
साध्यरूप से इष्ट होते के नियम का (चा्चुबत्व में) भ्रमाव बतलाया है (रथात्‌ 
चा्चुषत्व केवल साध्यङ्प में ही इष्ट नहीं है) । साधनरूप् से कहे जाने के कारणः; 
इसवः प्रभिभ्राय है--श्यों कि (चा्चुबत्व को) साधनल्प से कहा गया है भरतः यहु 
साधनरूप में मी इष्ट है, फेवल साध्यरूप में ही नहीं ।४१॥ 
न साच्यत्वेनव - दिड नाग ने "एव शब्द जोड़कर न्यायदशंन के (साध्यनिर्देशः 
प्रतिना" (१.१.३३) इस लक्षण का संशोधन कर दिया ह (द° लां० २, पृ० १५५ 
टि० १) । 





ग~ = 


१. साध्यत्वेनेष्टम्‌ (7.2.13, २, एत्वेनाप्यभिध्रानात 3.2. प.?. 
३. 'पथेति' नारित 4. | 
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स्वयम्‌ इति वादिना 11४२ 

स्वयम्‌ इत्यनेन स्वयंशब्दं व्याख्येयम्‌ उपक्षिप्य तस्यार्थ॑म्‌ आह- 
'वादिनेति' । स्वयं शब्दो निपात श्नात्मन इति षष्ठचन्तस्य।त्मनेत्ति च तृतीया- 
न्तस्यार्थे' वर्तते । तद्‌ इह तृतीयान्तस्पात्मशब्दस्यार्थ वृत्तः स्वयंशब्दः। आ्आन्म- 
णाब्दश्च सम्बन्धिशब्दः । वादी च प्रत्यासन्तः, । ततो यस्य वादिनः श्र!त्मा 
तृतीयार्थगुवतः" स एव तृतीयार्थयुवतो निदिष्टो वादिनेति । "न तु स्वयंशब्दस्य 
वादिनेस्येष पयायः 1४२॥। 

कः पुनरसौ वादी † इत्याह- 

यस्तदा साघनम्‌ ब्राह 1४३ 


स्वयम्‌ इति- 

"स्वयम्‌" का श्रं है--वादी के द्वारा ॥४२।॥ 

'स्वयम्‌' इससे स्वथम्‌ शब्द को व्याख्यातव्य के खूप में रखकर उसका श्रयं 
वतलाया है--वादी के हारा 1 (स्वम्‌ शब्द निपात है जो भ्रात्मनः ( = श्रपन।) इस 
षष्टीविमक्तिपरक्त श्रथवा भ्रात्मना (श्रपने दारा) इस ॒तृतीयाविभक्तिपुक्तं शण्ड के रथं 
म है । यहाँ 'स्वपम्‌' शब्द तृतीयान्त भ्रात्मन्‌ शब्द ( = शरात्मना) के श्रथ मे प्रयुक्त 
हृश्रा दै। शतमन्‌ शञ्ड सम्बन्यवाचक (सर्वनाम) शब्द है भ्रौर यहां वादी ही 
समीप चे स्थित है । इसलिये जिस वादी का भ्रास्मा (व्यक्तित्व, 5९]†} तृतीया के श्रयं 
से युक्त है (अर्थात्‌ जिस वादी के वारा साध्यल्प मे इष्ट है), उसका ही "वादिना 
(== वादी के दारा) इस शब्ड से निर्देश क्रिया गया है 1 'स्वयम्‌' शब्द का "वादिनां 
( = वादी के हारा) यह पर्याय नहीं है ॥४२॥। 

स्वयं शब्दः- स्वयम्‌" शब्द निपात (अव्यय) है । इसके दो ग्रथं होति है 
भ्रात्मनः (षष्ठी) = सना तथा भ्रात्मना (तृतीया) =-भ्रपने हारा । यहाँ ` "पत्मना 
के अथं ते इसका प्रयोग किया गया है; कथकर “भरात्मन। इष्टः" यहा कर्ता मं तृतीया 
विभक्ति होती है 1 भ्रपना (म्रात्मन्‌) शब्दं सस्मन्ववार्चक सवंन(म दहै, वह्‌ यहाँ वुद्धिङृत 
सामीप्य के द्वारा "वादी" के लिये प्राया है, भ्रतः स्वयम्‌ का प्रभिप्राय है-वादी के 
द्वारा । 

यहाँ एचेरबात्स्की का कथन दै कि इस भक्रार की निष्प्रयोजन व्याद्या करना 
घर्मोत्तिर क पाण्डित्य की निजी विशेष्ता है 1 विनीतदेव ने इ सूत्र की सरल योजना 
कीहै (मि, बु° लाँं० २, पृ° १५५ दि० ३) । 

कः वुनरिति- वह वादी कौन है? यह बतलते है - 
जो उस समय (साध्य की सिद्धि के लिये) साधन बलत! है ॥४२। 
१. एस्यार्थेन युक्तः ए. २. प्रत्यासन्नभूतः ^.8..९. 
२. (ततो' नास्ति ^.2.॥.२. ४, तूनीयाणेन युकः ¢. 
४. ~एव' नास्ति ए. ६. नन्‌ 4.3 घ्.६. 





२४० ` - तृतीयः परार्थानुमानगरिच्छेदः [ ३.४४ 

यस्तदेति-वादकाल्ञे साधनम्‌ भ्राह्‌ । ग्रतेकवादिसम्भवेऽपि' स्वयंशब्द- 
वाच्यस्य वादिनो विशेषणम्‌ एतत्‌ \ यद्यव वादिन इष्टः साध्यः इत्यक्तम्‌ । 
एतेन च विम्‌ उवतेन ? भनेन तदा वादकालं तेन वादिना स्वथं यो घर्मः 
साधयितुम्‌ इष्टः स एत साध्यो नेतरो "घम ह इत्युवतं भवति । वादिनोऽनिष्ट- 
घमताध्यत्वनिवतंनम्‌ श्रस्य वच- स्य फलम्‌ ईति यावत्‌ । ४३।॥ 

म्मय कस्मिन्‌ सत्यन्यधर्मं साध्यत्वस्य सम्भवो यन्निवृत््यथ तद्‌ वक्त 
व्यम्‌ ? इत्याह- 

एरेन यद्यपि क्वचिचृछास्तरे स्थितः साधनन्‌ राह, तच्छात्हलारेण 
तस्मिन घिण्धतेकघरमाभ्युपगमेऽपि यस्तदा तेन" वादिना घनः स्व साध- 
` पितुम्‌ इष्टः, स एव साध्यो नेतर इत्युक्तं भवति ।४४॥ 


न 
जो उस समय प्रर्थात्‌ वाद के समय साधन वतलता है । श्रनेक्र वादियों के 
होने पर भी यह्‌ (यस्तदा साधनम्‌ प्राहु) उस वादी खा विशेषण है जो सस्दयस्‌ शब्द 
का वाच्य है  (भ्श्न) यदि देती बातदहैतो “वादी का इष्ट ही सध्यहै-यह्‌ 
मसिप्राय हृश्ा (इत्युक्तम्‌), तब इस कथन से वथा लान ? (उत्तर) इस कथन से 
(श्रतेन) यह प्ममिप्राय है प उस वाद के समय किसी वादी फोस्वयं ही जिल धमं 
को सिद्ध घरना इष्ट होता है, वही धमं साघ्य होता है, श्रन्य कोई धसं नहीं । भाव 
यह है (इति याख्त्‌) कि वादो के ध्रनभीष्ट धरम मँ साध्यता कौ निवृत्ति करना इत 
, (स्वयम्‌) शब्द का प्रयोजन ह ॥४२॥। 
ध्रनेकदाविसम्भवेऽपि--यथ्यपि भिसी पक्ष के मानने वाले म्रनेक वादी हो सकते 
है तथामि जो जसके लिये हतृ प्रस्तुत करना है बद्री वदी यहां लिया ग्या दै; इसो- 
लिये “यस्तद' साधनम्‌ ्राह' ( = जिसने उस समय हेतु प्रस्तुत क्रिया है)--यह वादी 
का विशेषण दिया गया है। 
श्रथ कस्मिन्‌ इति-- किन्तु छिस दशा भें (कस्मिन्‌ सत्ति = क्या होने पर) 
(वादी के इष्ट धरं से) श्रन्य धनं फे साध्य कहे जाने को सम्भावना है, जिसकी निवृत्ति 
के लिये बह ( स्वयम्‌" शब्व) कहना श्रावश्यक है ? इस धर कहते ह - 
इथ वचन (स्वयम्‌) से यह प्रकट कर दिया गया है (उक्तं भवति ) 
यद्यपि किसी शास्त्र (दानिक सम्प्रदाय) में स्थित कोई व्यक्ति साधन भ्रस्तुत 
करता है भ्रौर उस धर्मी म उस शास्त्रकार के द्वारा भरने धमं मने गये ह; | 
तथापि (ग्रपि) उस समय उस वादीकोजो घ्म स्वयं सिद्ध करना अभीष्ट ६ 
है, वही साध्य है, श्रस्य कोई धमं नहीं ॥४४॥ | 









१ अपि" नास्ति 30.17). २. यचेव-^ 23.11 .. ३. अनेन च (~, 
४. साध्यो धमं नेतर इन्यु0 (~. ५. "धर्म" नास्ति 3. 
६. साघ्यत्वसम्भ० ^.(^.2.0.2. ७. चेदं ^\.72.7.1..?., चैतत्‌ >. 


ठ, तेन स्वयं ^. 
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तच्छास्त्रकारेणेति- यच्छास्त्रं तेन वादिनाऽभ्युपगतं तच्छास्त्रकारेण 
तस्मिन्‌ साध्यघर्भिणि श्रनेकस्य' वर्मस्थाभ्युपगमे सति अरन्यघर्मसाष्यत्वसम्भवः। 
तथा हि-शास्र येनाभ्युपगतं तत्सिद्धो घर्मः सवं एव तेन साध्य इत्यस्ति 

विप्रतिपत्तिः  भरनेकधमभ्युपगमेऽपि सति स एव साध्यो यो 
वादिन इष्टो नान्य इति। 


न उस शास्त्रकार के दवारा इसका श्रभिपराय है--जो शास्त्र उस वादी ने 

स्वीकार किया है उस शास्त्रकार के दारा उस पक्ष (साध्यधर्म) नें शरनेक धमं माने 
गये ह श्रतः (वादी के इष्ट धमं से) अरन्य धमं को साध्य मान लिये जाने फी सम्भावना 
है । क्योकि जिसने किसी शास्त्र को स्वीकार क्रिया हैः उस शास्त्र के द्वारा निश्चित 


(सिद्ध) समी धमं उस वावी कै द्वारा साध्य है यहे भिथ्या धारणा है निसका इस 


भ्रसीष्ट है, भ्रन्य कोई धमं (साध्य) नहीं । 

विप्रतिपत्तिः-कुछ भ्राचायं ( ? ) यह मानते ये कि जव किसी शास्त्र को 
स्वीकार करके वाद भ्रारम्भ किया जाये तो उस्त शास्त्र के सभी मन्तव्य उस वादी के 
साध्य होते है । इसी विप्रतिपत्ति का निराकरणं करने के लिये स्वयम्‌" शब्द (= 
दिया गया है (मि, मनोरथनन्दी-टीका, प्रमाणवात्तिकं ४, ६९) । 

स एव साध्यो यो वादिन इष्टो नन्यः-जौदध-न्यय का श्रभिप्राय यह्‌ हैकि 
कोई वादी भ्रपनी इच्छानुसार किसी मन्तव्य को भी विवाद के लिये चुन सकता | 
जिसकी वह स्थापना करेगा वही उसका पक्ष होगा । वह्‌ जिक्र दार्शनिक सम्भदाय 
न्याय-वंशेषिक भ्रादि का अनुयायी है, उस सम्प्रदाय के सभी मन्तव्य उस वादी के पक्ष 
के भ्रन्तगंत नहीं होये । 

यदि पक्ष-लक्षण में केवल “इष्टः शब्द ही रक्ला जाता स्वयम्‌" शब्द नहीं 
रक्खा जाता तो उस सम्प्रदाय (शास्त्र) के सभी मन्तव्य वादी क पक्ष के श्रन्तग॑त भ्रा 
जाते (षर्मो° प्र०, पृ० १७८) क्योकि वे उसे इष्ट तो हैदही। त शब्दं रखने प्र 
तो वह जिसको साध्यरूप में प्रस्तुत करता है, वही पक्ष होता है अत्य धर्मं 
नहीं । 

नेयायिक भ्रादि ने वौदध-~्याय के इस मन्तव्य का विरोधं किया है । उद्योतकर 
ने न्यायवात्तिक (प° ११६) में स्वयम्‌ शब्द की निरर्थकता दिखलाई है। इसी 
प्रकार वाचस्पति मिश्च ने न्योयवात्तिकतात्पयंटीका (प° २७४) में इस मन्तव्य के 

दोष दिखलये है (मि०, वु° लां० २; प० १५६ टि० २) 1 विशेष द्रष्टव्य प्रमाण~ 
 वात्तिक ४.४२ तथा भागे । 





१, अनेकं ° £, २. तस्मिन्‌ सिद्धो 2. 


९४२ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः .[ ३.४५ 


ननु च शास्त्रानपक्षं॒वस्तुबलप्रवृत्तं॒लिङ्खम्‌ । ग्रतोऽनपेक्षणीयत्वान्‌ 
न शास्त्रे स्थित्वा वादः कतंब्थः । सत्यम्‌ । अ्रहोपुरुषिकथा तु यद्यपि क्वचि- 
च्छासत्रे स्थित इति किञ्विच्छास्तरम्‌ भ्रभ्युपगतः साधनम्‌ श्राह तथापि य एव 
तस्येष्टः, स एव" साध्यः इति ज्ञापनायेदम्‌ उक्तम्‌ ॥\४४॥ 
इष्ट इति यत्रा्थे विवादेन साधनम्‌ उपन्यस्तं तस्य सिद्धिम्‌ इच्छता 
सो"ऽनुक्तोऽपि वचनेन साध्यः ॥\४५॥ ्‌ 
= इष्ट इति । इष्टशब्दम्‌ उपक्षिप्य व्याचष्टे-यत्राथं भ्रात्मनि विरूढो 
वादः प्रक्रन्तः; नास्ति श्रात्मा' इत्यात्मप्रतिपेधवाद भरात्मसत्तावादविरुढ्ः, 
विधिप्रतिषेधयोविरोधात्‌ 1 तेन विव देन हेतुना साधनम्‌ उपन्यस्तं तस्यात्माथस्य 
सिद्धि निश्चयम्‌ इच्छता वादिना सोऽथ साध्य इत्यक्त भवति इष्टशब्देन । 


ननु चेति- (शङ्का) श्रनुमान (लिङ्क) तो किसी शास्त्र (सम्प्रदाय) कौ श्रपेक्षा 
किये बिना (केवल) तभ्य (वस्तु) के ्राधार पर प्रवृत्त होता है; इसलिये किसी को 
शास्त्र में स्थित (भ्राग्रही) होकर वाद नहं करना चाहिये; क्योकि शास्त्र तो (वादं 
मे) श्रपेक्षणीय नहीं है । (समाधान) ठीक है, किन्तु यदि कोई श्रहंमाव से किसी शास्त्र 
में स्थित हे भर्थात्‌ किसी शास्त्र को स्वीकार करता हुमा साधन प्रस्तुत करताहैतो 
भी जो उसका इष्ट है" वही साध्य है (्नन्य नह); यह्‌ प्रकट करने के लिए यहु 
(स्वयम्‌ शब्द) कहा ग्या हे ॥(४४॥ । 
वस्तुबलभवृत्तम्‌-प्रनुमान ।लिङ्ख) परमार्थसत्‌ वस्तु यातथ्य के प्राधार 
पर प्रवृत्त होता ह। यद्यपि लिङ्गं का निश्चय विकल्पों द्वारा होता है भ्रौर 
साध्य. साधन-भाव भ्रघ्यवसित वस्तुभ्नों काही होता है, परमार्थसत्‌ वस्तुप्रों का नही; 
तथापि उदके ्राधार खूप में परमार्थसत्‌ वस्तु रहती ही है ! शास्त्रीय कल्पनाभ्रों के 
भ्राधार पर लिङ्ग का निंश्चय नहीं किया जा सकता । प्रतः लिङ्ग शास्त्र की ्रपेक्षा 
नदीं रखता । 
इष्ट इति - । 
इष्ट शब्द का भ्रभिप्राय है- जिस श्रथ मे विवाद होने से उसकी सिद्धि 
की इच्छा वाले (वादी) ने साधन प्रस्तुत किया है, चहि वह्‌ वचन द्वारा 
भनुक्त ही हो तो भी वह्‌ साध्य है ।॥॥४५। 
इष्ट इत्यादि से इष्टः शब्द को उदं श्य करके (उपक्षिष्य = ग्रहण करके) 
उसकी व्याख्या करते ह । जिस पदाय मे, जते श्रात्मा में विरुद्ध वाद (विवाद) श्रारम्म 
क्रिया गया है, यथा श्रात्मा नहं है इस प्रकार का भ्रात्मा का प्रतिषेष करने वाला 
(भ्रनात्म) वाद भ्रात्मा की सत्ता मानने वाले ्रात्मवाद के विरुद्ध है. वथोकि (एक ही 
वस्तुक) स्वीकृति तथा निषेध में विरोध होता है । उस विवाद के कारण उप भ्रत्मा 


१- एव तस्य ^... २. साध्यत इति 
३. सोऽ्योऽनु° ¢. 
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त्‌ _तद्‌ “इत्युक्तं भवति' इति ग्रहणम्‌ श्रन्ते तद्‌ इहापेशष्य वाक्यं परिसमाप- 
यितन्यम्‌ । 


यद्यपि परार्थानुमान उक्त एव साध्यो युक्तः, भ्रनुक्तोऽपि तु वचनेन 
साध्यः, सामथ्योक्तत्वात्‌ तस्य ॥४५॥। 

कत एतद्‌ इत्याह-- 

तदधिकरणत्वाद्‌ विवादस्य ॥४६॥ 

तदित्यादि । तद्‌ इति सोऽर्थोऽधिकरणम्‌ श्राश्चयो यस्य स तदधिकरणो 
विवादः । तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । तस्माद्‌ इति । एतद्‌ उक्त भवति- यस्माद्‌ 
विवादं निराकतुं म्‌ इच्छता वादिना साधनम्‌ उपन्यस्तं तस्मादु यद्‌ अधिकरणं 
विवादस्य तद्र एव साध्यम्‌ । यत्तो विरुद्ध वादम्‌ ग्रपनेतुः साघनम्‌ उपन्यस्तं 
तच्चेत्‌ न साध्यं किम्‌ इदानीं जगति नियतं किञ्चित्‌ साध्यं स्याद्‌ इति ।*४६॥ 


नामक पदाथं की सिद्धि भर्थात्‌ निश्चय करने की इच्छा वाले वादी ने साधन प्रस्तुत 
किया है श्रतः वह्‌ (म्रात्मारूप) पदाथं साघ्य है, इष्ट शब्द के द्वारा यह तात्प 
निकलता है (उक्त भवति) । जो (सूत्र ३.४७ में) वाक्य के भ्रमत में “इत्युक्त भवतिः 
यह कथन है उसका यहां सम्बन्ध करके (श्रपक्ष्य) वाक्य की सङ्खति लगानी चाहिय । 

यद्यपि परा्थनमान में वचन द्वारा कहा गया साष्य हौ युक्त है; तथापि कहीं 
शब्द से न कहा गया मौ साध्य होता है, क्योकि वहु सामथ्यं ते प्रतीत हो जाता 
है ।४५॥ 

सिद्धि = निश्चय । 

समापयितव्यम्‌--सङ्गतार्थं कर्तव्यम्‌ (घर्मो° प्र ०, पु° १७६) 1 

भनुक्तोऽपि वचनेन--शब्दो द्वारा साक्षात्‌ न कहा गया भी सामथ्यं के 


दवारा प्रकट होने वाला भ्रथं वक्ता का इष्ट होता है। भरतः वहु भी साध्य 


होता है । 
कुत एतद्‌ इति- एसा क्यों है, यह बतलाते है- 
क्योकि विवाद का आ्रक्रय वही है \॥४६॥ | 
तद्‌ इति- बह पदां है भधिकरण भ्र्थात्‌ श्राय जिसका ेसा विवाद 
तदधिकरण कहा जाता है; उसका भाव तदधिकरणत्व, उसते (= तदधिकरणत्वीात्‌ 
= क्योकि वह पदायं विवाद का भ्रधिकरण होता है) । यह कहा जा सकता है-- 
विवाद का निराकरण करने को इच्छा से वादौ ने साधन (हेतु) प्रस्तुत किया है, 


इसलिये विवाद का जो भ्रा्रय है, बहौ साघ्य है । कारण यह है कि (यतः) विदध - 


वाद को दूर करने के लिये साघन प्रस्तुत किया गया है, यदि बह साध्य नहीं है तो फिर 
संसार मे एेसी कौनसी निश्चित वस्तु है जो साध्य होगी ॥४६॥ 


१, समापयितव्यम्‌ {. २. श्तदित्यादि- नास्ति ¶\ ३. जातिनियतं ¶". 
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इष्टम्‌ ।' तद्‌ उदाहरति- 
मुक्तम्‌ अपि परार्था नुमाने साध्यम्‌ इष्टम्‌ 
म दक्षरादयः सड. घातत्वाच्‌छयनासनाच्धवद्‌ इति । 


श्रत्रात्मार्था इत्यनुक्तावाप्यात्माथता साध्या तेन' नोक्तमात्रम्‌ एव साध्यम्‌ 


1 1४५७॥ धनां ते" 
इ क । चक्षुरादिरथषां श्रोत्रादीनां तेः चक्षुरादय इति धर्मी । 


ं म्‌ । सङ घातत्वाद्‌ इति हेतुः । व्याप्ति- 
१6 च, शयनाद्यसनाड गवद्‌ इति । शयनम्‌ भ्रासनं च ते भादी, यस्य 
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न ~ ~ 
जगति नियतम्‌-दुवेक मिश्र के भ्नुसार (“जातिनियत्म्‌ यह पाठ है-- 


इ 45०० क्षि जातिनियतं साध्यत्वजातिनियतं जातिवशं किञ्चिद्‌ वस्तु साध्यं 
स्याद भवितुम्‌ भ्रह॑ति । क्षेपे किमः प्रयोगान्न किञ्चिद्‌ । (घर्मो० भ्र० प° १८१) । 
नक्तम्‌ भ्रपीति- परार्थानुमान रे भनक्त साध्य भौ इष्ट होता है, उसका 
उदाहरण ठेते है मो व 
जसे- चसु इत्यादि किसी भ्रन्य के लिये हः कि ये संघात है, शयनं 
भासन इन्यादि उपकरणों के समान । यद्यपि यहां यह्‌ नहीं कहा गया किये 
भ्रासमा के लिये है तथापि भ्रात्मा के लिये होना ( =भ्रात्माथेता) ही साध्य 
है । श्रतः यह कहा जा सकता है कि केवल शब्द द्वारा उक्त ही साध्य नहीं 
होता (श्रपि तुजो वादी को सिद्ध करना भ्रभीष्ट है, वह साध्य होता 
है ॥४७॥ 


घमो (पक्ष) है । परां का श्रभिभ्राय है--दूसरे के लिये; यहां पराथं होना साध्य है । 
संघात होने से- यह हेतु है । शयन, भ्रासन इत्यादि उपकरणों के समान--इसमें 
व्याप्ति का विषय दिखलाया गया है (भ्र्थात्‌ यहु दृष्टान्त है) । शयन भ्रौर भ्रासन वे 
दोनों ह भादि में जिसके वहु शयन, भासन इत्यादि पुरुष के उपभोग का उपकरण 
संघात रूप है, उसके समान (तद्वत्‌) [चश्ु इत्यादि भी संघातरूप हैँ भ्रतः 
पराथं ह| । 

पुरुषोपभोगाङ्गम्‌ - सम्भवतः यहां इस शब्द के दो प्रथं है । शयन, भ्रासन 
भरादि के साथ इसका भ्रथं है-मनुष्य के उपभोग के उपकरण, उसके सोने, वैठने भ्रादि 
कं साधन । किन्तु भ्रात्मा (पुरुष) के साथ इसका भ्रथं है-भ्रात्मा को होने वले भ्रनु- 
भव (= भोग) के साधन । यद्यपि सांख्य की इष्टि से पुरुष को वस्तुतः सुख दुःख श्रादि 


१ इष्टमुदाहरति 8. साष्यं दृष्टमुदाह० ८.7). 

२. दिति मआत्मार्थां इत्यनुत्था (क्ता) प्यात्मार्थंता साध्यते तेन €. 
३. गनेन 8..2..2. ४. ^ते' नास्ति ए. 

‰* च नास्ति ^.3.7.8.प् प्.?. ६. गादियंस्य 7. 


परार्था इत्यादि । चक्षु है भ्रादि में जिन शोत्र भ्रादि के वे च्यु इत्यादि ह, यह 
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भत भरमाणे यदप्यात्माथश्चिुरादय इत्यात्माथंता नोक्ता, अनुक्ता- ` 
व यात्माथता साध्या । तथा हि साख्येनोक्तम्‌- प्रस्त श्रात्मा । तद्विरुद्ध 
नौदधनोक्तम्‌- नास्त्यात्मेति । बतः स्येन स्ववादविरुद्धः वौद्धवादं म 
विरुद्धवादनिराकरणाय स्ववादप्रतिष्ठापनाय च साधनम्‌ उपन्यस्तम्‌ । म 
क्ताप्यात्माथता' साध्या, पदधिकरणत्वाद्‌ विवादस्य । 

'शयनासनादिषु हि पुरषोपमोगांडःगेष्वात्मार्थत्वेनान्वयो न प्रसिद्धः 
संषातत्वस्य पारार्थ्यमत्रेण तु सिद्धः। ततः परार्था इत्युक्तम्‌ । चल्षुरादय 


का भोग नहीं होता तथापि वद्ध पृरष् में प्रारोपित भोग मानां ही जाता है । (मि० 
(इ° लां० २, पृ १६० टि०२)। 

संघातरूपम्‌--प्रनेक वस्तुभ्रों से वनने वाली वस्तु संवातख्प होती है (२ 
९0700916 500512९6) । दुर्वेक मिश्र के अनुसार संघात" का प्रथं है प्रनेक 
रूपता (घर्मो प्र०, पृ० १८१) । सा्यकारिका (१७) सें पुरुष की सिद्धि के लिये 
संघातपराथत्वात्‌' यह हेतु दिया गया है । वहा वाचस्पति मिश्च के म्रनुसार संघातः 
शब्द का भ्रथं है -सुख-दुःल-मोहात्मक = त्रिगुणमय (सांख ततत्वकौमुदी, का० १७) 

भत्र प्रमाणे इति--यहां यद्यपि “चक्षु इत्यादि श्रात्मा के लिये है" इस प्रकार 
इनक भ्रात्मा्थेता (ब्रात्मा के लिये होना) नहं कही गई तथापि श्रनुक्त होकर भी 
भ्रातमार्थता ही साध्य है । क्योकि सांख्यवादी ने कहा - नात्मा है । उसके विरुद्ध 
बोद्ध ने कहा -श्रास्म' नहीं है" । तव सांख्यवादी ने श्रपने मन्तव्य के विरुद्ध बौद्ध के 
मन्तव्य को लक्ष्य करे विरद्धवाद का निराकरण करने के लिये तथा श्रपते मत की 
स्थापना करने के लिये साधन प्रस्तुत किया । इसलिये यहां (शब्द दारा) न कही गई . 
मी भ्रामाथेता (श्रात्मा के लिये होना) साध्य है; क्योकि विवाद का श्राय (विषय) 
वही है । 

प्रमणे- यहां “प्रमाण” शब्द का दृष्टान्त के प्रथं मे प्रयोग क्रिया गया दै 
((मि०, बु लां० २, प° १६० टि० ३) । वस्तुतः प्रमाण = म्रनुमान--प्रयोग, परा ` 
थानूमान । 

हेतुकृत्य = निमित्तीकृत्य (धर्मो° प्र०, प° १८१); लक्ष्य करके । 

विवाद = विरुद्धवाद, एक ही विषय में विरुद्ध मन्तव्य । 

शयनासनादिषु ही ति--शयन, भ्रासन इत्यादि पुरुष के उपभोग कैः साधनों मै 
 संघातत्व को भ्रात्मा्थता के साथ भ्रन्वय (साधम्यं सम्बन्ध, सपक्न-सत्त्व) निश्चित नहीं 
है (अर्यात्‌ का-जो संघात है वह प्रात्माके लिये होता है, इस प्रकार की व्याप्ति 
निश्चित नहीं है); केवल परार्थता के साय ही संघातत्व का सम्बन्ध (जो संघातरूप 





१. यत्‌ प्रमाणे ^.8.प्न.. २. नोक्ताप्या° ए, गनुबताप्या ^.0.7.६.्.7प्‌. ए. 
३. भनुक्तावप्या° ¶. ४. शयनादिषु 4. 


५. °थेत्वेन प्रसिद्धः ^. ६. पराथंमा० ^.2.प्.2. परायंत्वमा० ५, 
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हत्यत्रादिग्रहणाद्‌ विज्ञानम्‌ रपि पराथं साधयितुम्‌ इष्टम्‌ । विज्ञानाच्च पर 
-श्रात्मैव स्यात्‌। परस्यार्थकारि विज्ञानं सेत्स्यतीति सामथ्य)द्‌ भ्नात्माथंत्वं 


सिध्यति चशषुरादीनाम्‌ इति मत्वा परा्थग्रहणं कृतम्‌ । 

तनेष्टसाध्यत्ववचनेनः नोक्तमात्रम्‌, भ्रपि तु प्रतिवादिनो विवादा- 
स्पदत्वाद्‌ वादिनः साधयितुम्‌ इष्टम्‌ उक्तम्‌, भ्रनुवतं वा प्रकरणगम्यं साध्यम्‌ 
इत्युक्तं भवति ।४७॥ 


न 
होता है, बह पराथं होता है - यह (निश्चित हँ । इसीलिये (्रनुमान के प्रयोग मे) 


"परायं है, यह कहा गया है । चक्षु इत्यादि यहाँ श्रादि' शब्द के प्रहण से विज्ञान 
"को मो दूसरे के लिये (पराथ) सिद्ध करना श्रभीष्ट है भरौर विज्ञान से परे (भ्रन्य) 
भ्रात्मा ही होगा । जब विज्ञान दूसरे के प्रयोजन को करने बाला सिद्ध हो जयेगा तो 
इस सामथ्यं से ही चक्षु भ्रादि का भ्रात्मा के लिये होना सिद्ध होता ह । यही मानकर 
"परार्थं" शब्द का ग्रहण किया गया हे । 
विज्ञानमपि पराथम्‌- संघात का भ्रथं है--प्रनेकरूपता । जिस वस्तु में एक 
मय या भिन्न २ समयो मे भ्रनेकरूपता होती है, वही संघात है । विज्ञान क्षणिक है 
तथा विज्ञान सन्तान को एक मानकर उसमे भी {भन्न भिन्न कालों मे भ्रनेकरूपता 
होती है, तः वह भी संघात खूप है (भिण धर्मो प्र० प° १८१) । शए्चेरबात्स्की के 
भ्रनुमार यहां विज्ञान = विज्ञानस्कन्ध (बु° लां० २, प° १६० टि० ६) । इस प्रकार 
जब विज्ञान को पराथं सिद्ध करनाहैतो बौद्ध की हृष्टि से विज्ञान का भ्रथं होगा- 
विज्ञानसन्तान श्रथवा विज्ञानस्कन्ध तथा साख्य की हष्टि से इसका भ्रथं होगा- 
मनसु, भरन्तःकरण या वुद्धि (सत्त्व) । सांख्य के भ्रतुसार वहु बुद्धि भ्रचेतन है > प्रकृति 
का विकार है->संघात रूप है श्रतः वहु भी पराथं है। यहाँ बौद्ध या सांख्य किसी की 
भो हृष्टि से “विज्ञान शब्द का यथाश्र्‌त भ्रथं नहीं लिया जा सकता । वौद्ध के भ्रनुसार 
विज्ञान ही चेतना है, वह क्षणमात्र (स्वलक्षण) है भ्रतः वह संघात रूप नहीं । सांख्य के 
मतम भी विशुद्ध भरपरिणांमी चितिशक्ति ही विज्ञान है, जो नित्य है, भ्रसङ्है। 
६ या श्रात्मा है । वह्‌ संघात कंसे हो सक्ता है ? (द, बु° लों० २, प° १६० 
० ६।॥ । 
तेनेति--इस प्रकार इष्ट को साध्य बतलाने से यह भ्रकट होता है (उक्त 
भवति) कि कनल (शब्दं द्वारा) उक्त ही नहीं रपि तु प्रतिवादी के विवाद क्षा विषय 
हने के कारण वादी को निते सिद्ध करना श्रमीष्ट है, चाहे वह॒ (शब्द हारा) उक्त 
हौ भ्रयवा ्रनुक्त होकर प्रकरण से प्रतीत होता हो, बहौ साध्य है ॥४७॥ 


साधयितुम्‌ इष्टम्‌ उक्तम्‌ भ्रनुव्तं वा-(1) दिङ्नाग के भ्रनुसार शब्दों का भ्र्थं 


प्रन्यव्यवच्छेद ( = ्रपोह) होता है श्रतः ष्ट" शब्द मेँ निषेधात्मक भ्रं भी निहित - 


१. 'परस्य' नास्ति ए. 
बर साश्यवच 9 >:8:956, 80 ३. -। -५॥ ए. 





# 
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भ्.नराङृत इति-एतल्लंकषणयोगेऽपि यः साधयितुम्‌ इष्टोष्यथं 
त्यन्षानुमानप्रतीतिस्ववचनेर्‌ निराक्रियते, न स पक्षः इति अद 
नाथम्‌ ॥४८॥ 


---------~----- 
है । इसी हेतु इष्ट शब्द द्वारा भ्नृक्त भी ले लिया जाता है (भि. वु० लों० २, पृण 
१५९ टि० १) । माव यहदहैकिजोवादी को सिद्ध क रना भ्रभीष्टदहै, वही साध्य 
या पक्ष है । कहीं तो यह पक्ष शब्दों द्वारा साक्षात्‌ रूप से उक्त होता है; किन्तु कीं 
म्रभीष्ट पक्ष का शब्दों दवारा साक्षात्‌ कथन नहीं होता भ्रपि तु प्रकरण घ्मादि से उसकी 
प्रतीति हृभ्रा करती दै । वहां साध्य ्रनुक्त होता है । इस प्रकार केवल शव्दों दारा 
उक्तं ही पक्ष नहीं होता प्रत्युत उक्त हो या भ्रनुक्त, जो वादी को सिद्ध करना श्रभीष्ट 
होता है, वही पक्ष होता है । इसी लिये पक्ष के लक्षण तें "इष्ट शब्द का ग्रहण किया 
गया है । प्रतः इष्ट शब्द से दो भ्रं निकलते ह--उक्त (भावात्मक) तथाः श्ननक्त 
किन्तु प्रकरण श्रादि से प्रतीयम।न (निषेवात्मक) 1 | 

(1) उद्योतकराचायं (न्या० वा०, प° ११८) तथा वाचस्पति मिश्च (्या° 
वा० ता०, पृ० १८६) ने पक्ष-लक्षण में इष्ट शब्द के ग्रहण केशी दोप दिखलाये 
ह । | 

(110) प्रस्तुत उदाहरण से तथा पक्ष-लक्षण मे इष्ट' शब्द के ग्रहण से यह्‌ 
सिद्ध होता है कि यहाँ पक्षः शब्द केवल प्रतिज्ञा (साघ्य-निदेशः) के ही भरथं में 
नहीं हे ्रपितु वादी के ्रभीष्ट साध्य केलिये है! (मिभ, वु°, लां० २, पृ० १६१ 
टि० २) । 

यद्यपि नंयायिक के प्रतिज्ञा शब्द के स्थान पर यहाँ पक्ष" शब्द ॒का प्रयोगं 
किया गया ह तथापि धर्मोत्तिर ने दोनों शब्दों ्रतिज्ञा श्रौर पक्ष" का समानः भर्थोें 
ही प्रयोग किया है । वसुबन््ु ने तो वाद विधान में श्रतिज्ञा' शब्द का ही प्रयोग किया 
था (द° न्या० वा०, पृ० १२१२) । न्यायवैशेषिक की हष्टिसे इन दोनों शब्दों के 
भ्रथं में भेद हे । साध्य का कथन प्रतिज्ञा भ्रौर साध्यरूपं भ्रथं पक्ष कहलाता है 

(वचनस्य प्रतिज्ञात्वम्‌ तदर्थस्य च पक्षता, म्यायकन्दली प° ५६६) । इसी प्रकार न्या० 
वा०, प° ११७.१४ तथा न्या० वा: ता०, प° १८५.७ में इनका भेद दिखलाया गया 
है (विशेष द्रष्टव्य बु° लोँ० २, पृ १६० टि० ६ तथा पृ° १६१ ८० २)। 

प्रनिराङृत इति-- . 

: ` भ्रनिराकृत इति--्रनिरकृत' ( = प्रबाधत) शब्द यह दिखलाने के 
लिये है किं इस (उपयुक्त) लक्षण से युक्त (वादी को) सिद्ध करने के लिये 
भ्रभीष्टं होकर भी जो पदाथ प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रतीति तथा श्रपने वचन से 
बाधित हो जाता है, वह्‌ पक्ष नहीं होता ॥४८॥। 


१, "इति नास्ति @, 


९४० तृतीयः परारथानुमानर्पारच्छेदः [ ३.४६ 


म्रनिराङ्ृत इति व्याख्येयम्‌! एतद्‌ इति-्रननतरप्रक्रान्तं यत्‌ पक्ष- 
लक्षणम्‌ उक्तं साध्यत्वेनेष्टेत्यादि' एततल्लक्षणयोगेऽप्य्थो न पक्ष इति प्रदशे- 
नार्थम्‌ = भ्रतिपादनाय श्रनिराकृतग्रहणं कृतम्‌ । कीहशोऽ्थो न पक्षः साधयितुम्‌ 
इष्टोऽपीत्याह-यः साधयितुम्‌ इष्टोऽथः-्रत्यक्षं॒चानुमानं च प्रतीतिश्च क~~ 
स्ववचनं च- '्एतैमिराक्रियते = विपरीतः साध्यते, न स पक्ष इति ॥४८॥। 

तन्न प्रत्यक्षनिराकृतो, यथा-श्रश्रावणः शब्द इति ॥।४९॥ 

तत्रेति- तेषु चतुषु प्रत्यक्षादिनिराकृतेषु श्रव्यक्षनिराकृतः कीटशः ? 
यथेति-यथायं प्रत्यक्षनिराकृतस्तथाऽन्येऽपि द्रष्टव्या इति यथाशब्दारथः 1 श्रवणेन 


'्मनिराकृत'-- यह व्याख्येय है (भ्र्थात्‌ इसकी व्याख्या की जा रही है)। 
एतत्‌ (= यह) का श्रयं है- श्रमी ऊपर के सन्दभं मे "साध्यत्वेन इष्टः" इत्यादि जो 
पक्ष का लक्षण कहा गथा है । इस लक्षण से युक्त होने पर भी कोई श्रयं पक्ष नहीं 
होता- यह दिखलाने के लिये श्रनिराङृत' शब्द का ग्रहण किया गया है । सिद्ध करने 
के लिये भ्रमीष्ट होने पर मी कंसा पदाथं प्न नहीं होता ? यहु बतलाते है -जिस 
सिद्ध करने के लिये भ्रमीष्ट अथं का प्रत्यक्ष, भ्रचुमान, प्रतीति ( = विकत्पज्ञान) तथा 
भ्रपना कथन --इनके द्वारा बाध हो जाता है भर्थात्‌ जिसे इनके हारा विपरीत सिद्ध कर 
दिया जाता है । वहु पक्ष नही होता ॥४८॥ 

न सः पक्षः--उद्योतकर (न्या० वा०, प° ११३-११६) ने प्रत्यक्षनिराङृत 
हत्यादि चारों पदोंको व्यथं बतलाया है। यदि इष्ट शब्द के दारा भ्रनिष्ट 
तथा भ्रनीप्सित का निराकरण हो जाता है तो श्रनिराङृत' कहने की क्या भावर्यकता 
है ? इभके भ्रतिरिक्त वसुबन्धु ने भी प्रतिज्ञा-लक्षण (साध्याभिधानं प्रत्रिज्ञा) मे इन 
पवो को नहीं रक्ला था (न्या° वा०, पृ ११६ तथा न्या०वा० ता०, पुण २७३) । 
दिडःनाग ने जो म्रनिराकृत पद रक्खा है" घममकीत्ति की हष्टि मे उसका प्रयोजन यह 
६ै--कोई पक्ष वादी को ईष्ट होता हभ्रा भी प्रत्यक्ष भादि कै विरुद होने से श्रोताभों को 
भ्रभीष्ट नहीं होता तथा निर्णायक (मध्यस्थ) उसे विवाह के भ्रयोग्य घोषित कर देते है 
(मि० बु° लां० २, प° १६२ टि° १)। 

तत्रति- | 

उनमें से प्रत्यक्ष द्वारा बाधित इस प्रकार होता है, जैसे-"शब्द श्रोत्र कां 
विषय नही" ॥४९॥ 

तत्र (= वहां) का प्रथं है--उन प्रत्यक्ष भ्रादि से बाधित चारों मे, प्रत्यक्ष से 
बाधित कंसा होता है ? उसका "यथा" इत्यादि उदाहरण है । यथा शब्द का भि. 
भराय है कि जसे यह प्रत्यक्ष द्वारा बाधित है उसौ प्रकार भ्रन्य मी समभे चाहियं । ` 
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ग्राह्यः श्रावणः । न श्रावणोऽश्रावणः। श्रोत्रेण न ग्राह्यः, इति प्रतिज्ञार्थः । 
श्रोत्र ग्राह्यत्वं शब्दस्य प्रत्यक्षसिद्ध न श्रोत्रगराह्यत्वेन वाध्यते ॥॥४६९।१ 
भ्रनुमाननिराकृतो यथा-नित्यः शब्द इति ॥५०॥ 
प्रनुमाननिराकृतो यथा नित्यः शब्द इति । शब्दस्य प्रतिज्ञातं नित्यत्वम्‌ 
भ्रनित्यत्वेनानुमानसिद्धंन निराक्रियते ॥५०॥ 


जिसका श्नोत्र से ग्रहण किया जाता है वह ्रवण-योग्य = धोत्रग्राह्य ( = श्रावण) 
है । जो श्रवण योग्य नहीं है, वह॒ श्रावण कहलाता है । “भोत्र हारा ्राह्य नहीं 
यह इस प्रतिज्ञा का रयं है । किन्तु शब्द का भोत्र से ग्राह्य न होना- प्रत्यक्ष द्वारा 
निश्चित को गई भोत्रग्राह्यता से-वावित्त हो जाता है ॥४६॥ 
भ्रक्रावणः शब्दः-दिङनाग के प्रनुसार पूणं भ्रनुमान-प्रयोय इस प्रकार है-- 
श्रश्रावणः शब्दः कृतकत्वात्‌ घटादिवत्‌ । प्रत्यक्ष से यह सिद्ध है कि शब्द श्रोत्रग्राह्य 
(श्रावण) दै भरतः इस स्थापना का प्रत्यक्ष से बाघहो जातादहै भौर इसे पक्षके रूपमे 
भरस्तुत नहीं किया जा सकता । इस पर उद्योतकर (न्या० बा० पृ ११३) का भ्राक्षेप 
ˆ है कि यहं भ्नुमान-विरढ का उदाहरण है प्रत्यक्षविषरुद का नही; क्योंकि श्वावणत्व 
(धोत्रप्राह्यता) तो इन्द्रिय क्रा व्यापार (=वृत्ति) है प्रर इन्दरिय-वृत्ति का प्रत्यक्ष ,. 
नहीं होता वह श्रतीन्दरिय है । भ्रतः शब्द की श्रो्रग्राह्यता प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं होती 
्रपितु श्रनुमान से सिद्ध होती है। प्रत्यक्ष-विर्द का उदाहरण होगा-भ्रग्नि उष्ण 
नहीं, कायं होने से (भ्रनुष्णो वद्भिः कृतकत्वात्‌) । 
उद्योतकर का यह्‌ प्रक्षेप युक्तियुक्त नहीं । "शब्द नहीं है इस स्थापना मे प्रत्यक्ष 
वाधादहै यह तोस्पष्टहीहै। प्रध्रावणः शब्दः (==शब्द श्रोत्रग्राह्य नदीं है) यहाँ 
"श्रावण" शब्द रखने से गह भ्रथं हो जाता है करि शब्द श्र. तिमात्र-त्राह्य रूप मे नहीं 
है । यहाँ शब्द के श्र.तिमाध्र ग्राह्यरूप का प्रतिषेध किया जाता है किन्तु शब्द. का 
श्रुतिमात्र ग्राह्य रूप भ्रतयक्ष सिद्ध ही हैः श्रथवा कचठिये कि शोत्रग्राह्यता (श्रावणत्व) 
शब्द के द्वारा उपलक्षण से शब्द-स्वलक्षण को ही कहा गया है; क्योकि शब्द का भ्रो्र- 
ग्राह्य स्वरूप भी शब्द-स्वलक्षण से भिन्न नहीं है भौर शब्द स्वलक्षण तो श्रोत्र-ज्ञान 
का विषय है, यह प्रत्यक्षसिद्ध है ग्रतः यहाँ साध्य प्रत्यक्ष निराकृत है (मि०, वु° लां° २, 
पू० १६२ टि० ३; धर्मो° भ्र० प° १८३ तथा भ्र०° वा° मनो० ४.१३१-१३५) । 


भ्रनुमानेति- 
म्रनुमान दारा बाधित इस प्रकार होता है; जंसे--शब्द नित्य 
है ॥५०॥ 
 श्रनुमान द्वारा बाधित है जंसे-"शब्द नित्य है' (यह प्रतिज्ञा) । शब्द 
की नित्यता कौ जो यह प्रतिज्ञा है वह श्रनुमान द्वारा निश्चित कौ गई (शम्द की) 
भरनित्यता से बाधित हो जाती हे ॥५०॥ 9 





१, व्यथा" नास्ति (7.2. प्न, 
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प्रती तिनिराकृतो यथा-भ्रचन्ः शशीति ।1 ५९1 

प्रतीष्या निराकृतः । भ्रचन््र इति-चन्द्रशब्दवाच्यो न भवति शशौति 
प्रतिज्ञातार्थः' । ्रयं च प्रतीत्या निराकृतः । प्रतीतोऽथं उच्यते विकल्पविज्ञान- 
विषयः । प्रतीतिः प्रतीतत्वं विकल्पविज्ञानविषयत्वम्‌ उच्यते । तेन विकल्प- 
ज्ञानेन प्रतीतिरूपेण शशिनश्चन्द्रशब्दवाच्यत्वं सिद्धम्‌ एव । तथा हि-यद्‌ 
'विकल्पविज्ञानग्राह्य तच्छन्दाकारसंसर्गयोग्यम्‌ यच्छन्दाकारसंसगेयोग्यं तत्‌ 
साड केतिकेन शब्देन ववतु' शवयम्‌ । भ्रतः प्रतीततिरूपेण विकल्पविज्ञानविषय- 


भ्नुमाननिराङृतः-- दिः नाग ने इस पक्ष-दोप को भ्रागमविरुद्ध नाम से दिख- 
लाया था, जिसक्रा भथं है --प्रागम भर्थात्‌ ग्रपने शास्त्र के विरुद । उद्योतकर (न्या 
वा०, पृ ११३) ने इस पर यह आक्षेप किया कि वंशेपिक (व° सू० २.२.२८) ने 
शब्द की ्रनित्यता युक्तयो शे सिद्ध की है शास्त्र प्रमाण से नहीं । इस श्रालोचना को 
स्वीकार करके घमकीति ने ्रागमविर् के स्थान पर भ्रनुमान-विरद कर दिया । 
यह पक्ष-दोष इसलिये है कि यदि वंशेषिक देसी स्थापना करेगा तो श्रोता इसे सुनने से 
इन्कार कर देगे (मि०; वु° लां० २, परर १६३ टि० १) । 
नित्यः शब्दः--विनीतदेव ने यहाँ “घटो शत्यः" पाठ माना है । श्चेरवात्स्की 
का विचार है किं यह्‌ पाठ अधिक स्वाभाविक प्रतीत होताहै। इससे यह भी सूचित 
होता है कि त्यन्त प्राचीन मूल पाठं मे गडवड़ी होती रही हो (भिण बु° लां० २, 
प° १६३ टि° १) : ॥ 
प्रतीतिनिराक़ृत इति- 
प्रतीति के द्वारा बाधित इस प्रकार होता है, जसे शशी "चन्द्र (का 
वाच्य) नहीं है ॥५१॥ 
रतीति से बाधित (का उदाहरण) है- भ्रचन्छर इत्यादि । इस प्रतिज्ञा वाक्य 
का भयं (पक्ष) है--शशी चन्र शब्द का वाच्य नहीं है । यह कथन प्रतीति केष्षारा 
बाधित है । विकल्प ज्ञान का विषय जो पदायं होता है वह श्रतीत' फहुलातां है । 
्रतीत होना, भ्रथान्‌ विकत्पज्ञान का विषय होना ही प्रतीति कहलाती है । प्रतीतिरूप 
जो विकत्पविन्ञान है, उसके हारा “शशी "चन्द्र" शब्द का वाच्य है यह सिद्ध ही 
है । तथ्य यह्‌ है कि जो (पदाथ) विकल्पन्ञान का प्राह्य है बह शव्द के श्राकार से 
सम्बन्व के योग्य है (पर्थात्‌ उससे शब्द का सम्बन्ध हो सकता है) । भ्रौर, जो शब्द के 
भ्राकार से सम्बन्ध के योग्य है बहु संकेतिक शब्द से कहने योश्य (वाच्य) है 1 श्रतः 
भरतीतिरूप जो विंकल्पविज्ञान का विषय होना है, उसके दारा यह सिद्धहै कि शशी 
चन्द्र शन्द का वाच्य है तथा यह (शशौ चन्र नहीं है--इस) चन्द्र न होने का बाधक 
१, प्रतिज्ञाः © 0, | 
२. विक््पविज्ञानेन ^^. विकत्पविज्ञानविपयत्वेन 8.2.11.2., . विकल्पन्ञानविपयं- 
वेन (. 0. ३. ज्रानग्राह्य ^., विकत्यज्ञानं० ..१.१. 
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त्वेन सिद्धं चन्द्रशब्दवाच्यत्वम्‌ श्रचन््रत्वस्य बाधकम्‌! स्वभावहेतुश्च प्रतीतिः। 
यस्माद्‌ विकल्पविषयत्वमावानुबन्विनी साङ्कतिकशब्दवाच्यता। ततः स्वभावहेतु- 
सिद्ध चन््रशब्दवाच्यत्वम्‌ श्रवाच्यत्वस्य बाधकं द्रष्टव्यम्‌ ॥५१॥ 


1 
है । यह्‌ प्रतीति स्वमावहेतु ही है, क्योकि सांकेतिक शब्द ॒का वाच्य होना (जो 
साध्य) है वह विकल्प-विषयता मात्र (साधन = हेतु) का नियमपुवंक भ्रचुसरण करने 
वाला हे । इस प्रकार (शशी) "चन्द्र" शब्द का वाच्य है- यह स्वमाव हतु से सिद्ध 
है तथा §से (शशी "चन्द्र" शब्द का वाच्य नहीं है, इस) भ्रवाच्यता का बाघक समना 
चाहिये ॥५१॥ 

भरतीतिनिराकृतः- दिङ्‌ नाग ने इसे लोकप्रसिद्धि-विरुढ-नाम से वतलाया था। 
विनीतदेव तथा तिब्वती अनुवाद में प्रतीति का भ्रथं प्रसिद्धि (£988-2) किया गया 
है । दिङनःग के कथन पर उद्योतकर (न्या० वा०, पृ० ११४) का आक्षेपथा कि 
इसका भ्रन्य किसी प्रकारमें ही भ्रन्तर्भाव हो सकता है । सम्भवतः इसी हेतु घमंकीति 

ने इसे दूसरे रूप में प्रस्तुत किया है । वाचस्पति मिश्र (न्या० वा० ता०, प° २७१) 
ने प्रतीतिनिर'करेत का प्रत्यक्षनिराङृत में ही प्रन्तर्भाव दिखलाया है (मि° बु° लां० २, 
पुण १६४० १) । 

प्रतिज्ञाताथः- प्रतिज्ञा का प्रथं, पक्ष । 
प्रतीतिः--घर्मोत्तर के भ्रनुसार प्रतीति = विकल्प-विज्ञान का विषय होना ॥ 
दस के ्राधार पर ही कोई शब्द भ्रपने सांकेतिक भ्रथं का वाचक होता है। जंसे- 
चन्द्र शब्द शणी का वाचक दै, या शशी चन्द्र शब्द का वाच्य है-दस प्रकार के वाच्य- 
वाचक-भाव सम्बन्व (संकेत) का निश्चय प्रतीति या विकल्पज्ञानविषयता के द्वाराही 
होता है! इस सांकेतिक भ्रं कावाध होने परदही कोई “पक्ष प्रतीति-निराकत 
कहा जाता है (साड केतिकाथेनिराकरणे प्रतीतिबाधा! (मनोऽ भ्रऽ वाऽ, 

४.१२९) । 

यद्यपि प्रतीति-निराङ्ृत का श्रनुमान-निराकृत मे ही अन्तर्भाव हो सता हे 
तथापि विषय के भेद के कारण इसका पृथक्‌ निर्देश किया गया है । अनुमान का प्राप्य 
विषय~्रकल्पित परमार्थसत्‌ वस्तु होती है (वस्तुविषयन्तु अनुमानम्‌, मनो ० प्र° वाऽ, 

४.१२९); किन्तु प्रतीति का विषय कल्पित वस्तु होती है (कल्िताथं विषया भतीतिः, 

मनो ०, प्र० वा०, ४.१२९) । शब्द भौर भ्रथं का सम्बन्ध कल्पित ह - कल्पना-जन्य ह 

किसी वम्तु काकु भी नाम रक्खा जा सकता है। दिडःनाग, विनीतदेव भौर 

तिब्बत श्रमुवाद के श्रनुसार कौन अथं किंस शब्द का वाच्य है, यह प्रसिद्धि के म्राधार 
पर नि्ित होता है अतः प्रसिद्धि = संकेत । किन्तु धमंकीति श्रौर धरममोत्तिर ने इस 

सङ्कतः के निमित्त का निरूपण किया है । प्रतीति या वरिकल्पज्ञान विषयता इस सङ्क त 
का निमित्त ही होती है (द्र, बुर लां० २, प० १६१, टि० ९, तथा प्र वा० ४, 
१०८-१३२) । 
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स्ववचननिराक़तो यथा नानुमानं प्रमाणम्‌ ॥५२॥ 


स्ववचनं प्रतिज्ञाथस्यात्मीयो वाचकः शब्दः । तेन निराकृतः प्रतिज्ञार्थो ` 


न साध्यः । यथा नानुमानं प्रमाणम्‌-इत्यत्र' भ्रनुमानस्य प्रामाण्यनिषेधः प्रति- 


ज्ञाथः। स नानुमानं प्रमाणम्‌ इत्यनेन स्ववाचकेन वावयेन बाध्यते । वाक्यं ` 


ह्यं तत्‌ प्रयुज्यमानं वक्तुः शाब्दस्य प्रत्ययस्य सदथंत्वम्‌ इष्टं सूचयति । तथा 
हि-मद्वाक्याद्‌ योऽ्थसम्प्रत्ययस्‌ तवोत्पद्यते सोऽसत्या्थं इति दरंयन्‌ वाक्यमेव 
नोच्चारयेद्‌ वक्ता, वचनार्थस्‌ चेद्‌ भ्रसत्यः परेण ज्ञातव्यो वचनम्‌ अ्रपार्थकम्‌ । 

यड्‌ विकत्पविज्ञानग्राह्य तच्छब्द कारसंसर्गयोग्यम्‌--वौदध-न्याय के भ्रनुसार 
वस्तु का परमाथंसत्‌ स्वरूप जो स्वलक्षण है, वह्‌ प्रत्यक्ष का ग्राह्य है । उसका शब्द से 
सम्बन्ध नहीं होता, वह शब्द का वाच्य नहीं होता । विकल्प ज्ञान का ग्राह्य जो वस्तु 
का साधारण रूप (सामान्यलक्षण या भ्रपोहरूप) है, उसका ही शब्द से सम्बन्ध होता है 
वही शव्द का वाच्य है। इसीलिये यह ॒स्वभावहैतुक व्याप्ति बनती है--जो. पदार्थं 
विकल्पज्ञान का विषय है वही सांकेतिक शब्द का वाच्य है; जसे-शाखादिमान्‌ पदां 
वक्ष शब्द का वाच्य है । शशी भी विकत्पज्ञान का विषय है, भ्रतः वहु चन्द्र शब्द का 
वाच्य है (घर्मो प्र०, प° १८४}-विशेष £ष्टव्य~न्या० वि० १.५, न्या० वा० ता०, 
पृ० १३३-१२४ तथा प्र° दा०, ३.९१-६३) । 

स्वमावहेतुः- प्रणन यह है कि शशी" चन्र शब्द का वाच्य है, इसमें .क्या 
प्रमाण ह ? इसके उत्तरमें ही यह कहा गया है कि इसमें स्वभावहेतु ही प्रमाणहै। 
फिर भी प्तीतिनिराङ्ृत का भ्नुमाननिराङृत में भ्रन्त्भाव नही होता, कारण यह है 


कि यहां स्वभावहेतु कल्पित है, वास्तविक नहीं । यह्‌ भ्रभी ऊपर वतलाया गथा है 


(मि०, धर्मो° प्र०, प° १८५) । 

स्ववचनेति- 

पक्ष-वोधक शब्द (स्ववचन) से बाधित इस प्रकार होता है; जैसे-- 
भ्रनुमान प्रमाण नहीं है ।५२॥ 

स्ववचन का भरथं है प्रतिज्ञात (पक्षरूप सें कथित) भ्रथं के रवरूप 
(आत्मीय) का वाचक शब्द । उसके द्वारा बाधित जो प्रतिज्ञात श्रथं है बह साध्य 
(== पक्ष) नहीं हो सक्ता । जंसे-्नुमान प्रमाण नहीं है यहां प्रतिज्ञा का श्रं 
( = पक्ष) है-भ्रनुमान की प्रामाणिकता का निषेध करना । किन्तु उसका श्नुमान 
परमाण नह --इस पक्ष (स्व) का कथन करने वाले वाक्य से वाध हो रहा है; क्योकि 
इस वाक्य का प्रयोग यह्‌ सुचित फरता है कि वक्ता को शब्द से उत्पन्न (शाब्द) होने 


वाले ज्ञान कौ यथार्थता प्रमोष्ट है । तथ्य यह्‌ है कि "मेरे बाक्यसे जो भरथ-प्रतीति 


तमहं होगी बह श्रयथाथं होगी--इस प्रकार दिखलाने वाला वक्ता वाक्य का उच्चारण 


ही न कर रकेगा। यवि वचन द्वारा फटा गया भ्रथं दुसरे (भोता) को श्रसत्य . 


( = भ्रयथाथ) समभना है तो वचन ही निरथंक है । 


। "पिका 


गत ^.8.0.८..2.7. २" चानुमा० ¢. ३. गराग्द्रत्यस्य 7, 
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योऽपि हि सर्वं मिथ्या ब्रवीमीति" वकित सोप्यस्य वाक्यस्य सत्यार्थत्वम्‌ 
आादश्यन्‌ एव वाक्यम्‌ उच्चारयति । यद्ये तद्‌ वाक्यं सत्या्थ॑म. भ्रादशितम, 
एव ॒वाक्यान्तराण्यात्मीयान्यसत्यार्थानिः दर्शितानि भवन्ति। "एतद्‌ एव तु 
यच्यसत्याथम. अरन्यान्यसत्यार्थानि न दशितानि भवन्ति । ततश्च न किञचिदु 
उच्चारणस्य फलम. इति नोच्चारयेत्‌ । 
तर्माद्‌ वाक्यप्रभवं वाक्यार्थालम्बनं विज्ञानं सत्यां द्ययन्‌ एव वक्ता 
वाक्यम. उच्चारयति । तथा च सति वाह्यवस्तुनान्तरीयकं शब्दं दशंयता 
शन्दजं विज्ञानं सत्यार्थ दशंयितव्यमः । ततो वाह्य थकार्याचृच्छव्दाद्‌ उत्पन्नं 
क सत्याथम्‌ प्रादशेयता, कार्यलिङ्गजम. म्नुमानं प्रमाणं शाब्दं दशितं 
भवति । 


जो व्यक्ति यह कहता है कि यै" सव मिथ्या कहता हूं बहु भी श्रपने इस 
याक्य को मली माति सत्यता दिखलाता हृशा ही इसका उच्चारण करता है । यदि यह्‌ 
वाक्य यथाथं है-एेसा सली मांति दिलला दिया (विश्वास दिला दिया) तो भ्रपने श्रन्य 
टाक्यों को श्रसत्य (ध्रयथाथं) दिखलाया जा सकता है । जन्तु यदि यही वाक्य 
भ्रसत्य है तो यह नहीं दिखलाया जा सकता कि भ्रग्य वाक्य श्रसत्य ह । फिर तो 
(वाक्य के} उच्चारण का कोई फल ही नही, श्रतः वह (वक्ता) उसका उच्चारण ही 
न करेगा । 

फलतः (तस्मात्‌) जो ज्ञान वाक्य से उत्पन्न होता है" वाक्य का ध्रथंही 
जिसका विषय (भ्रालम्बन) है, उसको यथाथ दिखलाते हृए ही कोई वक्ता वाक्य का 
उच्चारण करता है । एे्ा होने पर शब्द बाह्य वस्तु का अविनामावी है' यह दिखला 
कर ही उसे शब्द से उत्पन्न ज्ञान की यथार्थता दिखलानी होती है । इस प्रकार जिसने 
बाह्य भ्रथं के कायभत शब्द से उत्पन्न ज्ञान को यथां दिखला दिया उसने यह भी 
दिखला दिया कि शान्ब ज्ञान कायंहेतु से उत्पन्न भ्रनुमान ज्ञान (भ्रनुमान प्रमाण) 
गी है 1 
र प्रतिज्ञा्थ- पक्ष , भ्रनुमान प्रमाण नहीं, यह चार्वाक की स्थापना है । 

विज्ञान = संज्ञा (बु° लां० २, प° १६६ टि° ६) । तिव्वती अनुवाद के भनु- 
सार विज्ञान = ज्ञान । | 

तथा च सति-वाक्य से उत्पन्न ज्ञान को यथार्थ दिखलाता हुभ्रा ही वक्ता 
वाक्य का उच्चारण करता ह। ज्ञान की यथार्थता दिखलाने के लिये उसे शब्द को 
बाह्य वस्तु का भ्रविनाभावी दिललाना होता है; ब्र्थात्‌ बाह्य वस्तु के होने प्र ही 
शन्द क उच्च।रण किया जाता है, इसीलिये शब्द से उत्पन्न होने वाला (शाब्द) ज्ञान 





१. ब्रत्रीति वर्व्ि 2. २. °न्यसत्यानि ^. 
३. "एतद्‌ *“* ““ "भवन्ति अयमंशः सूत्रर्येण मुद्रितः प्र. ` 
४, यथा ^. ५, आदशंयिता 4, 
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तस्मात्‌ (नानुमानं प्रमाणम ' इति ब्रूवता _ शाब्दस्य प्रत्ययस्यासषन्‌ 
र्थोश्राह्य उक्तः। भ्रसद्थत्वम. एव ह्यप्रामाण्यम. उच्यते नान्यत्‌ । शब्दोच्चारण- 
सामर््याच्‌ चार्थाविनाभावी स्वशब्दो दशितः। तथा स सन्नर्थोः दशितः। ततः 
कल्पिता भर्थकार्याच॒छब्दाच्‌ छाग्दपरत्यया्थस्यानुमितं सत्वं प्रतिज्ञायमानम्‌ 
म्रसत्त्वं प्रतिवध्नाति। तद एवं स्ववचनानुमितेन सत्वेनासतत्वं बाध्यमानं 


स्ववचनेन व।धितम. उक्तम. €त्ययम. भ्रवरा्थः । 
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यथाथ हो सकता ह श्रौर क्योकि शब्द बाह्य वस्तु से उत्पन्न होता है उसका कायं 


है; अतः शाव्द-ज्ञान कायं हेतु से उत्पन्न होने वाला अनुमान ज्ञान ही है। 

तस्माद्‌ इति-इसलिये शरनुमान प्रमाण नहीं - यह कहते हए उसने यह भी 
कहु दिया कि शाब्द-ज्ञान का ग्राह्य भ्रथं सत्‌ (विद्यमान) नहीं है; क्योकि (स्वप्रदशत) 
स्मथं का विद्यमान न होना ही (ज्ञान की) धप्रामाणिक्ता कही जाती है, भन्य कुछ 
नहीं । (दूसरी श्रोर) शब्दों का उच्चारण करने के सामथ्यं से (भर्थापित््या = भरथंतः) 
उसने श्रपते शब्दों को श्रथ का भ्रविनाभावी दिललाया है 1 इस प्रकार (शाब्द-ज्ञान 
का) अथं दिद्यमान हे, यहं दिखला दिया है । इसीलिये भ्रथं के कायं रप मे भ्रारोपित 
(कल्पित) शब्द से शाब्द-जञान के (विषय-सूत) भ्रथं कौ सत्ता का भ्रनुमान होता है, 
वह॒ सत्ता पक्ष रूप में स्थापित (भतिज्ञायमान) भ्रसन्ध की बाधक है । इस प्रकार यह 
भ्रथं हुश्रा कि भ्रपने (पक्ष के वाचक) शब्दों से भ्रनुमित सत्ता के दारा (पक्ष रूप में 
कहे गये) रसत्व का बाध होना ही स्ववचन से बाधित (स्वचचननिराकृत) कहा 
गया है । 

शाच्वप्रत्ययार्थस्य" "प्रतिबध्नाति --दुवेक मिश्च के अनुसार इसका भ्रथं है- 
शाब्द-ज्ञान का , ज्ञाप्य (ज्ञापित) भअरथं है--श्नुमान का प्रामाण्य" । इसकी सत्ता का 
णब्दलिङ्गक अनुमान से निश्चय किया गया है। यह भरनुमान के प्रामाण्य की सत्ता 
(कतु ) पक्ष रूप मे स्थापित भ्नुमान के भ्रभ्रामाण्य ( = भ्रसत््व, कमं) को वाधित करती 
है (शाब्दपरत्ययस्य योऽर्थो ज्ञाप्योऽनुमानप्रामाण्यलक्षणः तस्यनेनैव शब्दलिङ्ख नानुमाने- 
नानुभितं सत्त्वं कतृ प्रतिज्ञायमानम्‌ भसदर्थ॑म्‌ श्रप्रामाण्यलक्षणं कर्मभूतं प्रतिबध्नाति 
(धर्मो° प्र० प° १८६) । 

भाव यहहै किज्ञानके प्रामाण्य का भ्रं है ज्ञान द्वारा प्रदशित भ्रथं का 
विद्यमान होना । प्रामाण्य का श्रभाव ही भ्रप्रामाण्यहै। वादी (चार्वाक) ने (नानुमानं 
प्रमाणम्‌ इन शब्दों का विद्यमान भ्रं कौ प्रतीति के लिये उच्चारण किया है । रात्‌ 
शाब्द ज्ञान का विषय जो भ्थं है वह विद्यमान है (= सत्त्व) । इये प्रकट होता है 
कि वह्‌ शब्दो से उत्पन्न (शाब्द) ज्ञान को यथाथं (प्रमाणे) मानता है भ्रौर यह शान्द 


ज्ञान उपगत रीति (तथा च सति टि०) से भ्रनुमान ही है। इस प्रकार स्वीकार न 
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न्ये त्वदुः-भ्रमिप्रायकार्याच्‌ छव्दाज्‌ जातं ज्ञानम. श्रमिप्रायालम्बनं 
सदर्थम्‌ इच्छतः शब्दप्रयोगः । तेन।प्रामाण्यं प्रतिज्ञातं बाध्यत इति । 

तद्‌ भ्रयुक्तम. । यत इह प्रतीतेः स्व भावहेतुत्वम , स्ववचनस्य च कार्य॑- 
हेतुत्वं कत्पितम. इष्टम, न वास्तवम ‹। श्रभिप्रायका्ैतवं च वास्तवभ्‌. एव 
शन्दस्य । ततस्तद्‌ इह न गृह्यते । 


कते हृए नी वादो ने अ्बुगान क प्रन च - हए भी वादी ने अनुमान का प्रामाण्य ज्ञापित कर दिया । किन्तु उसका पक्ष है- 
भ्रनुमान (लिङ्क से उत्यन्न ज्ञान) प्रमाण नहीं होता; भ्र्थात्‌ श्रनुमान द्रारा प्रदर्शित अथं 
विमान नहीं होता ( = ्रसत्त्व) 1.इप पक्ष (असत्त्व) का साध्य को प्रकट करने वाले 
शब्दों से ज्ञापित भ्रथं (सत्त्व) के द्वारा वाब हो जाता है 

भ्र्ये त्वाहुरिति-इसरे (शान्तभद्र भरादि) तो कहते हँ कि (वक्ता के) भ्रभि- 
भराय से उत्पन्न होने बाले (= कायं) शव्द से जो ज्ञान होता है, जिसका विषय 
(्रालम्बन) भरमिप्राय होता है, उस ज्ञान को प्रामाणिक (सदर्थम्‌ = विद्यमान श्रयं 
वाला) दिसलाने का भ्रभिलाबी (व्यक्ति) शब्द का प्रयोग करता है 1 उस (शब्द- 
प्रयोग) के हारा प्रतिज्ञा दवारा उक्त श्रधामाण्य का बाध हो जाता है। 

भन्ये त्वाहुः = तात्प्यनिवन्धन टिप्पण॒ (घर्मो० प्र०, ` पु २७३) के 
भनुसार यहां भ्रन्ये" शब्द से शान्तमद्र भादि की भ्रोर संकेत है (म्रन्ये त्विति शान्त- 
भद्रादयः, तात्पयं ° पु १११) । विनीतदेव की व्याख्या भी इनके समान ही है (दे०, 
बु° लां० २, प° १६७ टि० ४) । ष्चेरवात्स्की का कथन दै कि विनीतदेव की व्याख्या 
धर्भोत्तिर की व्याख्या की श्रपेक्षा सरल है । धर्मोत्तिर ने शब्दप्रयोग के प्रयोजन सम्बन्धो 
मतभेदों का उत्लेख करके इस व्याख्या को श्रधिक जटिल वना दिया दै \वही, पृण 
१६७ टदि० ४)। 

शन्तमभद्र रादि का भाव यह्‌. है- विद्यमान भ्रथं को प्रकट करने वाते ज्ञान 
(शव्द ज्ञान) को उत्पन्न करने के भ्रभिप्राय से वक्त शब्दप्रयोग करता है। 
शब्द-प्रयोग॒भ्रभिप्राय से उत्पन्न होता है; वह अभिप्राय का कायं है । भतः शब्द से 
जो. वक्ता का भ्रमिप्राय जाना जाता है; वह रूायंहेतुक भ्रनुमान ही है। 
इससे श्रनुमान का प्रामाण्य सूचित होता दै; जो श्रनुमान के भ्प्रामाण्य (पक्ष) का 
वाधक है । 

सदर्थम्‌ इच्छतः--वि्यमान है रथं जिसका एसे ज्ञान को (सन्‌ विद्यमानः भरथः 
यस्य तत्‌ सदर्थं ज्ञानम्‌) । जिस ज्ञान कः प्रदशित श्रथं विद्यमान होता है वह्‌ प्रामाणिक 


होता है म्रतः भाव यह ह-शब्द से उत्पन्न ज्ञान को प्रामाणिक दिखलाने की इच्छा 
वाले वक्ता का शब्द-प्रयोग । 

तदणुक्तम्‌ इति-- वहं (मत) युक्तियुक्त नही; क्योकि यहां प्रतीति को कल्पित 
स्वभाव-हेतु तथा स्ववचन को कल्पित कायं-हेतु माना गथा ठै, वास्तविक नहीं 
(वास्तविक हेतुभों का तो भ्रनुमान-निराङ्ृत में ही भ्रन्तर्माव हो जाता है) । किन्तु 
शब्द तो श्रमिप्राय का वास्तविक कायं है, इसलिये वह॒ यहां नहीं लिया जाता । 

१. बास्तवमिति ¢.1. 
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किञ्च, यथा-भ्रनुमानम. भ्रनिच्छन्‌ "वह्‌ न्यव्यभिचारित्विं धूमस्य न 
प्रत्येति, तथा शब्दस्याप्यभिप्रायाग्यभिचारितवं न प्रव्येष्यति 1 बाह्यवस्तु- 
प्रत्यायनाय च शब्दः प्रयुज्यते । तन्न णब्दस्याभिप्रायाविनाभावित्वाभ्युपगम- 
पू्वंकः शब्दप्रयोगः । 
प्रपिच, न स्वाभिप्रायनिवेदनाय शब्द उच्चार्यते, श्रपि तु ष्वाह्य- 
वस्तुसत्त्वप्रतिपादनाय । तस्माद्‌ बाह्यवस्त्वविनाभावित्वाभ्युपगमपूवकः शन्द 
प्रयोगः# 1 ततः विमा मधन ^ ~ एव व्याख्यानम. भ्रनवद्यम. ॥*५२। र 


किञ्च, लंसे बह (चार्वाक) श्रनुमान को स्वीकार न करने के कारण धूम का 
श्रग्नि के साथ भ्रविनामाव (= भ्रव्यभिचारिरथ) नहीं मानता उसी प्रकार शब्द का 
्रभिप्राय के साय श्रविनामाव मी नहीं मानेगा । भ्रौर, बाह्य बस्तु का बोध कराने के 
लिये शब्द का प्रयोग किया जाता है; इसलिये एेसा नहीं है कि पहले प्रभिप्राय के 
साय शब्द का श्रविनाभाव स्वीकार करके तव शब्दप्रयोग किया जाये । 
ममपि च (=प्नौर मी, वर्थोकि) भ्रपने भ्रमिप्राय को प्रकट करने के लिये शब्ब 
का उच्चाररए नहीं किया जाता, भ्रपि तु बाह्य वस्तु को सत्ता का प्रतिपादन करने के 
लिये किया जाता है । इसलिये बाह्य वस्तु के साथ (शब्द का) भ्रविनामाव स्वीकार 
करके ही शस्व का प्रयोग किप्रा जाता ह 1 इस प्रकार पहला व्याड्यान ही 
निर्दोष है ॥॥५२।। | 
वास्तवम्‌--्रभिभ्राय (16110) शब्द का मनोववज्ञानिक कारण है । जवं 
वक्ता को कु कहने की श्रभिलाषा (विवक्षा) होती है तव शब्द-प्रयोग किया जाता 
है । किन्तु बाह्य वस्तु का वोव कराना शब्द-परयोग का तकं-सम्बन्धी या व्यावहारिक 
कारण माना गया है । विनीतदेव रादि ने इन दोनों में विवेक नहीं किया (मि०, वु 
लों० २, प° १६८ टि० ५)। 
शब्दस्य श्रमिप्रायाविनाभावित्वाभ्युपगमपुवंकः-- शब्दस्य भ्रमिप्रायेण भ्रविना- 
भावित्वं तस्य भ्रम्यूपगमः पूवं (कारणं) यस्य स तथा (शब्दप्रयोगः) । भाव यह है 
1 के साथ शब्द का भ्रविनाभाव स्वीकार करना शब्द-प्रयोग का भ्राघार 
नहीं है । ~ 
म्रपि च=भ्रौर भी; क्योकि; भ्रपि च इति यस्मादर्थऽव्ययम्‌; (घर्मो° प्र०; 
टि० ३) । 
ततः पुर्वकम्‌ एव व्याख्यानम्‌ भ्रनवद्यम्‌- यहां शान्तभद्र श्रादिके मत का 
निराकरण करने के लिये धर्मोत्तिर ने निम्न युक्तियां प्रस्तुत की ह (1) शब्द अभिप्राय 
का वास्तविक कायं है। यदि इष कायंहेतुक अनुमान से प्रस्तुत पक्ष का वाघ माना 
जायेगा तो इसका भ्रनुमान-निराकृत में ही भ्रन्तभवि हो जायेगा । भ्राचायं दिङनागं 





१, अग््यव्य0 1). २. अपि च~ °" एब्दप्रयोगः,* नास्ति ए. 
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इति चत्वारः पक्षामासा निराकता भवन्ति ॥५३॥ 
एवं च'सति-श्रनिराकृतग्रहणेन अ्रनन्तरोक्ताश्चत्वारः पक्षवद्‌ भ्राभा- 
सन्त इति पक्षाभासा निरस्ता भवन्ति ॥५३।। 





जे गी # 1 


तथा घ्मंकीति ने जो स्ववचन-निराङ्ृत को भ्रनमान-निराङ्ृत से पथक्‌ रक्ला है उसका 
भ्रघ्ररयदी है करि स्ववचन-निराकृत में का्ंहेतु वास्तविक नहीं भ्रपि तु कल्पित होता है 1 
शब्द वाह्य भ्रथं का कल्पित कायं है; क्योकि वस्तुतः वह बाह्य भ्रथं मे उत्पन्न नहीं 
होता भ्रपि तु बाह्य भ्रथे को प्रकट करने के लिये उसका प्रयोग किया जाता है भरतः 
उसे बाह्य भ्रथं का कार्यं मान लिया जाता है। 1) जो भ्रनृमन-को नहीं स्वीकार 
करता, वह॒ शब्द को अभिप्राय का श्रविनाभावी कैसे मानेगा ? शिन्तु बाह्य वस्तु का बोधः 
कराने के लिये वह॒ भी शब्द का प्रयोग कर ही रहा है; भरतः बाह्य वस्तु के साथ शब्द 
का भरविनाभाव स्वीकार करता है। (1) वस्तुतः शब्द का प्रयोग बाह्य वस्तु की 
न को बतलाने के लियेदही होता; भ्रपने अभिप्रायको प्रकट करनेके लिये 
नहीं । 

इति चत्वार इति- 

इस प्रकार चारों पक्षाभासों का निराकरण हो जाता ह ॥५३॥ 

सा होने पर ्र्थात्‌ 'धनिराकरत' शम्द के ग्रहण से भ्रमो ऊपर कहे गये चार 
पक्ष के समान मासित होने वाले भ्र्थात्‌ पक्षामासों का निराकरण हो जाता है ॥५२॥ 

चत्वारः पक्षमासाः--पक्षवद्‌ श्राभासन्ते इति पक्षाभासाः; जो पक्ष के समन 
भागित होते है किन्तु वस्तुतः पक्ष नदीं होते = दोषयुक्त पक्ष = दूषित पक्ष । पक्ष के 
लक्षण मे "भ्रनिराङ्कत' पद के ग्रहणसे पक्षामासों मेँ पक्ष का लक्षण नहीं जाता। 
दिङ्‌ नाग के भ्रनुसार वे चार पक्षामास है प्रत्यक्ष-प्रागम (ग्रनुमान)-्रसिद्धि-स्ववचन 
निराकृत । धर्मीति के भ्रनुख।र प्रत्यक्ष-भ्रन्‌ भान (स्वशास्त्र)-प्रतीति {(प्रसिदधि)-स्ववचनं 
निराकृत । प्रशस्तपाद के भ्ननुसार परत्यक्ष-अनुमान-्र्यूपगम (भ्रागम)-स्व्रशास्व-स्ववचन- 
विरोधी- पे पक्षामास है (प्रश्न ०, प० ५६६-५७४) ! यहां श्चेरवार्स्को का कथन 
है कि प्रशस्तपाद ने इस विषय में दिङनाग का भ्रनुसरण किया है; किन्तु प्रायः सभी 
विद्रानों ने प्रशस्तपाद को दिङनाग से प्राचीन मानादहै। वादमें श्चेरबल्स्कीने भी 
इम तथ्य को स्वीकार किया है (द्र, रेन्डिल, फ़ गमेण्ट फ़रंम दिङ्नाग, पृ०४्टि० १) 
भरतः स्पष्ट ही है कि प्रशस्तपाद ने दिङनाग का भ्नुसरण नहीं किया । 

पक्षाभासों की संख्या के विषय में अरन्यं मत-भेद मी है । शंकर स्वामी ने स्याय- 
प्रवेश मे 8 पक्षाभासों का उल्लेख किया है । नैयायिक तथा संयुक्तं न्याय-वंशेषिक 
सम्प्रदाय का मन्तव्यहै कि कोई पक्ष भी सद्‌ या भरसद्‌ नहीं होता । केवल हेतु के 
भ्राधार पर ही उसे सद्‌ (पक्ष) या भरसद्‌ (पक्षाभास) कह दिया जाता है (न्या बा०; 
प° ११४ तथा त्या० वा० ता० प° २७१-२७२) ! पक्षाभाषों को संगृहीत करते के 


१, ¶्च' नास्ति 4... 
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सम्प्रति पक्षलक्षणपदानि येषां व्यवच्छेदकानि तेषां व्यवच्छेदेन याहशः 
पक्ा्थो" लभ्यते तं दशंयितु व्यवदछेद्यान्‌ संक्षिप्य दरशयति-- ` 

"एवं सिस्य, श्रसिद्धस्यापि साघनत्वेनाभिमतस्य, स्वय ॒व। दिनां 
तदा साधयितुम्‌ भ्रनिष्टस्य उक्तमात्रस्य, निराकृतस्य च विषयेण साध्यः। 
तनैव रूपेणाभिमतो वादिन इष्टोऽनिराङृतः पक्ष इति पक्षलक्षणम्‌ भ्रनवद्यं' 
दक्ितं भवति ॥५४॥ 

एवम्‌ इत्यनन्तरोक्तक्मेण"। सिद्धस्य विपर्ययेण विपरीतत्वेन हेतुना 
साध्यो द्रष्टव्यः । यस्माद्‌ भ्र्थात्‌ सिद्धोऽर्थो विपरीतः, स साध्य इत्यथः! सिद्धश्च 
विपरीतोऽसिद्धस्य । - तस्माद्‌ भ्रसिद्धः साध्यः श्रसिदधोऽपि न सर्वोपि तु 


लिए ही उन्होनि दो हेत्वाभास ओर माने दँ-सत्परतिपक्ष भौर बाधित (मि० बुर 
लां० २ प° १७० टरि०२)। | 
१३. पक्ष-लक्षण का उपसहारं 
सम्प्रतीति- भ्रव, पक्ष-लक्षण के पद जिन (भर्थो) के व्यवच्छेदक (व्यावतेक = 
पृथक्‌ फरने वाले) है, उनके व्यवच्छेद (व्यःवृत्ति) करः से जसा पक्ष का भरथं उपलन्ध 
होता है, उस भ्रथं को दिखलाने के लिये संक्षेप में व्यावर्त्या को दिखलाते ह-- 
इस प्रकार (१) सिद्ध के भ्रथवा एसे श्रसिद्धके भी जो (२) साधन 
रूप मेईग्रभिमत हो या (३) स्वयं वादी को उस समय सिद्ध करने के लिये 
भ्रनिष्ट हो, या (४) केवल उक्त हो, या (५) (प्रत्यक्ष श्रादिसे) निराकृत 
हो-विपरीत प्रथं साध्य (पक्ष) है । भ्रतः उस (साध्यके) रूपसे ही भ्रमिः 
मत, वादी का इष्ट तथा (प्रत्यक्ष भ्रादिके हारा) ग्रवाधित (प्रथं). पक्ष 
होता है- यह्‌ निर्दोष पक्ष का लक्षण दिखलाया गया है ।५४॥ 
संक्षिप्य दशंयति- पक्ष-विवेचन का उपसंहार करते हए यद्रा पक्ष-लक्षण कें 
सपम्‌ स्वषूपेणौ व, इष्ट अनिरा्ृत) के पाच प्रकार के व्यावत्यं दिखलाये जा 
वस्तुतः वौदढध-न्याय मे शब्द का प्रथं श्नपोह या भरन्यव्यावत्ति ही है भरतः इन 
पाच प्रकार के निषेधात्मक ब्र्थो का वोध होने के साथ ही ^स्वयम्‌' इत्यादि शब्दों के 
भरभीष्ट श्रथं का बोध होता है। ` 
एवम्‌ इति-- एवम्‌ का भरं है-रमी ऊपर कहै रये प्रकार से। (१) प्रथमतः 
सिदध धस्तु के विपरीत होने के कारण किसी वस्तु को साध्य (पक्ष) समना चाहिये । 
कोई सिद्ध वस्तु जिस पदाथं के विपरीत है, वह साध्य है- यह श्रभिप्राय है । श्रौर, 
सिद्ध वस्तु श्रसिद्ध के विपरीत होती है; इसलिये भ्रसिद्ध वस्तु ही साध्य होती है । 
प्रसिद्ध होते हए मी समी वस्तु साध्य नहीं होती, भ्रपि तु (२) साधनरूप में कही गई 
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साधनत्वेनोक्तस्यासिद्धस्यापि विपयंयेण । स्वयं वादिना साधयितुम्‌ श्रनिष्टस्य 
भ्रसिद्धस्य विपयंयेण । तथा उक्तमात्रस्य शअसिद्धस्यापि विपर्ययेण । तथा 
निराकृतस्यासिद्धस्यापि विपर्ययेण साघ्यः। 

यश्चायं पञ्चभिव्यंवच्छेद्यं रहितोऽथंः- 

` १. प्रसिद्धः, २ प्रस्राधनम्‌, ३. वादिनः स्वयं साधयितुम्‌ इष्टः, ४. 
उक्तोऽनुक्तो वा, ५ प्रमाणैरनिराकतः साध्यः; स एवासौ स्वरूपेणंव स्वयम्‌ 
इष्टोऽनिराक्त एतैः पदैरूवत इत्यर्थः । यश्चायं साध्यः स पक्ष इति उच्यते । 
इतिशब्द एवमर्थे । एवं पक्षलक्षणम्‌ भ्रनवद्यम्‌ इति । अविद्यमानम्‌ भ्रवद्य 
दोषों यस्य तद्‌ भ्रनवद्यम्‌ । दशितं कथितम्‌ ॥\५५॥ 


भरभिद्ध वस्तु से भिन्न ( = विपरीत), (३) स्वयं वादी को जिते सिद्ध करना भरमीष्ट 
नहीं, एसी भरसिद्ध वस्तु से भिन्न (४) केवल (शब्दां से) उक्त श्रसिढ वस्तु से भिन्न 
(भ्र्यात्‌ भरनुक्त मी प्रतं त होप बाली वस्तु) तथा (५) जो (प्रत्यक्ष श्रादि) से बाधित 
है एेसी भ्रसिद्ध वस्तु से भिन्न वस्तु साध्य (पक्ष) होती है । 

विपरीतत्वेन हेतुना- त्रयो कि वह सिद्ध के विपरीत (उल्टा) है, वह सिद्ध नहीं 
है इसी हेतु वह साध्य है । संक्षेप में भ्रसिद्ध ही साध्य या पक्ष है किन्तु वह सिद्ध भागे 
लतलाये गये चार विशेषणो से युक्त होना चाहिये 1 - 

यश्चायम्‌ इति--जो यह पांच निषेध्य ( = उयवच्छेद्य = व्यावत्यं) धर्मो -से 
रहित पदां है; भर्थात्‌ १. सिद्ध नहीं है. २. सावन नहीं है, ३. स्वयं वादी को सिदध 
करना श्रमीष्ट है ४, णब्शें द्वारा कथित है था श्रकयित है, ५, (प्रत्यक्ष श्रावि) प्रमाणो 
दारा बाधित नहीं है-- बह साध्य है । बहौ . स्वरूपेण, २. एव, २. स्वयम्‌, ४. इष्टः 
५. श्ननिराङृतः - इन पदों के हारा कहा गया है, यह श्रयं है ! भ्रौर, जो यह साध्य 
है, बही पक्ष कहलाता है । (सूत्र ५४ में) इति शब्द एवम्‌ = इस प्रकार के भ्रथं में है । 
इस प्रकार पक्ष. का लक्षण निर्धोष है । नहीं है वद्य प्र्थात्‌ दोष जिसमे, बहु भरनवद्य 
( = निर्दोष) है 1 दशितम्‌ = कथितम्‌ = कहा गया है ॥५४॥ 

एतैः पदैरुक्तः- पक्ष-लक्षण में पांच पद है । इन पाबो पदों के पाच ही व्यव- 
च्छ्य ( = व्यावत्यं == जिनमे से लक्षण की व्यावृत्ति करनी है) है, जसे (१) स्वल्पेण 
(साध्य र्पसे) काथभिप्राय है करि जो वस्तु सिद्ध है, वहं पक्ष नहीं हो सकती । 
(२) एव (= ही) काभ्रथं है करिजो केवल सध्यि खूप महं वही पक्नदहै, जौ वस्तु 
साघन खूप में भी इष्ट है वह पक्ष नदीं हो सकती । (३) शस्वयम्‌' का न्नभिप्राय दै किं 
वही वस्तु साध्य होगी, जिसे वादी स्वयं सिद्ध करना चाहता है; उसके दाश्चंनिक- 
सम्प्रदाय के समी मन्तव्य पक्ष नहीं होगे । (४) “इष्टः का अरभिप्रायहै कि जो वस्तु 
शब्दों द्वारा उक्त है केवल वही साध्य नहीं ह प्रपि तु अनुक्तं भी जो इष्ट है वहु पक्ष 
है । (५) श्निराकृत' पद का प्रयोजन है कि प्रत्यक्ष प्रारि से निराङृत वस्तु साध्य 
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त्रिरूपलिङ्खास्यानं परिसमापय्य' प्रसङ्गागतं च पक्ष लक्षणम्‌ ग्रमिधाय 
हेत्वाभासान्‌ वक्तुकामस्तेषां प्रस्तावं रचयति तरिख्पेत्यादिना । 

त्रिरूपलिङ्काद्यानं परार्थानुमानम्‌ इत्युक्तम्‌ 1 तत्र याणा इ बाणान्‌ 
एकस्यापि रूपस्यानुक्तौ साधनाभासः ।॥५५॥ ॥। 

एतदुक्तं मवति- त्रिख्पलिङ्ग ` वक्तुकामेन स्फुटं तद्‌ _ वक्तव्यम्‌ । एवं 
च तत्‌ स्फुटम्‌ उवतं मवति यदि तच्च, तत्प्रतिरूपक चोच्यते । हेयज्ञाने हि 
तद्विविवतम्‌ उपादेयं सुज्ञातं भवतीति व्रिरूपलिङ्गाख्यानं परा्थमनुमानम्‌ 
` (२,१) इति प्राग्‌ उक्तम्‌ । तत्रेति-तस्मिन्‌ सति, व्रिरूपलिङ्खाख्यने 
परार्थानुमाने, सतीत्य्थंः । त्रयाणां रूपाणां मध्य एकस्याप्यनुवतौ । रपि 
शब्दादूढयोरपि । साधनस्य भ्राभासः सहशं साधनस्य, न साधनम्‌ इत्ययः ॥ 
तरयाणां रूपाणां न्यूनता नाम साघनदोषः ॥*५५॥ 


(र 
नहीं होती, इस पद से चार प्रकार के पक्षाभासों का निराकरण हो जाता है इस प्रकार 
इन ५ पदों द्वारा पक्ष का निर्दोष लक्षण दिया गयाहै। 


१४. हित्वाभास 

त्निख्पेति- न्रिङूप लिङद्ध के विवेचन को समाप्त करके तथा परसद्ध-प्राप्त पक्ष 
का लक्षण बतलाकर हेत्वामासों का वरंन करने के इच्छुक (भ्राचायं धमकोति) 
शतरिरूप इत्यादि" (वचन) के द्वारा हित्वासासों की प्रस्तावना रचते है 

त्रिरूप लिङ्खं का कथन परार्थानुमान है-यह कहा गया है! तव 
तीन सूपो मेसेएकरूपका भी कथन न॒ करने पर हेत्वाभास (श्रसद्‌ हेतु) हो 
जाता है ॥५५॥ | 

यह्‌ कहा जा सक्ता ह कि त्रिरूप लिङ्खुः का फथन करने के इच्छुक व्यक्ति को 
उस (त्रिरूप लिङ्क) को स्पष्टतः कहना चाहिये । श्रौर, वह इस प्रकार स्पष्ट कहा 
जा सक्ता है कि वहु (त्रिरूपलिङ्धः) भ्रौर उसका प्रतियोगी भी वतला दिये जायें । 
क्योकि हेय (व्यावत्यं = व्यवच्छेद) का ज्ञान हो जाने पर उस (हेय) से भिन्न ग्राह्य 
बस्तु मलीमाति जान ली जाती है । त्रिह्प लिङ्गः का कथन परार्थानुमान है--यह्‌ 
पहले (३.१) कहा जा चुका है । एस! होने पर (= तत्र); भर्थात्‌. जब त्रिरूप लिङ्क 
का कथन परार्थानुमान है तो तीन रूपों मँ से किसी एक रूप का कथन न करने पर - 
श्रपि' ( = मी) शब्द के प्रहृणसे दो स्यो का कयन न करने पर भी- साधनामास्त 
(हैत्वामास) हो जाता है । साधनामास = सावन का श्राभास, भर्थात्‌ साधन के सहश 


४ साधन नही--यह भ्रं है। यह तीन ख्पों की न्युनता शाधन का दोष 
॥ ५॥ 
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उक्तावप्यसिद्धो सन्देहे वा प्रतिपाद्प्रतिपादकयोः ॥ ५६॥ 
न केवलम्‌ भ्रनुक्तावुक्तावप्यसिद्धौ सन्देहे वा। कस्य ? इत्याह-- 
प्रतिपाद्यस्य = प्रतिवादिनः, प्रतिपादकस्य च = वादिनो हत्वाभासः ॥५६॥ 


रथ "कस्यैकस्य रूपस्यासिद्धौ सन्देहे वा किसंज्ञको हेत्वाभास 
इत्याह-- 


साधनामासः = हेत्वाभास; शब्द की व्युत्पत्ति है--भ्राभासनम्‌ भाभासः प्रति- 
भासः; साधनस्येव ्राभासः प्रतिभासोऽस्येति तया (चर्मो० प्र, पु० १८ ९) । हित्वा- 
भासो का विशद निख्पण दिङनाग के हैतुचक्र में क्रिया गया है (बु° लां० २, पृ 
१७१ दि०२)। लिङ्खं के जो तीन ल्प "क्षे सत्त्वम्‌ एव सपक्ष एव सत्त्वम्‌, विपक्ष 
चासत्तवम्‌ एव'- कहे गये हँ । उन तीन रूपों से युक्त लि ङ्ग-कथन ही परार्थानुमान है 
यदि उनमेसेएक ल्पसे हीन भी लिङ्ख का कथन किया जाताहै तो वह्‌ हेत्वाभास 
हो जाता है । | 

प्रतिरूपकम्‌- प्रतियोगी, पर तिपेध्य (०९९०।१५९ 00०७ ध॥) । 

उक्तेति- 

(तीनों रूपो का) कथन करने पर भी वादी (प्रतिपादक) या 
प्रतिवादी (प्रतिपाद्य) के प्रति (किसी रूप के) श्रसिद्ध होने पर भ्रथवा 
(किसी में) सन्देह होने पर साधनाभास होता है ॥*५६॥ 

केवल (त्रिरूप लिङ्क के किसी रूप का) कथन न करने पर ही नही, भरपितु 
(तीनों रूपों के) कथन करने पर भी (किसी ङ्य के) भ्रसिद्ध होने पर या उसमें सन्देह 
होने षर हेत्वामास होता है (हेत्वामासः) । किसको (सन्देह होने पर या भ्रसिद होने 
पर) ? यह बतलाते ह-प्रतिपाद्य ्र्थात्‌ प्रतिवादी को भ्रौर भ्रतिपादक भ्र्यात्‌ वादी 
को (सन्देह होने पर) ॥५६॥ 

प्रतिषाद्य०- प्रतिपाद्यस्य प्रतिपादकस्य च प्रतिपाद्यप्रतिपादक्योश्व-- यह 
समास है । भाव यहं है कि यदिलिङ्खका कोई रूप वादी या प्रतिवादीमें से किसी 
एक के प्रति भ्रथवा दोनो के प्रति भ्रसिद्ध या सन्दिग्ध होता हतो वहाँ हेत्वाभास हो 
जाता है 1 यह दिङडनाग द्वारा प्रतिपादित वाद-नियम है जिसके द्वारा वादका यह्‌ 
भराधारभरूत सिद्धान्त निश्चित किथा गया है कि वादी या प्रतिवादी को एसे ृष्टान्त 
या हेतु नहीं प्रस्तुत करने चाहिये, जिन्हें दोनों स्वीकार न करते हों (भि०, बु° लां० २, 
प° १७२ टि० १ ) { 

१५. भ्रसिद्ध हेत्वाभासं 

भ्रथेति-- भरव, किस रूप कौ सिद्धि या सण्देष् होने पर किस नाम का 

हेत्वाभास होता है, यह्‌ बतलते है - 





स 
१. कस्य रप० ^... पपि... हेतवाभासोऽप्येकस्य रूष0 (>. 


२. वाक्यं सं0 4. 


२६२ 
एकस्य रूयस्थ घ्मिसम्बन्धस्यासिदधो सन्देहे, वाऽसिदो हेत्वाभासः ॥ ५७ 
एकस्य रूपस्येति । धमिणा सह सम्बन्धः घरमिसम्बन्धः। धमिणि सत्त्वं 
हेतोः । तस्य भ्रसिद्धौ सन्देहे वा भ्रसिद्धशंज्ञको हित्वामासः। भ्रसिद्धत्वाद्‌ एव 
च घरममिण्यप्रतिपत्तिहेतुः। न साध्यस्य, न विष्डस्य, न संशयस्य हेतुरपि 
त्वप्रतिपत्तिहेत्‌ः । न कस्यचिद्‌ रतः प्रतिपत्तिरिति कृत्वा । श्रय चार्थोऽसिद्ध- 
संज्ञाकरणाद्‌ एव प्रतिपत्तन्यः ।*‰७॥ 
उदाहरणम्‌ ्राह- + 
यथानित्यः शाब्द इति साध्ये चाक्षुषर्वम्‌ उभयासिद्धम्‌ ॥५८। 
यथेत्यादि । अनित्यः शब्द इत्यनित्यत्ववि शिष्टे शब्दे साध्ये चाश्मुषत्वं 
चभूर्राह्यत्वं शब्दे 'दयोरपि वादिप्रतिवादिनोरसिद्धम्‌ ॥५८॥ 
चेतनास्तरव इति साध्ये स्वंत्वगपहरणे मरणं प्रतिवादयसिद्धम्‌, 
विज्ञानेद्ियायुनिरोधलक्षणस्य *मरणस्यनेनाम्पुपगसात्‌, तस्य॒ च 
तरष्वसम्भवात्‌ ॥५९॥। 


न ~ 

धर्मी से सम्बन्ध (भ्र्थात्‌ पक्ष मे होना) एक रूप की भ्रसिद्धि होने 
पर या सन्देह होने पर ्रसिद्ध नामक हेत्वाभास होता है ॥*५७॥ 

ध्मि-सम्बन्ध का प्रथं है --घर्मी के साथ सम्बन्ध; भ्र्यत्‌ धर्मी (पक्ष) में 
हेतु का होना (पक्षसस्वम्‌) । उसकी श्रसिदधि या उसने सन्देह होने पर श्रपिद्ध नामक 
हत्वामास होता है । भरसिद्ध होने के कारण ही बह धर्मी के ज्ञान का हेतु नहीं होता । 
यह न तो साघ्यके न ही उसके भ्रमाव के ज्ञान का तथान सन्देह का हेतु होतादहै, 
कषपि तु ज्ञानामाव (म्रप्रतिपत्ति) का ही निभित्त होता है; क्योकि इससे किसी को सी 
निशित ज्ञान नहीं होता । इसका यह भ्रयं असिद्ध ॒संज्ञा करने से ही समना 
चाहिये ॥५७॥ 

इसका उदाहरण दिखलाते है 

ह जंसे-'शब्द भ्नित्य है यह सिद्ध करने के लिये दिया गया चाक्षुषत्व' 

हेतु दोनों (वादी तथा प्रतिवादी) के प्रति ्रसिद्ध हे ।॥५८॥ 

यथा इत्यादि । शब्द भनित्य है--यहां शब्द को भ्रनित्यता से युक्त सिद्ध करने 
के लिये दिया गया “चाधयुषत्व' भ्र्थात्‌ नेत्र द्वारा प्राह्य होना, जो हेतु है, वहं शब्द में 
बादी तथा प्रतिवादी दोनों के प्रति भ्रसिद्ध है ॥५८॥ 

चेतानास्तरव इति- 


“वृ चेतन यह सिद्ध करने के लिये (वादी जैन के द्वारा) “समस्त 


१, चासि० 3.0.>.2..र. 
२. नित्यः 8. ३. इयोदर योरपि 8, 
४. मरणादिति €. .. १ 0स्यानेन सरणस्याभ्य्‌0 @. 


तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः [ ३,५७-१प ` 


३.५९ 1 भसिद्धदेत्वाभासः २९३ 


चेतनास्तरव इति तरूणां चैतन्ये साध्ये । सर्वा त्वक सवेत्वक्‌ 1 तस्या 
भपहरणे सति मरणं दिगम्बरेख्पन्यस्तं प्रतिवादिनो बौद्धस्यासिद्धम्‌ । कस्माद्‌ 
भ्रसिद्धम्‌ इत्याह-- विज्ञानं चेन्द्रियं चायुश्चेति न्द्रः" 1 तत्र विज्ञानं चधुरादि- 
जनितम्‌ । रूपादिविज्ञानोत्पत्या यदनुमितं 'कायान्तभरतं चशूर्गोलकादिस्थितं 
रूपं तद्र इन्द्रियम्‌ । श्रायुरिति लोके भराणा_ “उच्यन्ते । न चागमपिद्धम्‌ इह 
युज्यते वक्तुम्‌ । रतः श¶्राणस्वभावम्‌ भ्रायुरिह । तेषां निरोधो निवत्तिः। सं 
लक्षणं तत्त्वं यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ । तथाभूतस्य मरणस्य अनेन बौद्धेन परतिजञात- 
त्वात्‌ । 
यदि नामैवं तथापि कथम्‌ भ्रसिद्धम्‌ इत्याह-तस्य च विज्ञानादिनिरोघा- 
त्मकस्य (तरुष्वसम्भवात्‌ । सत्तापूवंको निरोधः । ततश्च यो विज्ञाननिरोषं 








त्वचा (छाल बक्कल) हटा देने पर मृत्यु होना' (हेतु दिया गया है) । यह 
प्रतिवादी (बौद्ध) के प्रति भ्रसिद्ध हँ; क्योकि यह्‌ विज्ञान, इन्द्रिय तथा भ्रायु 
(प्राण) केनिरोधको ही मृत्यु मानताहं श्रौर वह मृत्यु वृक्षों मे सम्भव 
नहीं है ॥५९॥ 

वृक्ष चेतन है यहं वृक्षो की चेतनता को सिद्ध करने के लिपे समस्त त्वचा 
(सर्वत्व = सर्वा त्वक्‌) के हटाने पर उनको मृत्यु हो जाती है- यह हेतु दिगस्बर जेन 
ने प्रस्तुत फरिया है । यह प्रतिवादी बौद्ध कौ हष्टिसे ्रसिद है। क्यों भ्रसिदधहै? 
यहु बतलाते ह--विज्ञान प्रर इन्द्रिय तथा शटायु इनका इन्द समास है । इनमें विज्ञान 
चधनु श्रादि से उत्पन्न (रूप श्रादि का) ज्ञान है । इन्द्रिय वह है, जिसका खूप-विल्लान 
प्रादि की उत्पत्ति से श्रनुमन किया जाता है, जो शरीर के मीतर चष्ु-गोलक भ्रादि 
ते स्थित भौतिक तरव (रूप = रूपस्कन्ध) है । लोक में प्राणो को भ्रायु कहा लाता 
है । यहाँ भ्ागम-प्रसिद्ध श्राय नहीं कही जा सकती; इसलिये प्राणस्वरूप रायु ही यहां 
है । उन (विज्ञान, इच्िय तथा श्राय) का निरोध भर्थात्‌ निवृत्ति (समाप्त हौ जाना) । 
बह है लक्षण भ्र्यात्‌ तत्व ( = स्वरूप) जिसका, बह वसी (मृत्यु) कही गई है; क्योकि 
उस प्रफार कटे मृत्यु ही इस बौद के द्वारा स्वीकार की गहं है । 

यदि रेसो वात है तो मी (दिगम्बर का हतु) भ्रसिद्ध कंसे हैः ? यह. बतलाते 
§- क्योकि विज्ञान भ्रादि की निवृत्ति -स्वरूप जो मरण है, बह वृक्षों में सम्मव नहीं 
है । (नियम यह है कि) जिस वस्तु कौ पहिले सत्ता हो, उसका ह निरोष ( = निवृति) 


होता है । तब तो जो वृक्ष मे विज्ञान कर निरोध मानेगा, वहू (उनमें) विज्ञान को 


१, चायु्च रूपा० ^.त.7, चायु्च तत्र 2}, ` २. विज्ञानचक्‌ 8. 

३. जयित 8. चक्षुरादिविज्ञानं ८.. चष्षुरादज्ञानं (^, ४, कार्या ° 8.2. 
४५. {स्थतख्पम्‌ 4 .3..7१.८. ` ६- उच्यते 8. 

७, भमाणस्व0 प्र, ८, तरुष्व भावात्‌ ए. 
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तरुष्विच्छेत स कथं विज्ञानं नेच्छेत्‌ । तस्माद्‌ विज्ञानानिष्टेनिरोधोऽपि 
नेष्टस्तरुषु । | 
ननु च शोषोऽपि मरणम्‌ उच्यते । स च तरुषु सिद्धः । सत्यम्‌ । केवलं 
विज्ञानसत्तया" भ्याप्तं यत्‌ मरणं तद इह दितुः। विज्ञाननिरोघश्च तत्सत्तया 
व्याप्तः, न शोषमात्रम्‌ । ततो" यन्‌मरणं' हेतुस्तत्‌ तरुष्वसिद्धम्‌ । यत्तु" सिद्ध 
शोषात्मकं तद्‌ म्रहेतुः । 
क्यों न मानेगा ? क्योकि वृक्षों मे विज्ञान का होना इष्ट नहीं है; इसलिये उतका 
निरो सी इष्ट नहीं है । १ 

चेतनास्तरवः०- जैन मानते है कि वक्ष भीचेतनदह, जो केवल स्पर्णन्दरिथ 
रखते है 1 वृं मे चेतनता की सिद्धि के लिये उनकी भ्रोर से श्रनुमान प्रस्तुत किया 


गया है । | 
विज्ञानम्‌- विज्ञानस्कन्धं । हीनयान के भ्रनुसार "विज्ञान" एक धमं (नधा 


== तत्त्व) है । उसमे भरवान्तर भेद नदी, वह एक है, शुद्ध है । किन्तु भरालम्बन विषय 
के भेद से “चाश्रुष ज्ञान' भ्रादिके रूपमे उसके भेद हो जाते ह । महायान के भ्रनुसार 
चलुधिज्ञान इत्यादि प्रवृत्ति-विज्ञान कहलाते हँ । उनसे भिन्न "भ्रालयविज्ञानः 
नःमक विज्ञान है जिम पूवं विज्ञानों की वासनाये निहित रहती ह । एेसा प्रतीत 
होता ह कि घर्मकीति का दाशंनिक सम्प्रदाय भ्रालयविज्ञान को नहीं मानता (मि०, बु 
लों० २, प० १७३ टि० ४) } 

इन्वरियम्‌--प्रभिधमं के भरनुसार चक्षु इत्यादि इन्द्रियां सूक्ष्म एवं प्रतीन्दरिय है, 
उनका ख्पविज्ञान प्रादि के दवारा प्रनुमान किया जाता है । चक्षु-गोलक भ्रादि में स्थित 
जो रूपस्कन् \ भरत, "208,८61} है वही इन्द्रिय है । भरतः इन्द्रियां भौतिक धमं (तत्त्व) 
मानी जाती है (मि०, वु° लां० २, प° १७४ टि० १) । 

भरागमतिद्धम्‌-भ्रागम में वोदधोंके सूत्र भौर शास्व सभी का समावेश हो 
जाता ह (बु° लां० २, पृ° १७४ रि० २ तथा तत्रागमः--ूत्र, विनयः, भभिषर्मश्च; 
भ्मि० ८.२९) । भभिधर्मकोश (२.४५) के भ्नुसार भ्रायु का लक्षण है भ्रायुर्जीवितम्‌' 
यह एक्‌ चंत्त घमं से भिन्न संस्कार (चित्तविप्रयक्त संस्कार) माना गया है (भ्रभि° 
२३५) । दरवंक मिश्च ने बतलाया है कि भ्रागम के भ्रनुसार "इन्द्रिय का जीवित “होना 
हीं श्राषु है (जीवितेन्द्रियमायुः (घर्मो° प्र०, प° १९१ ) ॥ 

सत्तापुवंकः = सत्ता पूर्वा यस्य सः । 

ह ननु चेति--(शृङ्ा) शोष (सुखना) मी भरतु कही जाती है श्रौर बह वृक्षो 
म सिद्ध हौ है । (समाधान) ठीक है; किन्तु जो मरण (यु) विज्ञान की सत्ता ते 
व्याप्त है, बह यहां हेतु है । भ्रौर, विज्ञान का निरोध (रूप मरण) उस (विज्ञान) की 
` सत्ता से व्याप्त है" शोषमात्न नहीं । इस प्रकार जो मरण यहां हेतु है, वह वृक्षो मे 

सिदध नहीं है भौर जो शोष नामक मरण वृक्षो में होता है, बह यहाँ हेतु नहीं है । 

१, सत्ताया 4. २. तत्न. ` 
३. मरणहेतुः 4.8.11... ४. यच्च 10. 
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दिगम्बरस्तु साध्येन व्याप्तम्‌ भ्रव्याप्तं वा मरणम्‌ भ्रविविच्य मरणमा 
हेतुम्‌ श्राह । तद्‌ प्रस्य वादिनो हेतुभूतं" मरणं न लतम्‌ । ग्रज्ञानात्‌ तिद्ध 
शोषरूपम्‌, शोषरूपस्य मरणस्थ तरुषु दशनात्‌ । प्रतिवादिनस्तु ज्ञातम्‌ श्रतो- 
ऽसिद्धम्‌ । यदा तु वादिनोऽपि ज्ञातं तदा वादिनोऽ्यसिद्धं स्याद इति न्यायः 
॥५९॥ ्‌ 


चेतनाः सुखादय इति साध्य उत्पत्तिमत्वम्‌, अनित्यत्वं वा 


. सांरयस्य स्वयं व।दिनोऽसिद्धम्‌ ।*६०॥ 


भरचेतनाः सुखादय इति-युलम्‌ ्रादिरयेषं दुःखादीनां ते सुखादयः । 


तेषाम्‌ ्रचतन्ये साध्ये उत्पत्तिमत्वम्‌ भ्रनित्यत्वं वा लिङ्गम उपन्यस्तम्‌ । य 


दिगम्बर तो साध्य से व्याप्त या भ्रव्याप्त मरणः का भेद ( = विवेक) न 
करके सामान्यतः मरण को हेतु रूप मेँ प्रस्तुत करता है। इस प्रकार इस वादी 
(दिगम्बर) को (चेतना मे) हेषु होने वाते 'मरण' कां (वियेकपूर्वक) ज्ञान नहीं है । 
इसका (भेदपुवेक) ज्ञान न होने के कारण (वादी की हृष्टि मे) शोष रूप हेतु सिद्ध ही 
है; क्योकि शोषरूप जो मरण है वह वृक्षो मे (भ्रनुमव से) दिलाई देता है । भ्रतिवादी 
(बौद) को तो (विक्ञान-निरोष रप मरण भ्रौर शोष दोनों पुयक्शः) ज्ञात ह भतः 
(उसकी ष्टि में) यह हेतु रसि है । यदि वादीको भी (मरण भ्रौर शोष का भेद) 
ज्ञात हो जाये तो वादी के प्रति सी यह (हेतु) भरसिद्ध हो नाये यह न्याय (नियम) 
है ॥५६९॥ >> 

शोषोऽपि मरणम्‌ दिगम्बर की हृष्टि से वृभों का सुखना (शोष) भी भ्रत्य 
(मरण) ही है। इस प्रकार की मृत्यु वृक्षो मे सिद्ध हीदै। 

विज्ञानसत्तया व्याप्तं मरणम्‌ -वोद्ध की ष्टि से मरण का भ्रं है विज्ञान- 
निरोध । भौर, विज्ञान-निरोध तभी होगा जव कि विज्ञान की सत्ता हो । वृक्षो मे विज्ञान 
को सत्ता ही नहीं भ्रतः विज्ञान-निरोघ खूप जो मरण है वह उनमें नदीं हो 
सकता । 

मरम्‌ श्रदित्च्य-मरण का विवेक न करके । दिगम्बर ने वृक्षों के शोष 
भौर विज्ञान-निरोध-रूप मरण मे विवेक नहीं किया, उन्हे पथक्‌ पृथक्‌ नहीं समभा; 
इसीलिये वृक्षो में विज्ञान को न मानकर भी उनका मरण मान लिया । 

श्रचेतना इति-- 

सुख भ्रादि भ्रचेतन है--इसकी सिद्धि के लिये “उत्पत्तिमान्‌ होना 
भरथवा नित्य होना-ये हेतु स्वयं साख्यमतानुयायी वादी के प्रति भ्रसिद्ध 

॥६०॥ | 
९ सुख श्रादि भरचेतन है इत्यादि-जिन दुःख इत्यादि के श्रादिमे सुखहैवे 


सुखादि है । उनकी प्रचेतनता को सिद्ध करने े लिये उत्पत्तिमान्‌ होना प्रयवा 


१. हेतज्ञात्ततं 4. २. अनित्यं 8.8.0.7प.2. 
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उत्पत्तिमन्तोऽनित्या वा ते न चेतनाः, यथा रूपादयः । तथा चोत्पत्तिमन्तोऽनित्या 
वा सुखादयः तस्माद्‌ भ्रचेतनाः । च॑तन्य तु पुरुषस्य स्वरूपम्‌ । | 

भत्र चोत्पत्तिमतत्वम्‌ भ्रनित्यत्वं वा पययिण हेतुं युगपत्‌ । तच्च हयम्‌ 
भ्रपि सांख्यस्य वादिनो त सिद्धम्‌ । परार्थो हि हतूपग्यासः । तेन यः परस्य 


ज्रनित्य होना हेतु दिया गया है । जो उत्यत्तिमान्‌ ह या श्रमित्य है, वे चेतन नहीं 

होते; जैसे रूप इत्यादि । उसी प्रकार सुख इत्यादि भी उत्पत्तिमान्‌ भ्रथवा श्रनित्य 
है; भ्रतः ये श्रचेतन है । (सांख्य के भनुसार) चतन्य तो पुरुष का स्वरूप है । 

भ्रचेतनाः सु्ादयः-साख्य का मन्तव्य है- पुरुष नित्य भ्नौर भ्रपरिणामी है, 
वह शुद्ध चितिशक्ति है । प्रकृति जड़ तथा परिणामिनी है । बुद्धि दि समस्त जग त्‌ 
रक्ृति का ही परिणाम है । सुख दुःख प्रादि बुद्धि के धमं है भ्रतः वे भी जड़ (भ्रचेतन) 
है। जो वस्तु पहले से विद्यमान नहीं (्रसत्‌), उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । ` सत्‌ 
वस्तु की ही भरमिव्यक्ति धरा करती है । जसे तिलो मे तेल प्रथमतः विद्यमान है, वह 
` कारणो द्वारा प्रकट कर दिया जाता है । यही सत्कार्यवाद या परिणामवाद है । इसके 
मनुसार कायं भ्रपने कारण से भिन्न नहीं, कारण का परिणाम ही कायं कहुलाता है । 
जड़ जगत्‌ में परिवतंन अवश्य होता है शन्तु किसी भी तत्त्व का नाश नहीं होता भरतः 
सव कुच परिणामी नित्य है 1 इस प्रकार सांख्य मतानुसार शब्द के सच्चे रथो मे उत्पत्ति 
या भ्रनित्यता नहीं होती (भि०, वु लां० र्‌, पृ० १७५, टि० २) । 

उत्पत्तिमत्वम्‌ श्रनित्यत्वं वा--बौद्ध सुख दुःख भ्रादि को विज्ञान रूप मानता 
है, विज्ञान से भिन्न नहीं (न्या० वि° टी०, १.१०) । साथ ही क्षणिकवाद के अनुसार 
वह यह भी स्वीकार करता है कि प्रत्येक सुख भ्रादि करा क्षण भ्रपनी सन्तान (क्षण- 
प्रवाह) में नया ही उत्पन्न होता है श्रौर उसका सवंथा उच्छेद (निरन्वय-विनाश) हो 
जाता है । वह भ्रपने कारण से भ्रन्वित नहीं होता भौर नष्ट होने पर भ्रपना कोई प्रव 
शेष नहीं चछोडता । इसी हेतु वौद्ध के परति सांख्य की भोरसेये दो भ्रनूमान-भयोग 
प्रस्तुत क्रिये गे ह सुखादयः भ्रचेतनाः उत्पत्तिमत्वात्‌ तथा सुखादयः भ्रचेतनाः भनि- 
त्यत्वात्‌ । 


नहीं ह (मि० बु° सां २, प०.१७६, ६० १)। 

| भरत चोत्पत्तिमत्वमिति- यहाँ उत्पत्ति वाला होना भ्रथवा भ्रनित्य होना 
एषर्‌-एषक्‌ हेतु है, वानो एक साय मिलकर नहीं । ये दोनो ही वादी सांख्य के भ्रति 
। भरतिदध हं । करयो दरे (को समाने) के लिये ही हेतु भरस्तुत किया जाता है; 


१. स्वं स्पम्‌-^.8.... २. परार्थादि ए. 





नोव  , ` क क 4 9- | > ये दे क क 


३.६० 1 भ्रसिद्धहेत्वा परासः २६७ 


सिद्धः स ॒हेतुर्वक्तव्यः । परस्य चासत उत्पाद उत्पत्तिमत्त्वम्‌, सतश्च निरन्वयो 
विनाशोऽनित्यत्वं सिद्धम्‌ ! ताहशं च दयम्‌ भ्रपि साख्यस्यासिद्धम्‌ । इहप्य- 
नित्यत्वोत्पत्तिमतत्वसाधनाज्ञानाद्‌ वादिनोऽसिद्धम्‌ । यदि त्वनित्यल्रोलयत्ति- 
मत्त्वयोः 'श्रामाण्य' व।दिनो ्ञातं स्यात "तदा वादिनोऽपि सिद्ध स्यात । 
ततः प्रमाणापरिज्ञानाद्‌ इदं वादिनोऽपिद्धम्‌ ॥६०॥ ` 

सन्दिग्धासिद्ध दशंयितुम्‌ श्राहु- 

तथा स्वयं तदाश्रयणस्य वा सन्देहेऽसिद्धः ।६१॥ 

स्वयम्‌ इति हेतोरात्मनः सन्देहेऽसिद्धः । तदाश्रयणस्य बवैति- तस्य 
हेतोराश्रयणम्‌ आश्वीयतेऽस्मिन्‌ हेतुरित्याश्नयणं हैतोव्य॑तिरिक्त भआश्वयभरूतः 


इसलिये जो इसरे (प्रतिवादी) की इष्टि से सिद्ध (निश्चित) हो बही हेतु कहना 
चा!हये । किन्तु दूसरे (बोद्ध ) के मत मेँ श्रसत्‌ की उत्पत्ति होना उत्पत्तिमतत्व है तथा 
सत्‌ (विद्यमान) वस्तु का कुच तत्व पीछे न छोड़ते हए (निरन्वय) नष्ट हो जाना 
ही भ्रनित्यता है । इस प्रकर केये दोनों ही सांख्य कौ दृष्टि में भ्रसिद्ध ह । यहाँ मी 
भरनित्यत्व भौर उत्पत्तिमत्व हतु्रों को (सम्यक्‌) न जानने के कारण ये दोनों वावी 
के प्रति श्रसिद्ध है । यदि भ्रनित्यत्व श्रौर उत्पत्तिमतत्व का सम्यक्‌ ज्ञान वादी को होवे 
तो वादीकीदष्टिमें मीये सिद्ध हो जाये । इस प्रकार सम्यक्‌ रूपमे न जानने फे 
कारणये वादी के प्रति प्रसिद्ध हैँ ।६०॥। 

परायः- दुसरे को ज्ञान कराने के लिये (परप्रत्िपत्तिप्रयोजनः) । 

निरन्वयः = सवंथोच्छेदः (र्मो° प्र ०, पृ० ६६९२) । 

यमपि सांख्यस्यासिद्धम्‌- यहां वादी सांख्य है भौर प्रतिवादी बौद्ध है । सांख्य 
कीश्रोरसे बौद्धके प्रति हेतु प्रस्तुत किया गया है। अतः उत्पत्ति भ्नौर भ्रनित्यता 
शब्दों का अथं ेसा होना चाहिये जिते बौद्ध स्वक्रार करता हो । बौद्ध के अनुसार 
उत्पत्ति = भ्रसत्‌ की उत्पत्ति भौर भ्रनित्यता == सत्‌ का निरन्वय-विनाश । इन दोनों 
भर्थो को सांख्य स्वीकार नहीं करता । उसके प्रति दोनों भ्रसिद्ध है । इस प्रकार यहां 
जो हेतु है वह्‌ सांख्य (वादी) की हृष्टि से भरसिद्ध है भ्रौर यह भ्रसिद्ध नामक हेत्वाभास 
हो जाता है। 

सन्दिरधासिद्धम्‌ इति-सन्दिग्धासिद्ध को दिखलाते हृए कहते है-- 

उसी प्रकार स्वय हेतु अथवा उसके भ्राश्रय.का सन्देह होने पर 
भ्रसिद्ध (हेत्वाभास) होता है ॥६१॥ 


स्वयं का भं है हेतु क स्वरूप का (भरात्मनः = भरपना, स्वरूप का), सन्देह 


होने पर (हेतु) भ्रसिद्ध होता है । 'तदाभयण का भयं है-उस हेतु के प्राश्रयण 


१. प्रमाणं ^.8.प्.वि.2. २. विज्ञानं €. 
३. तदा" नारित ^... प. 
४. व्ेति-4.8.6.0.8. घ. ५. आश्रयभूतसाघ्य° ए. 
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साध्यधर्म कथ्यते 1 तत्र हि हितुरव॑तं मानो गमकत्वेनाश्चीयते ॥ तस्याश्रयणस्य 


सन्देहे सन्दिग्धः ॥६ १॥ 

स्वात्मना सन्दिह्यमानम्‌ उदाहतु म्‌ श्राह-- 

यथा वाष्पादिभावेन सन्विह्यमानो भुतसंघातोऽग्निसिद्धावुपदिश्य- 
मानः सन्दिगधासिद्धः ॥६२। | 

यथेति । वाष्प भ्रादिय॑स्य स॒ वाष्पादिः । तदभावेन वाष्पादित्वेन 
सन्दिह्यमानः । भ्रूतसंधात इति भूतानां पृथिव्यादीनां संघातः समूहः । भ्रग्नि- 
सिद्धौ-भ्रग्निसिद्धघर्थम्‌ उपादीयमानोऽसिद्धः । एतद्‌ उक्त भवति-यदा धूमोऽपि 
वाष्पादित्वेन सन्दिग्धो भवति तदाऽसिद्धः, गमक्रूपानिश्चयात्‌ । धूमतया 


(भ्राभय); भर्थात्‌ जिसमें हेतु भ्रासित होता है, बहु हतु से भिन्न उसका भ्राश्रय होने 
चाला साध्यधर्मी (पक्ष) “भ्राभयण' कहा गया है । उस (साध्यम) में विद्यमान हेतु 
ही (साध्य का) बोधक माना जाता है । उत्त भराश्यण का सन्देह होने पर सन्दिर्धा- 
सिद्ध हेत्वामास होता है ॥६१॥ < 

सन्दिग्घासिद्धम्‌- जसा क्रि ऊपर (३.५७) बतलाया गया है, ्रसिद्ध हेत्वाभास 
वहां होता है, जहाँ पक्ष में लिङ्गं का भ्रभाव हो या सन्देह हो, भ्रथवा किये किलिङ्क में 
पक्ष-सतत्व' सूप का भ्रमाव होने पर ध्रसिद्ध तथा उसका सन्देह होने पर सन्दिग्धासिद्ध 
हेत्वाभास हो जाता है । इस हेत्वाभास के स्थलों मे भी कहीं विशेषण का श्रभाव 
या सन्देह होता है, कहीं विशेष्य का ; इसी भ्राधार पर विशेषणासिद्ध, विशेष्यासिद्ध 
तथा सन्दिरधविशेषणासिद्ध, सन्दरघविशेष्यासिद्ध नाम हो जाते है (षर्मो° प्रण, पु १९०, 
१६३) 1 यह सन्दिरासिद्ध दो प्रकार का है--म्बयम्‌ भ्रसिद्ध, भराश्यणासिद्ध । इनके 
उदाहरण भ्रागे दियि जा रहे है। 

स्वात्मनेति-भ्रपने रूप से सन्दिग्ध (हेतु) का उदाहरण देते हृए कहा है-- 

जसे --यदि वाष्म भ्रादि के रूप में सन्दिग्ध (पृथिवी श्रादि ) भूतो के 
समुदाय कों अग्नि की सिद्धि के लिये प्रस्तुत किया जाता है, तो सन्दिग्धा- 
सिद्ध होता है ॥६२॥ 

यथा इत्यादि । निसके भ्रादि में वाष्प है वह वाष्पादि है। वाष्पादिभाव से 
` भ्र्यत्‌ वाष्प भ्रादिके रूप से (वाष्प भ्रादि होने का) निसमे सन्देह किया जाता है । 
भुतसंधात का भ्रथं है पृथिवी भ्रादि भरतो का संघात या समुदाय । उसे श्रग्निसिद्धिमें 
भरथात्‌ प्रण्नि को सिद्धि के लिये ग्रहण किया जाता है तो वह श्रसिद्ध होता है । यह 
कहा जा सकता है फि जब धूम मी वाष्य भ्रादिकेख्पसे सन्देह का विषय है भर्या 
निस हम देल रहे ह बह श्म है या वाष्य--इस भकार का सन्देह है) तब वहाँ भरसिदध 


हेतु होता है; क्योकि लिङ्खः रूप मं उसका निश्चय नहीं होता । धूमके ख्य नं निश्चित 


१. आत्मना 4. २. 'सन्दिरधासिद्धः' नास्ति €. 
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निश्चितो '्वह्खिजन्यत्वाद्‌ गमकः । यदा तु सन्दिगस्तदा न गमक इत्यसिद्ध- 
ताख्यो दोषः ॥६२॥ ्‌ 

आश्रयणासिद्धम्‌ उदाहरति- 

| यथेह निकुञ्जेः मयू ट: केकायिताद्‌ इति ॥६३॥ 

यथेति । शह निकुञ्ज इति धर्मी । पव॑तोपरिभागेन तियेडनिरगतेन ` 
भ्रच्छ।दितो भ्रूभागो निकुञ्जः। मगर इति साध्यम्‌ । केकायित।द्‌ इति हेतुः । 
केकायितं मयुरध्वनिः ॥\६३॥ 

कथम्‌ भ्रयम्‌ प्राश्रयणासिद्ध इत्याह- 


क्िवाग्वाहौी बहु श्रणनि का सिङ्ग वकद व्र -- 
किया गया ही वहु ्रग्निका लिङ्क है; वथोकि भूम॒ श्रग्नि से उत्पन्न होता है 1 यदि 


वह क्षुम सन्दिग्ध है तो ्रगनि का बोधक (लिङ्गः) नहीं । इस प्रकार भ्रसिदधता नामक 
दोष है ॥६२॥ 

स्वयं सम्दिर्धासिद्ध- जहां हेतु मे स्वरूपतः सन्देह होता दहै, वहां यह 
हेत्वाभास होता है- जैसे यहाँ पव॑त में भ्रमि है; क्योकि यहे धूम है या यहां सम्भवतः 
वाष्प है । - 

शूतसंघातः--भरभिघमं (अ्रथिषमं कोश १.१२) ॐ भ्रनुसार रूपस्कन्ध के अन्तरगत 
चार प्रकारके परमाणु होते है जो खर (= कठिन), स्नेहन, उष्णत। तथा ईरण (= 
गति) स्वमाव वले होते है। वे ही क्रमशः पृथिवी, जल, तेज शौर वायुकें र्पमें संत 
हो जाते हँ । इन पृथिवी रादि को न्याय-वंशेषिक के समान ही भूत या महाभूत कहा 
जाता है । भत्येक जड़-वस्तु इन्दीं भूतो का समृदायमत्र (संघात) है । भरतः किसी भी 
भौतिक पदाथं को भतसंघात या महाभूतसंधात कहा जाता है (मि बुन्लां० २, 
पू० १७७, टि० १) । (क~ 

भ्रा्चयणासिद्धम्‌ इति--भ्रा्रयणासिद्ध का उशहुरण वेते हं - 

जंसे-दइस निकुञ्ज में मधर है; क्योक्रि यहां मगुरष्वनि (केकायित) 


हो रही है ॥६३॥ 


यथा इत्यादि । इस निकुञ्ज मे यह धर्मी है । ठेढे निकले हए पर्व॑त के 
ऊपरी माग से ठका हुश्रा भु-प्देश निकुञ्ज कहलाता बै । “मपर' साध्य है । केकारवः 
होने से-यह हेतु है । केकायित (== केकारव) का प्रथं है-मयुरघ्वनि ॥६३॥ 

पर्वतोपरि०- यह उपलक्षण मात्र है । वस्तुतः पवत का गह्वार प्रदेश निकुञ्ज 
कहलाता है (घर्मो° प्र, प° १९४) । अथवा तर लता गुल्म भ्रादि से प्रावृत प्रदेश 
निकुञ्ज है (राष्ट कोश) । 


कथम्‌ श्रयम्‌ इति- यह भ्राभ्यणासिद्ध कंसे है ? यह बतलाते है 





१. वह्भिकायंत्वाद्‌ €. २. निगुञ्जे €. 
३. "अथम्‌ नास्ति" 4.8.६८... 
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तदापातदेश विश्नमे ।६४।। 

'तदापात इति । तस्य केकायितस्यापात श्रागमनं तस्य देशः स उच्यते 
यस्माद्‌ देशाद्‌ श्रागच्छति केकायिनम्‌ । तस्य विभ्रमे व्यामोहे सत्ययम्‌ श्राश्रय. 
णासिद्धः ! निरन्तरेषु बहुषु निकुञ्जेषु सत्यु यदा केकायितापातनिकूञ्जे 
विञ्नमः, किम्‌ प्रस्मान्‌-निकुञ्जात्‌ केकायितम्‌ भ्रागतम्‌, भाहो स्विद्‌ भन्यस्माद्‌ः 
इति, तदाभ्यम्‌ भ्राश्रयणासिद्ध इति ।*६४॥ 

धम्यंसिद्धावप्यसिद्धः, यथा सवगत श्रातमेति साध्ये सर्व॑नोपलभ्य- 
सानगुणत्वम ।॥६५॥। 

उस (मगरुरध्वनि) के भ्राने के प्रदेश के विषय में श्रनिश्चय होने पर 
यह्‌ भ्राश्रयणासिद्ध होता है ॥६४॥। 

उस मगरुरध्वनि के भ्रापात ्र्थात्‌ श्रागमन का प्रदेश वहु कहलाता है, निस 
प्रदेश सने बह मयुरध्वनि श्राती है । उस (प्रदेश) के विषय मे विद्म व्यामोह 
(भ्रनिश्चय) हो जाने पर यह श्रायणासिद्ध होता है । वहतं से निकुञ्जों के समीप- 
समीप स्थित होने पर जब मयूरध्वनि के ध्रागमन के विषय में यह सन्देह होताहै कि 
इस निकुञ्ज से मगरर-घ्वनि श्राई है या दूसरे से। तब श्राभयणासिद्ध ( हेत्वाभास) 
होता है ॥६४॥ 

भ्राध्यणासिद्धः ¬ भ्राश्रयण = प्राधितत्व = श्राधित होना । जष्ठा हेतु का भ्रा 
यण सन्विग्ध होत्ता दहै; वहां ह्‌ असिद्ध का प्रकार होता है; जंसे-्म निकुञ्ज में मगर 
है" क्योकि हां मयूर ध्वनि है! ज्र कई निकुञ्ज पास पास स्थित है तथा उनमें यह्‌ 
निश्चय नहीं होता कि मगूरध्वनि किस निक्रञ्जसे भ्रा रही है- मयूरध्वनि का अ्राशध्रयण 
क्रिस पे है ? तव भ्राश्रयण-सन्दिग्धासिद्ध हेत्वाभास होता है। जसा कि श्ये न्याय- 

` चिन्द्-टीका (३.९५) में दिखलाया जायेगा यत त्रास ्राश्रयासिद्ध (= धम्य॑सिद्ध ) 
से भिन्न हि। 


यस्म र्‌ देशाद्‌ प्रागच्छति- दुर्वे मिश्च का कथन है कि इस से यह्‌ दिखलाया 


गया है क्रि शब्द उत्यन्न होकर चारों दिशाश्रों तं ठी शब्द-सन्तान को उत्पन्न करिया ` 
करताटै श्मौर 9.4 से शोत्रदेण मे भा जाने पर उसका ग्रहण होता है (धर्मो° 
ग्र9, णु9 १६९४] । 

विन्नमः = व्यामोह. म्रनिश्चय सन्देह्‌ । 

धम्यसिद्धाविति- 

धर्मी के भ्रसिद्ध होने पर भी श्रसिद्ध (हेत्वाभासः) होता है; जैसे- 
श्रात्मा सवग्यापक है-इसकी सिद्धि के लिये "उसके गुण सवव उपलब्ध 


होते है यह (हेत्‌) है ॥६५॥ 


"~~~ 


१. तदधात ८4. 
२. आगमः @, , ३ केकायितापातविभ्रमः ^.त.? $ 
४. अन्माद्‌ 4. प्र. पप. ५ भयम्‌ नात्ति ^... प. प्ि.2. 


नोक 





` वह व्यापक न होगा तो दक्षिण प्रदेश सें श्रनुमव क्रियि 


` कः चः ने "न्व णय = अ 9 > अक जकन नि = = `~ = 
४ | 
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२.६५ 1 भ्रसिद्धहेत्वाभासः 
० धमिणोऽसिद्धावप्यसिद्धतवम्‌ उदाहरति -यथेति । सव॑स्मिन गतः स्थितः 
ः व्यापीति थावत्‌ । व्यापित्व भ्रात्मनः साध्ये सवत्रोपलभ्यभानगणत्व 
लिङ्गम्‌ । सर्वत्र देश उपलभ्यमाना युलदुःलेच्छादरषादयो गुणा यस्थात्मन- 
स्तस्थ भावस्तत्त्वम्‌ । न गुर्णा गुणिनम्‌ म्रन्तरेण वतन्ते । गुणानां गुणिनि 
समवायत्‌ । निष्करियश्चात्मा । ततश्च यदि व्यापीनं भवेत्‌ कथं दक्षिणापथ 
उपलन्धाः सुखादयो मध्यदेश उपल भ्येरन्‌ । तस्मात सर्वगत भ्ात्मां । 


तद्‌ इह व।स्थात्मैव न सिद्ध, किमुत सरव ोपलभ्यमानगुणत्वं 
तस्येत्यसिद्धौ हेत्वाभासः । 2 त्वं सिध्येत 


२७६१ 


धमीं की भ्रसिद्धि होने पर भी (हेतु) भ्रसिद्ध होता 
वेते है--यथेति । सव में गया हृभ्रा = स्थित हौ सर्वगत भ्र्थात्‌ स्वग्यापक है ॥ भ्रात्मा 
को व्यापकता को सिद्ध करते के लिये "उसके गुण सर्ेत्र उपलब्ध होते है यह हेवु 
(दिया गया) है । जिस भरात्मा के सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष श्रादि गुण सब स्थानों मे 
उपलब्ध होते है (वह्‌ सवत्रोपलभ्यमानगुणः'), उसका माव- स्वर गुणों का उपलब्ध 
होना (तत्वम्‌ = तत्ता ~ सव॑त्रोपलन्यमानगुणत्वम्‌) । गुणी के विना गुण रहते नहीं है, 
क्योकि गुणी में गुणो का समवाय सम्बन्ध है । शरीर, भात्मा निष्किय है! तव यदि 
गये सुख प्रादि का मध्यदेश 
भे केसे भ्नुमव किया जा सकेगा ? इधलिये भ्रात्मा सरवेव्यापक हे । 

समवायाद्‌ न्याय-वंशेषिक के प्रनृसार सुल दुःल रादि श्रत्मा के गर ` ह । 
त्मा गुणी है । गुण भ्रौर गुणी का समवाय सम्बन्ध (नित्थसम्बन्ध) होता है 1 गण 
समवाय सम्बन्ध से गुणी मे रहते है मरौर वे गुणी के विना नहीं रह सकते । 
| निष्करियत्वम्‌- वैशेषिक का मन्तव्य है कि क्रिया मततं द्भ्य (म्रविभुं =भव्या- 
पक) में ही होती है । भ्राता तो व्धापक दै उसपें त्रिप्रा नदीं होती वह्‌ निष्क्रिय दै । 
(घर्मो° प्र०, प° १६५)। 

स्वगत त्मा न्याय-व॑शेषिक्र के भ्नुभार भरात्मा व्यापक (विश्रु = सर्वगत) 
निष्क्रिय भ्रौर चंतनारहित है । मन के संयोग से भ्रात्मा में चैतन्य श्राता है रौर वह्‌ सुख 
इल का भ्रनुमव करता ह । जव शरीर ९क स्थान से दुसरे पर जाता है, भात्मा निष्किय 
रहता दे । किन्तु व्यापक भ्रत्मा में सुख दुःख ॒भ्रादि उसी स्थान परर उत्व होजते 
हं ।भात्मा के सुख. दुःख रादि गुणों की संब उपलब्धि होने से यह सिद्ध होता है किं 
गुणी भ्रात्मा स्वेध्यापक है (मि० बु° लां० २, पृ० १७८ टि० १ तथा 'स च स्व॑र 
कायोपिलम्माद्‌ विभुः ।\तकंमाषा प° २१) । 

तद्‌ इहेति- जब यहां बौद्ध के नुसा श्रात्मा हौ सिद्ध (निश्चित) नहीं है 
फिर उसके युणों का सर्वत्र उपलव्ध होना कंसे तिद्ध हो सकेगा ? इसलिये यह (धर्मी 
की) भ्रसिदधि होने पर हेत्वाभास है । 

तस्येत्यसिद्धौ-- “किमुत तस्य (= त्मनः) सर्वेत्रोपलभ्यमानगुणत्वं सिष्येत्‌-- 


है इसका उदाहरण 





तृतोयः परार्थानुमान परिच्छेदः [ ३६५ 


पूवम्‌ प्राश्रयणसन्देहेन धममिगि सन्देह उक्तः । सम्प्रति त्वसिद्धो 


घम्यु क्तं इत्यनयोविशेषः। ¦ 
तद्‌ एवम्‌ एकस्य रूपस्य ्वमिसम्बद्धस्यासिद्धावसिद्धो हैत्वाभासः 


२७२ 


॥६५॥ 
यह भ्न्वय है । यहां असिद्धौ के स्थान पर शचेरबात्स्की (वु° लां० २, पृ° १७९ टि 
१) ने “भसिद्धो' पाठ शुद्ध माना है न्तु यथाश्रुत णठ ही उपयुक्त हैः किञ्च वड पाठ 
किसी भी प्रति में उपलब्ध नहीं होता । 

पूवम्‌ इति-- पहले (३.६३-६४) में भ्रा्रयण के सन्देह से धमं में सन्देह कटा 
गया था । भ्रवतो धर्मी को ही भ्रसिद्ध बतलाया जा रहाहै। यही इन दोनोंका 


भेद है । 
इस भकार घमं से सम्बन्ध रखने वाले एक रूप (पक्ष-सत्व) की श्रसिद्धि होने 


पर श्रसिद्ध, नामक हेत्वामास होता है ॥६५॥ 

इत्यनयोविशेषः--भ्राश्रयण-सन्दिग्धासिद्ध प्रर धम्य॑सिद्ध दोनों मे भेद यह्‌ है 
कि रथम में घर्मीं स्वतः विद्यमान होना है, क्रन्तु वहहेतुका घ्रावार है या नहीं 
इस भकार का सन्देह हुमा करता है, (२० ३६४) । धम्येसिदध मे तो धर्मी स्वरूपतः ही 
भरसिद्ध होता है, जसे याँ भात्मा बौद्ध के प्रति सिद्ध है। इस धर्म्यसिद्धकोही 
भाश्चयासिद्ध भी कहते है (मि० धर्मो० प्र०, प° १ ६५) ॥ 

तदेवम्‌“ “प्रसिद्धौ हेत्वामासः--इस वाक्य से श्रसिद्धहैत्वाभास का उपयहार 
किया गया है । यहाँ यह परःन उठ सकता है कि भ्रिद्ध हेत्वाभास के कितने भेद हैँ ? 
दिडनाग ने असिद्ध हेतु के चार भेद माने थे । संगक्त न्याय-वैशेषिक सम्प्रदाय ते कुच 
भिन्न प्रक्रार सेतीनभेरमने हं -प्रात्रषाविडढ, स्वरूपासिद्ध भ्रौर व्याप्यत्वासिद्ध 
(तकभाषा, प° १३) । न्यायबिन्दु के प्रस्तुत सम्दभं मं श्रसिद्धके ६ उदाहरण दिये गये 
हैः भरतः एेसा प्रतीत होता है कि यहां ६ भेद प्रभीष्ट है। किन्तु वस्तुतः यहाँ ४ 
भद हीह । कंसे? 

जव लिङ्गं का पक्ष में होना (पक्ष-सत््व) भ्रसिद्ध होता है भ्रथवा सन्दिग्ध होता 
ठं तभी भ्सिद्ध हेत्वाभास होता है । भतः प्रथम तोदो भेद हुए शुद्ध भ्रसिद्ध श्रौर 
सन्दिरघासिद्ध । भ्रव, प्रथम प्रकारमेकभी तो हेतु स्वरूपतः भसिद्ध होता है (जसे, सूत्र 
३.५८) कभी हेतु का भ्राश्चव (धर्मी) भसि होता है (जसे सूत्र ३. ६४) । इन्हे न्याय- 
वंशेषिक के शब्दो मे स्वल्पासिद्ध रौर प्ा्रयसिद्ध मी कहं सकते ह । इनमें से यहां 
हेतु की भ्रसिद्धि के तीन उदाहरण विये गये ह--सूव्र ३.५८ में उभयारसिद्ध, सूत्र ३.५९ 
मे प्रतिवादी के भ्रति भ्रसिद्ध श्रोर सूत्र ६०में वादी के परति भरसिद्ध । फलतः (शुद्ध) 
भरसिद्ध के दो भेद हृए-ेत्विद्ध भौर धभ सिद्ध । फिर सन्दिग्धासिद्धकेभीदो भेद 
कहे गये है- स्वयं सन्दिग्धासिद्ध (सूत्र ३.६१) प्रौर ब्राश्चयण सन्दिग्वासिद्ध (सूत्र 
५५ । इस प्रकार भरसिद्ध के भ्रवान्तर भदों सहित मुख्यतः चार भेद दिश्षलाये 


१. धमिवद्ध ^... 
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 न्तिकोऽनैकान्तिकः । यस्मान्न साघ्यस्य न विपर्ययस्य निश्चयोऽपि तु तद्विपरीतः 
संशयः । साष्येतरयोः संशयहेतुरनैकान्तिक उक्तः (६६ 
तम्‌ उदाहरति, यथेत्यादिना-- | 
यया शब्दस्यानित्यत्वा दिके धमे साध्ये प्रमेयत्वादिको धमः सपक्ष- 
विपक्षयोः सर्व्॑ेकदे्ञे वा वतमानः ॥\६७॥ । 
भ्रनित्यत्वम्‌ भ्रादियंस्याऽसौ' भ्रनित्यत्वादिको धर्म॑; । भ्रादिशब्दाद्‌ 
भनयत्नानन्तरीयकत्वं प्रयत्नानन्तरीयकल्वं नित्यत्वं च परिगृह्यते । प्रमेयत्वम्‌ 


१६. भनंकान्तिक हेत्वाभास 
तथेकस्येति-- ` र 
तथा (हेतु के) एक रूप-श्रसपक्ष मे न होना-के भ्रसिद्ध होने पर 
भ्रनकान्तिक हेत्वाभास होता है ॥६६।। 
उसी प्रकार (हेतु के) इसरे एक स्प भर्यात्‌ प्रसयक्ष मे भरस्व के प्रसिद्ध 
(भ्रनःईचत) होने पर अनैकान्तिक नामक हत्वामास होता है । एक है भ्न्त जिसका वह्‌ 
एरान्ति रथात्‌ निचयः; यह हँ प्रयोजन जिसका बह एेकान्तिक (निश्चित) कहलाता 
। जो रेकान्तिक नहीं बह श्रनंकान्तिक (भ्रनिश्चित) है । जिस (हेतु) से न साध्य का 
निश्चय होता है, न उसके भ्रमाव (विपयेय) का; श्रपि तु उत (निश्चय) के विपरीत 
(उल) संशय हो जाता है, साध्य भ्रौर उसके भभाव (इतर) वोनों के संशय के निमित्त 


॥ (उस हेतु को) ्रनंकाम्तिक कहा गया हे ॥६६॥ 


भनंकान्तिफो हैत्वामासः- -श्रसपक्ष चात्त्वम्‌ एव =भ्रसपक्ष (= विपक्ष) में 
देतुकाकभीन होना- यह्‌ सद्‌ 2तु ( =-लिङ्ख) का एकं स्प है । भरतः जव किसी एक 
भ्रसपक्ष में भ्रथवा सभी मरसपक्षो मे हेतु वियमान होता हैतो वह्‌ हेतु भनैकान्तिक 
(्रनिश्चित्त) हेत्वाभास हो जाता है। 
तम्‌ उदाहरतीति-- उसका उदाहरण देते है यथा इत्यादि । . 
जसे शव्द में ्रनित्यता श्रादि धर्म साध्य होने पर जो प्रमेयत्व भ्रादि 
घमं (हेतु दिया जाता) है, वह सपक्ष तथा विपन्न में स्वंत्र या एकदेश में 
दयमान है ॥६७॥ 
जिसङे प्रावि में श्रनित्यता है" बह भ्रनित्यता भ्नादि धमं कहा गया है । रादि 
 शन्द से--र्‌. प्रयत्न के प्रनन्तर उत्पन्न न होना, ३. प्रयत्न के श्रनन्तर उत्पन्न . होना 


तया.४. नित्यता का प्रहर किया जाता है । लिसङञ श्रादि र भ्रमेयत्व' है, बह भमेयत्व, 


१ तथा पर० ^.ए.्.8. २. अस्थंकाम्तिकः (@.[). 
२, यस्य सोऽनिऽ 109: -9..0-1 ४, 'नित्वत्व' नास्ति 2. 
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भ्रादि्यस्य स प्रमेयत्वादिकः। भ्रादिशब्दाद्‌ परनित्यत्वम्‌, १1 
भरमूतंत्वं च गृह्यते" । शब्दस्य ध्मिणोऽनित्यत्वादिके धर्मे साध्ये प्रमेयः 
धर्मोऽनेकान्तिकः । चतुर्णाम्‌ श्रपि हि विपक्षेऽसतत्वम्‌ भ्रसिद्धम्‌ । 
तथा हि- (नः 
भ्रतित्यः शब्दः प्रमेयत्वात्‌, 'घटवदु अकाशवद्‌, इति प्रमेयत्वं सपक्ष 
विपक्ष-व्यापि । 4 - 
भ्प्रयतनानन्तरीयकः शब्दोऽनित्यत्वात्‌, विद्य.दाकाशवदु १ टवच्चः 
इत्यनित्यत्वं सपक्षैकदेरवृत्ति- विद्‌ दादावस्ति नाकाशादौ; "विपक्षव्यापि- 
भ्रयत्नानन्तरीयके सर्वत्र भावात्‌ । ई 
भ्रनित्यत्वात्‌ प्रयत्नानन्तरीयकः शब्दो धटवद्‌ विद्य. दाकारावच्च, 


भादि घमं है । यहां रादि" शब्द ते--र. ्रनित्यता, ३. पुनः भनित्थता तथा ४. 
मतिमान्‌ न होना (अमुक्तं त्व) का ग्रहण फिया जाता है 1 शब्द नामक धर्मा (पक्ष) स 
परनित्यता प्रादि धमं को सिद्ध करने के -लिये श्रमेथत्व' (त्यादि धमं (हेतु) 
भरनैकान्तिक (हेत्वाभास) है, क्योकि इन चारों धर्मो का 'विपक्षमें न होना" श्रसिद्ध 
` (= भनिश्चित) है । 

प्रनित्यवादिके--श्चेरवारस्की का कथन है शि यहाँ (्रनित्य' के स्थान पर 
नित्य पार होना चाहिये (बु° लां २, पृ० १८१ टि० ३); किन्तु र्हा किसी प्रनि में 
भी नित्य पाठ उपलब्ब नदीं होता तथा भ्र्थं की इष्टि से भी उपलब्धं पाठ मे कोई 
कठिनाई नदीं है । 

मुतं-परिंच्छन्न परिमाण वाला, भ्रविभु, भरव्यापक् । 

तथा हीति- जैसे कि- ` 

` (१) शब्द भ्रनित्य है प्रमेय होने से; घट के समान तथा पराकाश के समान । 
यहां प्रमेयत्व रूप हेतु सपक्ष तथा विपक्ष दोनों ते रहता है । 

(२) शब्द प्रयत्न से उत्यन्न होमे वाला नहा है; क्योकि वह श्रनित्य है; 
विद्य त्‌ के समान, भ्राकाश के समान तथा घट के समान- यल भ्रनित्यत्व (रूप हेतु) 
सपक्ष के एकदेश में रहता है, क्योकि वह्‌ (प्रयत्न से उत्पन्न न होने वाली) विचत्‌ 
श्रदि में रहता है" किन्तु श्राकाश श्रादिमें नहीं । यह (भ्रनित्यत्व) विपक्ष में व्यापक 
हैः क्योकि भ्यत्न से उत्यन्न होने वाली सव वस्तुं से रहता है । | 

(३) शब्द प्रयत्न से उत्पन्न होने वाला है, ्रनित्य होने से; घट के समान, 
विद्य त्‌ के सनान तथा श्राफाश के समान । यहं भ्रनित्यत्व । हेतु) विपक्ष के एकदेश 
म रहता है क्योकि बह विद्यत्‌ प्रादि मे है, भ्राकाश ध्रादि च नहीं । यह्‌ हेतु सपक्ष में 


१ गृह्यन्ते ए. २. "हि" नास्ति ^.2.प् पि. 
ॐ. भकाशवद्‌ घटवद्‌ इति ^.8.7.8.्र..९. ४. °काणवटव० ^. 
५*विपकल००*"ननाकाशादौग्य नास्ति 2. 
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इत्यनित्यत्वं विपक्षैकदेशवृत्ति-विदय्‌ दादावस्ति नाकाशादौ% । सपक्षव्यापि-- 
सवत्र भ्रयत्नानन्तरीयके भावात । 

नित्यः शब्दोऽमूतैन्वाद्‌ भ्राकाशपरमाणुवत.. कर्मघटवच्च, इत्यमूरतंत्वम्‌ 
उभयैकदेशवत्ति-उभयोरेकदेशे भ्राकाश्ञे कर्मणि च चतत । परमाणौ तु 
सपक्षीकदेशे घटादौ च विपक्षैकदेशे न वतं ते । मूत्तत्वाद्‌ घटपरमाणुप्रभृतीनाम्‌। 
नित्यास्तु परमाणवो धैशेषिकैरभ्युपगम्यन्ते, ततः सपक्षान्तगंताः । 

मस्य चतुविधस्य पक्षधर्म॑स्यासत््वम्‌ श्रसिद्धं विपक्षे । ततोऽनेकान्तिकता 
॥६७।। 


~~ ~ = 4 5 
व्यापक है; कथोकि जो प्रयत्न से उतपन्न होने वाले (पदाथ) हँ, उन सब में यह्‌ 


रहता हे । 

शब्द नित्य है, भ्रमूत्तं होने से; श्राकाश के समान, परमार के समान. तथा 
कमं देः समान एवं घट के समान । यहाँ श्मूत्तं स्व (हेत्‌) सपक्ष श्नौर विपक्ष दोनों के 
एकदेश में रहने वाला है; क्योकि दोनों े एकदेश (सपक्ष) भ्राराश में तथा (विपक्ष) 
कमं में रहता है । किन्तु सपक्ष फे एकदेश परमाणु मे तथा विपक्ष फे एकदेश घटः 
भ्रादि में नहीं रहता; षयोंकि घट तथा परमाणु श्रादि मुत्तं ॒ह । वशेषिक ने परमा- 
गुभ्रोकोनिय माना है श्रतः परमायु सपक्ष के श्रन्त्गेत है । 1: 

इस चारों प्रकार फे पक्ष-धमं का चिपदा मे न होना श्रसिद्ध है, इसलिये यह 


` भरनेकान्तिक है ।\६७॥। 


प्रमेयत्वात्‌ (१)- यहाँ भ्रनित्यत्व साध्य है, भरतः घट सपक्ष है; क्योकि वह 
ध्रनित्य है भ्रौर भ्राकाश विपक्ष है। इन दोनों में हो प्रमेयत्य रहता है । इस प्रकार 
भमेथत्व रूप हेतु सभी सपक्षं श्नौर विपक्षो मे व्यापक है, क्योकि समी वस्तुएं भरमेथ 
(प्रमा का विषय) होती ह । 

-भ्रनित्यत्वात्‌ (२)-- यहाँ श्रप्रयत्नानन्तरीयकत्वात्‌ (प्रयत्न से न उत्पन्न होना) 
साध्य हं । भतः विद्‌ त्‌ भ्रौर भ्राकाश दोनों सपञ्च है; क्योकि ये दोनों प्रयत्न (चेष्टा) से 
उत्यन्न नदीं होते । इन सपक्षो मे से भ्रनित्यत्व हेतु विदत्‌ मेह, किन्तु आकाशम 
नीं । इस प्रकार सपक्ष के एकदेश मे रहत्ता है । .दसरी भ्रोर यदा प्रयत्न से उत्पन्न 
होने वानी सभी वस्तुएं विपक्ष के भ्रन्तगेत है । उन सभी में अनित्यत्व हेतु रहता है । 
ईस प्रकार यह्‌ हेतु विपक्ष में व्यापक है । 

. (एनः) नित्यत्वात्‌ (३)--यहां प्रयत्नानन्तरीयकत्व साध्य है । षट सपक्ष है, 
क्योकि वह प्रयत्न से उत्पन्न होता ३ । दिद्य्‌त्‌ भ्रौर भआाकाश दोनों विपक्ष है ्रनित्यत्व 
हेतु विपक्ष के एकदेश वियत्‌ में ह हन्तु पराकाश में नहीं । यह हेतु घट भादि सपक्षो 
मं सवत्र विद्यमान है जो वस्तु प्रयत्न से उत्पन्न होती है वह मरनित्य होती है; इसप्रकार 


यह हतु सपक्ष-व्यापौ है । 








¶. सपक्षे सर्वत्र 1, {2. २. वंश पिकररप्यभ्युष० ¢, 


२७६ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः [ ३.६८,६९ 


तथा-भ्रस्यव रूपस्य स्देहप्यनकान्तिकः ६८1! 
यथा चास्य स्पस्यासिद्धावनैकान्तिकस्तथा-भ्रस्यैव विपक्षेऽसत्त्वाख्यस्य' 
रूपस्य ५ ॥६८॥ 
उदाहरति- 
| व कदिचद्‌ विवक्षितः पुरुषो रागादिमान्‌ वेति साध्ये 
घदतुत्वादिको धमः सन्दिरधविपक्षव्यावुत्तिकः ॥६९॥ 
ययेति । श्रसर्वज्ञ इत्यसरवज्ञत्वं साध्यम्‌ । कश्चिद्‌ विवक्षित इति 


भ्मूतत्वात्‌ (४)--यहां नित्यत्व साध्य है । भाकाश भ्रौर परमार दोनो सपक्ष 
है, क्योकि दोनों नित्य हँ । कर्मं मौर घट दोनों विपक्ष हँ जो भ्रनित्य ह । भ्रमूतेत्व 
हेतु (सपक्ष) भ्राकाश में रहता है तथा (विपक्ष) कमं में रहता है क्योकि प्राकाश ग्रोर 
क्रमं दोनों मूतं ह 1 दूसरी भ्रोर अमूतंत्व हेतु (सपक्ष) परमाणु में नहीं रहता न विपक्ष 
चट में ही रहता है क्णो दोनों ही मूत्त ह । इस प्रकार भ्रमूर्तंत्व हेतु सपक्ष भ्रौर विपक्ष 
दोनों के एकदेश मे रहता है । ५8. 
नित्यास्तु परमाणवः- वैशेषिक मे परमाणु को नित्य मानागया है- 
“सदकारणवन्नित्यम्‌" वै सु० ४.१. १। बौद्ध दशंन मं परमाणु को भ्रनित्यही 
माना जाता है। 
चतुविधस्य पक्षधर्मस्य--'विपक्ष मे कभी न होना-लिङ्ख केइसरूप की 
असिद्धि होने पर जो भ्रनकान्तिक हेत्वाभास होता है, वह चार भरकारकादै (जोभ्भी 
ऊपर दिखलाया गया है}-(१) सपक्ष-विपक्ष-व्यापी हेतु, (२) सपक्षं कदेशवृत्ति किन्तु 
विपक्ष-व्यापी (३) विपक्षंकदेशवृत्ति विन्तु सपक्ष-व्यापी (४) विपक्षैकदेशवृत्ति तथा 
सपक्नंकदेशवत्ति । 
तथेति- 
उसी प्रकार इशी रूप (विपक्ष में कभी न रहना). का सन्देह होने पर 
भी भ्रनकान्तिक (हेवाभास ) होता है ॥६८॥ ५८ ह . 
जिस भ्रकार (हेतु के) इस रूप कौ भ्रतिद्धि होने -पर श्रनंकान्तिक होता है, 
उसी भ्रकार "विपक्ष में कमी न होना' इसी खूप का सन्देह होने पर भ्रनैकाम्तिक 
(हेत्वामास) होता है ।[६८॥ | 
उसका उदाहरण देते ह- < 
जंसे-- कोई विवक्षित परुष श्रसव॑ज्ञ या रागादिमान्‌ है" यह सिद्ध क्रे 
(4 
8 व्यावृत्ति) सन्दिग्ध दै, यह अनैकान्तिक हेत्वाभास 
रसवज इत्यादि, यहा भरसवं्ञता साध्य है । कोई शक्ति, जिसे वक्ता (वादी) 


१. °व्यरूप्स्य ¢, 


० [क 


३.६९ ग्रन कान्तिकटेत्वामासः २७ 9 


वक्तुरभिप्रं तः पुरुषो धर्मी । राग श्रादि्यस्य द्वेषादेः स रागादिः । स यस्यास्ति 
स रागादिमान्‌ इति द्वितीयं साध्यम्‌ । "वाग्रहणं रागादिमत्त्वस्य पृथक्साध्यत्व- 
ख्यापनार्थम्‌ । ततोऽसवंज्ञत्वे रागादिमत्त्वे वा साध्ये प्रकृते ववत्रत्वं- वचन- 
शक्तिस्तदादियेस्य, उन्मेषनिमेषादेः स वक्तृत्वादिको घर्मोभनिकान्तिकः । सन्दिग्धा 
विपक्षाद्‌ ग्यावृत्ति्यस्य स तथोक्तः । भ्रसवज्ञत्वे साध्ये सर्वज्ञत्वं विपक्षः । तत्र 
च चनादेः सत्त्वम भ्रसतत्व वा सन्दिग्धम्‌ । अतो न ज्ञायते कि" वक्ता सर्वज्ञः, 
उतासर्वजः--इत्यनेकागितिकं ववतृत्वम्‌ ॥६९॥ 


श्रतवज्ञ कहना चाहता है (विवभितः = वक्तुम्‌ इष्टः) बहु वक्ता का धरभिप्रोत व्यक्ति 


पक्षहै । राग है शादि में जि द्वेष श्रादि के वहु रागादि है । जिसको राग भ्रादि होते 


है बहु रागादिमान्‌ कहलाता है । यद (रागादिमत्ता) इसरा साध्य है । रागादिमत्ा 


को पृथक्‌ साध्य दिखलाने के लिये वा" (श्रयवा) शब्द का ग्रहग किया गया है । इस 
भकार श्रसवज्ञता या रागादिमत्ता के साध्य रूप में प्रस्तुत होने पर~वक्त॒तव (-- वचन 
शक्ति) हेतु है, बह है भ्रादि में जिस नेत्र-उन्मी लन-निमीलन श्रादि के एेसा-वक्तृत्व 
प्रावि हेतु अनेकान्तिक है । जिसका विपक्ष में न होना सन्दिग्ध है, बहु वसा (भ्र्थात्‌ 
सन्विग्धविपक्षव्यावृत्तिकः) कहा गया है । जब ्रसवंज्ञता' साध्य है तो सर्वज्ञ विपक्ष 
है । उस सर्वज्ञ में (तवर ) वचनशक्ि का होना या न होना सन्विग्ध है । इसलिये यहं 
नहीं ज्ञात होता कि वक्ता सवंज्ञ होता ह भ्रयवा भ्रसवज्ञ--इस प्रकार वक्तृत्व हेतु 
ने न्तान्तिक है ॥६६९॥ 


भ्रसवंज्ञः वक्तरत्वात्‌- बुद्ध को भ्रसवंज्ञ सिद्ध करने के लिये न्याय तथा मीमांसा 
भ्रादि की भ्रोर से यह भ्रनुमान प्रस्तुत किया जाता है । इमे युक्ति यह दी जाती है कि 
जिस व्यक्ति को विकल्प ज्ञान होता है, वही वचन कहता है या उपदेश देता है । शब्द 
श्रौर म्रथं के सम्बन्ध का ज्ञान इत्यादि विश्ल्पज्ञान ही है । इस प्रकार के विकल्प ज्ञान 
के विना उपदेश नहीं दिया जा सकता । किन्तु विकल्पज्ञान मिथ्या या रान्ति होता है 
जो सवज्ञ मे माना नहीं जा सकता ।इस प्रकार यह्‌ व्याप्ति होती है--जो वक्ता है, वह 
स्वं नहीं हो सकता । (मि०, न्यायकणिका पु° ११२) ॥ 


रागादिमान्‌ वक्तरत्वात्‌--इसङका भ्राधारभूत तकं यह है- बुद्ध संसारी जनों के 
दुःख को नष्ट करने की इच्छा से उपदेश देते है भौर परदु.खप्रहाणच्छा राग ही है, भरतः 
उपदेश या वक्तृत्व से बुद्ध मे रागादिमत्ता सिद्ध होती है । व्याप्ति है-जो वक्ता होतां 
है वह रागादिमान्‌ होता है. (मि०, न्यायकणिका, प° ११३) । 

सन्दिग्धविपक्ष्यावृत्तिकः- सन्दिरधा विपक्षाद्‌ व्यावृत्तिः यस्य सः = निसका 


विपक्ष में न होना सन्दिग्ध है। 


१. 'वेतिग्रहणं' 0.1. । २. च, ^. । 
३. -खन्द्ग्धिवि० ए, . ४. “कि' नास्ति 4.8.12... 


२७८ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः [ ३०७० 


ननु च सर्जो वक्ता नोपलभ्यते तत्कथं वचनं सजञे सन्दगवम्‌ £ 
ग्रत एव- | 
प्स्व॑जञो वक्ता नोपलभ्यते" इत्येवभ्रकारस्याुषलम्भस्यादरयप्म- 
विषयत्वेन सम्देहहेतुत्वाद्‌ । 'त॒तोऽसर्वज्ञविपर्ययाद्‌ वक्तृत्वादेर्यावुत्तिः 
सन्दिग्धा ।७०॥ 
्वजञो वक्ता नोपलभ्यते' इत्येव प्रकारस्य --एव जातीयस्यानुपल- 
म्भस्य सन्देहदेतुत्वात. । कत इत्या ह~ग्रश्य, भ्रात्मा विषयो यस्य तस्य॒ भावो- 
ऽहश्यात्मविषयत्व' तेन सन्देदहेपुत्वम्‌ । यतोऽहश्यविषयोऽनुपलम्भः ^सन्देहटेत्‌ : 
न॒ निश्चयहेत्‌; ततोऽसवज्ञविपक्षात, स्वज्ञाद्‌ ववतृत्वादे्व्यावृत्तिः सन्दिग्धा 
॥1७५। 
` ननु चेति--(शङ्का) जव कोई सर्वज्ञ वत्ता उपलन्य नहं होता तो वचन-शक्ति 
का सर्वज्ञ (विपक्ष) में होना सन्दिग्ध कंसे है ? (समाधान) इसलिये कि 
स्व॑ज्ञ वक्ता नहीं उपलन्य होता--इस प्रकार कौ ्रनुपलब्धि ्रहश्य- 
वस्तु-विषयक है, भरतः वह सन्देह का हेतु है । इस प्रकार भ्रसवज्ञ के विपक्ष 
(विपर्यय) स्वैजञ मे वक्तृत्व भ्रादि का भ्रमाव (व्यावृत्ति) सन्दिग्ध हे । ७०॥ 
(सर्वज्ञ यक्ता उपलभ्य नहीं होता'-- इस प्रकार की (एवं प्रकारस्य = एवं 
जातीयस्य) भ्रनुपलम्धि सन्देह का हेतु है । कंसे ? यह बतलाते है उसका विष 
घमहश्य स्वप ( = भ्रात्मा) वाला होता है, एसा होने से वह सन्देह का हेतु होता 
है। क्योकि श्रहश्य वस्तु की नुपलव्धि सन्देह का हेतु होती है, निश्चय का हेतु नही, 
इसलिये भ्रसवज्ञ के विपक्ष भ्र्थात. सर्वज्ञ में वक्तृत्व श्रादि का म॒ होना (व्यावृत्ति) 
सन्दिरध है ॥७०। 
नुच च-शङ्का का राशय यह्‌ है कि भ्रनुपलव्वि से सवंज्ञ मं वक्तृत्व क! भाव 
निश्चित हो जाता है फिर हेतु का विपक्ष मे न होना निश्चित ही है । इसलिये भनैकान्तिक 
हेत्वाभास यहां नहीं । म 
श्रहश्यानुपलम्मस्य “ ` ` "` सन्देहहेतुत्वात्‌- बौद्ध का उत्तर टै कि (सर्वज्ञ वक्ता 
उपलब्ध पमा ग मह्य की भ्नुपलन्धि है, क्योकि सवंज्ञता तो हमारे लिये 
इष्य नहीं । भ्रौर, यह ऊपर कहा जा चि | 
1 {2 रकंहाजा चुका है कि भ्रदेश्यानुपलन्वि सन्देह का कारण 
अ्हश्यात्मविषयत्वेन- भ्ृश्यात्मा अह्यस्वखूपः विषयः यस्य भ्र्थात्‌ (जिसके 
विषय का स्वरूप भ्रहश्य है) सः प्रहृश्यात्मविषयः, तस्य भावः-श्रहश्यात्मविषयत्वम्‌ 
तेन हेतुना । च 


१. 'सर्वेतकदेणे वा स्व॑ज्ञो' 8... २. सन्देहे 8.९. 
३. 'तवः' नास्ति 2... .2. ४. जातीयकस्य त 


१, अद्श्यात्मा 4,23.2. प्प. . ६, संणयहे° ^... प.प. 
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नानुपलम्भात्‌ "सर्वज्ञे वक्तृत्वम्‌ श्रसद्‌ ब्रूमः, श्रपि तु सवं्ञत्वेन सह्‌ 
वव्तृत्वस्य विरोधात्‌ । एतन्न - | 

वक्तरत्वसर्वज्ञत्वयो्वि रोधाभावार्च, यः सर्वज्ञः स वकता न भवतीत्य, 
दशनेऽपि व्यत्तिरेको न सिध्यति, सन्देहात्‌ ।।७१॥ 

सवेज्ञत्ववतृत्वयोविरोधो नास्ति । विरोधाभावाच्च कारणाद्‌ व्यतिरेको 
न सिध्यत्ति--इति सम्बन्धः । व्याप्तिमन्तं व्यतिरेकं दरौयति--यः सर्वज्ञ इति । 
साध्याभावरूपं सवंजञत्वम्‌ भ्रनूद्य "स ' वक्ता न भवति' इति साधनस्य ववतुत्व- 
स्याभावो विधीयते । तेन साध्याभाव साधनाभवि नियतत्वात्‌ *साघनाभावेन 
व्याप्त उक्त इति । व्याप्तिमःन्‌ ईहशो व्यत्तिरेको विरोधे सति वक्तृत्वसर्व्॑ञत्वयोः 
सिध्येत्‌ । न चास्ति विरोधः । तस्मान्‌न सिध्यतीति! । कुत इत्याह-सन्देहात्‌। 


यतो विरोधाभाव, तस्मात्‌ सन्देहः । सन्देहाद्‌ व्यतिरेकासिद्धिः ॥७१। 


नानुपलम्माद्‌ इति--(पुवंपक्षी) हम यह नहीं कहते कि भ्रनुपलन्धि होने से 
सर्वज्ञ मे वक्तरतव का श्रमाव है, श्रि तु सर्वज्ञता के साथ वक्तृत्व का विरोध होने ते 
(सवज्ञ में वक्तृत्व का भ्रमाव है) । 

(सिद्धान्ती) यट ठीक नहीं, क्योकि 

वक्ता होने श्रौर सवज्ञ होने मे विरोध नही है । जो सरव॑ज्ञ है वह्‌ 
वक्ता नहीं होता इसका प्रत्यक्ष न होने पर (श्रदशंने) विपक्ष मे न होना 
सिद्ध नही होता; क्योकि सन्देह हो जाता है 1७ १॥ 

सर्वज्ञ होना तथा वक्ता हयोना--इन दोनों मे विरोध नहीं हैः भौर विरोध न 
होने के कारण विपक्ञ में न ठोना (व्यतिरेक) सि नहीं होता, इस प्रकार भ्रन्वय 
(= सम्बस्भ) है । व्याप्ति-विशिष्ट व्यतिरेक दिखलाते हयः सर्वज्ञः इत्यादि (जो 
सर्ेज्ञ है वह॒ वक्ता नहीं होता) 1 यहां साध्य (अस्ेज्नता) के भ्रमाव भ्र्थात्‌ं स्व्ञता 
को उदेश्य. करके वह वक्ता नहीं होता" इससे साधन भर्यात्‌ वक्तृत्व (वक्ता होने) के 
श्रमाव का विघान किया गया है । इस प्रकार साष्वामाव (सर्वज्ञता) को साघनामाव 
(वक्ता न होना) पर भ्राशितं = श्रविनाभावी (नियतत्वात्‌) होने से साधनामावःकां 
व्याप्त बतलःया गया है । इस प्रकार का व्याप्ति-विशिष्टः उथतिरेक सवलता श्नौर 
खक्तृत्व का विरोष होने पर हौ सिद्ध. हो सक्ता है । किन्तु (दोनों मे) विरोध नहीं 
है, इसलिये (व्थाप्ति विश्षिष्ट व्यतिरेकः) सिद्ध नहीं होता । एेसा क्यों है यह 
जतलाया .है--सन्देह होने के कारण । क्योकि दोनों मे विरोध नहीं है इसलिये सन्देह 
हो जाता. है । सदेह हे जाने के कारण ध्यतिरेक (व्िकषमेंक्मीन होनधःको-सिदिः 
नहीं होती ॥७१॥ = क 


१. सन्दिग्धे ए. २. "एतन्नः नास्ति ठ. - 
३. न स वक्ता 4. ६.प्. पि 2. ह. 
४. सधम्यभावेन 8. ` ५. ९इति' नास्ति^.2. प्प. 
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२८० तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः | ३७२ 
. कथं विरोधाभावः ? 
द्विविधो हि पदार्थानां विरोधः ॥७२॥ 
षीति यस्माद्‌ द्विविध एव विसेघो नान्यः । तस्मान्न 


विरोधः ।॥७२॥ 

फः पुनरसौ द्विविधो विरोध इत्याहु -- 

ग्मविकलकारणस्य भवतोऽन्णमावेऽभावाद्‌ ¦ विरोधगतिः' शीतोष्ण- 
स्पहंवत्‌ ॥७२.७४।। 


०वक्तुत्वस्य विरोघात-पूर्वपश्नी मीमांसक भ्रादि का कथन है कि सर्वज्ञता भ्रौर 
वक्तृत्व का विरोध है । भ्रतः सर्व्॑ञ वक्ता नहीं हो सकता । | त 
. एतननः--इत्यादि मे सिद्धान्ती बोद्ध का उत्तर है कि “सवंज्ञ वक्ता नहीं होता," 
यह वात हम भर्यक्ष से नदीं जान सक्ते; कंथोकि सर्वज्ञता हमारे पर्यक्ष का भिषय नही, 
वृह तो प्रत्यन्त परोक्ष है (सवज्ञतायाः म्रत्यन्तपरोक्षायाः केनचिदपि सह भरत्यक्षप्रतीतेन 
विरोधाऽनवगतेः- न्यायकणिका, प° १११) । इसलिये शुद्धो न सवेजञः वक्तृत्वात्‌ इस 
हेतु का विपक्ष मेँ भ्रसत्त्व सन्दिर्ष है भ्रौर यह भनंकान्तिक है । 
व्यतिरेकः विपक्ष चासत्त्वमेव, विपक्षे मे कभी न होना । 

१७. विरोध का सिद्धान्त ¦ 

कथम्‌ इति-- विरोध क्यों नहीं है, यह बतलाते है-- ॑ 

क्योकि पदार्थो का विरोध दो प्रकार का होता है ॥७२॥ 

बयोंकि ( = हि = यस्मात्‌) दो प्रकार काही विरोध होता है, भ्रत्य प्रकारका 
नही; इसलिये सर्वज्ञता तथा वक्तृत्व में विरोध नहीं है ॥७२॥ | 

द्विविध एव विरोधः-- विरोध के दो प्रकार है--१. सहानवम्थानलक्षण~-दो 
वस्तुभ्रों का एक समय एक स्थान में साथ न रह सक्ना जसे शीतस्पशं भ्रौर उष्णस्पशं 
का विरोध है । २. परस्परपरिहारलक्षण = तादात्म्याभावः, एक दूसरे के भराव रूप में 
होना; इसे स्याय-वंशेषिक के भ्रत्योन्यामाव के समान कहा जा सकता है, जसे जो नील 
है वह पीत नहीं होता । भ्रतः. नील भ्रौर पीत में परस्परपरिह्ारलक्षण विरोध है । 
इन का भ्रागे विस्तारपूर्वक निरूपण किया जा रहा है । 

कः पुनः इति--यह्‌ दो प्रकार का विरोध कौनसा होता है ? यह बतलाते है- 


जिसके समस्त कारण होते है, उस विद्यमान पदाथं का 
भ्रन्य पदाथ के होने पर भी जो अ्रभाव हो जाता है, उससे दोनों १९५ 
जाना नाता हैः जैसे-शीतस्पद भ्रौर उष्णस्पदं में ॥७३,७४॥॥ 


१. हि्स्माय 1., हिव॑स्मात्‌ ए. | 
क ७ भावः । अभावादु 2... , 9 मतिरिति ८. 


ववतृत्वसववंजञवयो- 


३.७३.७४ | वि रोघम्य स्वरूपम्‌ २८१ 


भ्रविकलकारणस्येति 1 अ्रविकलानि समग्राणि कारणानि यस्य स 
तथोक्तः । यस्य कारणवेकल्याद्‌ अ्रभावो न तस्य केनचिदपि विरोधगतिः। 
तदर्थम्‌ भ्रविकलकारणग्रहणम्‌ । 

ननु च यस्यापि कारणसाकल्थं तस्यापि निवृत्तिरशक्या केनचिदपि 
कतु म्‌, तत्‌ कुतो विरोघगतिः ? 

एवं तहि, ्रविकलकारणस्यापि यत्करृेतात्‌ कारणवैकल्याद अ्रभावस्तन 
विरोधगतिः। तथा च सति यो यस्य विरुद्धः, स तस्थ किञ्चित्कर एव 1 तथा 
हि शीतस्पशंस्य जनको भूत्वा शीतस्पर्शान्तरजननशक्ि प्रतिवाध्नन्‌ शीतस्प्स्य 
निवतंको विरुद्धः । तस्माद्धेतुवेकल्यकारी विर्द्धो जनक एव निवत्य॑स्य । 
सहानवस्थानवि रोधश्चायम्‌ । ततो विरुद्धयोर्‌ एकस्मिन्नपि क्षणे सहावस्थानं 
परिहर्तव्यम्‌ । दुरस्थयोर्‌ विरोधाभावाच्च निकटस्थयोर्‌ एव निवत्य॑निवतंक- 
भावः । 


ज~न 


भ्रविकल श्र्थात्‌ समस्त कारण है जिसके वह ॒वंसा (भ्रविकलकारणम्‌) कहा 
गया ह 1 जिस वस्तु का किसी कारणके न होने से भ्रमाव होता है, उसका किसी 
के साथ मी विरोध भरतीत नहीं होता। इसीलिये भ्रविकलकारण' शब्द का ग्रहण 
कियागयाहै। 


(शङ्का) किन्तु जिस वस्तु के समस्त कारण उपस्थित है, उसकी समी निवृत्ति 
(भ्रमाव) कोई नहीं कर सकता; तब विरोध का ज्ञान कैसे होगा ? 

(समाधान) तब तो जिसके भ्न्य सब कारण विद्यमान है, उसका निस कारण 
की विकलता से भ्रमाव हो जाता है; उसके साय विरोध जाना जाता है। पसा होने ` 
पर जो जिसका विरोधी है, वहु उसका कुं करने वाला ही है; जंसे कि कोई पदां 
एक शीतस्पशं (क्षण) का जनक होकर उसकी दूसरे शीतस्पशं (क्षण) को उत्यन्न 
करने कौ शक्ति का बाध करता है, वह्‌ (दूसरे) शीतस्यशं का निवतंक है तथा उसके 
विरुद्ध है । इसलिये हेतु को विकल करने वाला जो विद्ध है, व॑ह कायं ( = निवत्य, 
जिसको निवृत्ति होती है) का उत्पादक ही होता है । यह सहानवस्थान नामक विरोध 
है । इसके श्नुसार विरुद्ध पदार्थो का एक क्षण मे भी साथ रहना नहीं स्वीकार किया 
जा सकता (परिहृतंग्यम्‌) । क्योकि दूर-स्थित पदार्थो का विरोध नहीं हो सकता, 
इसलिये निकट स्थित पदार्थो का ही निवत्यं-निवतंकभाव सम्बन्ध होता है । 

्रविकलकारणस्थ ०-- जिस पदाथं की उत्पत्ति के समस्त कारण विद्यमान होते 
है उसकी भी कभी कभी उत्पत्ति नहीं देखी जाती । इसका कारण यही है कि वहां 
उस का विरोधी पदाथं विद्यमान होता है । वह विरोधी पदाथं एेसा होता है कि उसके 
साथ उत्पाद्य पदाथं एक क्षण मी नदीं रह सकता । इसी हेतु उत्पा वस्तु के साथ. 
उसक्रा सहानवस्थान नामक विरोध होता है । | | 


किल्चित्कर एव- किसी पदाथं का विरोधी जो होता है, वह्‌ भ्रवश्य ही उस 


२८२ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः [| ३.७३ ७४ 


तस्माद्‌ यो यस्य निवर्तकः स॒ तं य॒दि परं तृतीये क्षणे निवतंयति । 
परयमे क्षणे सत्निपतन्‌ भरसमर्थावस्थाधानयोग्यो' भवति । द्वितीये विशुद्धम्‌ भ्रसमर्थं 
करोति । तृतीये त्वसमर्े निवृत्ते तददेशम्‌ श्रक्रमति। _ ___ त्वसम्थे निवृत्ते तददेशम्‌ श्राक्रामति। __ व 


प्रभाव करने वाला होता है (भ्रकिञ्चित्करस्य विरोधित्वेऽतिप्रसक्तिः, न्पाय- 
व ५५) । इस मन्तव्य र भ्रागे वाले उदाहरण से स्पष्ट कियाजा 


रहा है । 
५ विरद्धो जनक एव निवत्यंस्य- विरुद (विरोधी) पदाथं निवरत्यंमान (निवृत्त 
होने वाले) का जनक (उत्पादक) होता है ए जैसे-- प्रकाश द्वारा अरन्धकार की निवृत्ति 
होती है 1 यहाँ बौदधन्याय के भ्नुसार प्रकाश भी भरन्धकार का जनक है । कंसे ? म्रन्ध- 
कार की निवृत्ति मे कम से कम तीन क्षण (सेकण्ड) लगते हँ तथा क्षणो (= स्वलक्षणं) 
के पुञ्जसे ही करिक्षी वस्तु की उत्पत्ति होती है । जव प्रथम सेकण्ड मे प्रकाश-क्षण 
प्रन्धकारक्षण के निकट भ्राता हैतो उप्र प्रकाश-ण तथा अ्न्धकारशक्षण्नादि से 
सम्मिलित 3 में म्रप्रिम प्रकाश-क्षण एवं भ्रन्धकार-क्षण की उत्पत्ति होती है । यहाँ 
द्वितीय सेकण्ड मे उत्पन्न होने वाला तो भ्रन्धकार-क्षण है, वह तृतीयक्षण में भ्रपने 
सजातीय भ्रन्धकार-क्षण को उत्पन्न नहीं कर सकता, अतः वह भ्रस्मथं (म्रत्धकार) क्षण 


कहलाता है । इसका जनक प्रकाश-क्षणः मी है ही । तृतीय सेकण्ड मे प्रकाश-क्षण भ्रन्ध- 


कार~क्षण को निवृत्त कर देता है । भतः प्रकाश-क्षण निवतंक है भौर भ्रन्धकार-भ्रण 
निवत्यं । यही भक्रिया उष्णस्पशं के द्वारा शीत-स्पशं की निवृत्ति मेंभी हा करती है। 
इस प्रकार भ्रसमथं निवत्यं का जनक होकर ही कोई पदाथं उसका निवर्तक हुभरा 
करता है। 

एकस्मिन्नपि क्षणे--दो विरोधी पदाथा की एक क्षण भी एक स्थान (विन्दु) 
पर स्थिति नदीं होती, केवल. निकट स्थिति होत्ती है, जपे.प्रकाणशक्षण भ्रौर भ्रन्वकारक्षण 
दोनों एक ही स्थान पर नहीं रह सक्ते (सहावस्थानम्‌ एकत्र स्थितिः, निकटावस्थानं तु 
न परिहतव्यम्‌, घर्मो° प्र०, पृण १६६) 

निकटस्थयोरेव- निवत्यं-निवत्तं क-भाव उनका ही होता है, जो निकट स्थित 
होते है, दूर स्थितो का नहीं । इसीलिये एक स्थान का प्रकाश सवत्र स्थित भ्रघन्कार 
को दूर नहीं कर सकता । किन्तु निकट स्थित विरोवी पदार्थो का भी अवश्य ही निवत्यं- 
निवतक-भाव नहीं हाता, भ्रपि तु जिस प्रन्धकार कीश्रोर प्रकाश की भ्रवाधित गति 
होती है, उसकी ही निवृत्ति हो सकती है, इसीलिये दीप-शिखा के नीचे का भ्न्धकार 
निवृत्त नहीं हो पाता (सति निवत्यं-निवत्तकवे-निकटस्थयोरेव, न तु निकटस्थयोरवश्यं 
निवत्यं-निवतंकमावः, घर्मो° प्र०, पण २०२) । 

` तस्माद्‌ इति--इसलिये जो लिसका निवतंक है, वहु | 

(= परम्‌ ?| तृतीय क्षणः में निवृत्त करता. है । प्रथम क्षण 1 9 / 
भ्रसमथं भ्रवस्था को उत्पन्न करने योग्य होता है। द्वितीय क्षण मेँ विर्द्धको भ्रसमर्थं 
् शा ४ तृतीय क्षणः में तो प्रततमथं के चले जाने पर उसके स्थान को भ्राक्रान्त 
` १०. स्थाधाने योग्यो] स्मानयोग्यो ५.9... ?. 
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तत्रालोको गतिघर्मां क्रमेण जलतरद्खन्यायेनं "देशम्‌ आक्रामन्‌" यदा- 
ऽन्धकारनिरन्तरम्‌, भ्रालोकक्षणं जनयति तदाऽऽलोकसमीपर्वातिनम्‌ अन्धकारम्‌ 
ग्रसमर्थं जनयति। ततोऽसामर्थ्य तस्य॒ यस्य समीपवत्य(लोकः । श्रमरथे 
निवृत्ते "तद्‌ शो जायत भ्रालोक इत्येवं क्रमेणाऽऽलोकेनान्धकारोऽपनेयः। तथो- 
एणस्पर्शेन शीतस्पर्शो निवर्तनीयः । 


परम्‌-प्रङ्ृष्टं यथा भवति (घर्मा° प्र पू १६६) यदि परम्‌ = 2६ ४5 
ए7ा०६ (बरु० लाँं०२, प° १-६, टि १) । पूर्वापर प्रसङ्ग से यहाँ ग्रभिघ्रायः 
यह प्रतीत होता है कोई निवतक कम से कमं तीनक्षण में विरोधी की निवृत्ति 
करता है । 

श्रसमर्थावस्थाधानयोग्यः-सजाततीय कायक्षण के उत्पादन मे श्रशक्त भ्रवस्था 
को उत्पन्न करने योग्य, भ्रसमर्था चोपादेयक्षण नर्माण म्रशक्तावस्था यस्य भ्रन्धकरारक्षण- 
स्य तस्याघानम्‌ उत्पादनं तत्र योग्यः समर्थो भवति (धर्मो° प्र9; प° १६६) 1 यहाँ 
जो प्रकाश.क्षण श्रन्धकारक्षण के निक्रट भ्राता है; वह उस भ्रन्धक्रार-क्षण मे सजातीय 
मन्ध कार-क्षण को उत्पन्न करने की भ्रशक्ति का भ्राधान करने में समथं हाता है (योग्य- 
तामा) । 

दितीये--दसरे क्षण मेँ प्रकाश-क्षण भ्नन्धकरार-क्षण को सजातीय क्षण की उत्पत्ति 
म भ्रममथे कर देता है (्रसमथं करना) । 

तृतीये--तृतीय क्षण मेँ भ्रसमथं प्रन्धकार क्षण निवृत्त हो जाता है भौर प्रकाश 
उसके स्थान पर भरा जाता है 1 (विरुद्ध कौ निवृत्ति) 

तत्रेति-एेसा होने पर (तत्र) प्रक।श, जो छि गतिशील है, क्रमशः जलतरङ्ख 
न्याय से किसी देश को भ्राक्रान्त फरता 'हभ्रा, जब भ्रन्धकार के निकट भ्रकाश-क्षण को 
उत्पन्न करता है, तब (द्वितीय क्षण में) परकाश.के समीप में स्थित श्रसमथं भरन्धकार 
को मौ उत्यन्न करता है (भ्रथवा ्नन्वकार को श्रसमथं कर देता है) । इसलिये निसके 
समीप प्रकाश है, उस (ग्रन्थकार) सें (सजातीय क्षण को उत्पन्न करने का) सामथ्यं 
नहीं रहता । (त्रृतीय क्षण में) अमं भ्रन्धकार के चले जाने पर उस प्रवेश में 
प्रकाश हो जाता है । इस प्रकार करमशः प्रकाश के द्वारा भनधकार दूर किया जाता 
है । उसी प्रकार उष्ण स्पशं के दवारा शोतस्पशं की निवृत्ति होती हे । 

तत्र- एवं स्थिते सति (मल्लवादी)- बु° लां° २, प° १८९ ० २। 

जलतरङ्न्याय-जल में कंकड़ी इत्यादि फकने से जो तरंगे उठती हवे 
वृत्ताकार भं सव भ्रोर फौलती जातो है । ठोक इसौ प्रकार प्रकाश भी भ्पने सव भोर 
फलता है। यह एक विचारणीय प्रश्न है कि सन्‌ १६७८ ई० में हालंण्ड के वंज्ञानिक 


१. तद्‌ शमा० (.1>. २. आाक्रामयन्‌ 2.7. 
३. कारे निर० &.28.2.तर;प.2. ४. असमये 4, साम्यं ए... 
१, तादशो ^.8..नि.९. | 


२८४ तृतीयः परार्थानुमःनपरिच्छेदः | ३,७३,७४. 


यदा त्वालोकस्‌ तत्रैवान्धकारदेशे जन्यते तदा यतः क्षणाद्‌ भन्धकार- 
देशस्यालोकस्य जनकः क्षणः उत्पद्यते तत एवान्धकारोऽन्धकारान्तरजननासमथं 
उत्पन्नः । "ततोऽसमर्थावस्थाजनकत्वम्‌ एव निवतंकत्वम्‌ ४ तश्च यस्मिन्‌ क्षणे 
जनकस्ततस्तृतीये क्षणे निवृत्तो विरुद्धो यदि शीघ्र निवतते । 


 हाईगेन प्ररुद्य) त त्का की यतति के विष्य परे जिस तरङ्ग-सिद्ान्त । तरङ्खग-सिद्धान्त ( ५५३४९ 
४6०४ + की खोज की है क्या वह किसी रूप में धर्मोत्तिर को (श्रष्टम शताब्दी) विदित था । 
तत्रालोको गतिधर्मा- प्राश के हारा ्रन्धकार की निवृत्ति होती है, इसके दो 
क्रम देखे जाते ईै--एक तो यह कि मेषमाला में विद्यत चमकती है, उसका परक्राश जल 
तरङ्ग न्याय से गहन वन के भ्रन्धकार के समीप जाकर क्षण-भर के लिये उसकी निवृत्ति 
कर देना है । ्रयवा वंटरी के प्रकाश को जिस दिशा मे फक्राजाताहै उस दिशाके 
भ्रन्धकार की निवृत्ति हो जाती है । यहां भन्धकार जिस दिशामे जाता है, उसी मे स्थित 
अन्धकार को दूर करता है, गति-क्रम के भ्रनुसार अन्धकारकानाशहोता है। दूसरा 
प्रकार यह दै किप्रकाश कहीं वाहरसे नहीं राता है । भरन्धेरे कक्ष में प्रदीप (या वल्व) 
के जलते ही उस कक्ष का प्रन्धकार नष्ट हो जाता है । (द्रष्टव्य, भ्रागे, प° २८५) । 
इन दोनों स्थलों पर ही निवतंक प्रकाश को निवत्यं भ्रन्धकार का जनक दिख- 
लाया गया है । यह भी बतलायागयाहै फ कमसेकम तीनक्षणमे निवत्यं की 
निवृत्ति होती है । किन्तु बाहर से प्राने वाले प्रकाश को प्रनधकारके निकटश्रनेने जो 
क्षण लगेगे, वे तीन क्षण के भ्रतिरिक्त होगे । इस प्रक्रिया को निम्न रेखाचित्र से प्रकट 
किया जा सकता है- 


परकाश-सन्तति म्न्धकार-सन्तति 
मरकाशक्षण १।* `` ॐ |१ प्म्धकारक्षण 
ॐ २/९ ` क |रम्रसमथं भअरन्धकार क्षण 
) १.8 
प्ररघकारनिवृत्ति 
प्रन्धकारदेशस्थ 
प्रकाशक्षण 


अन्धकारनिरःतरम्‌ = अन्धकाराव्यवहितम्‌ (वर्मो° प्र०, प° २०० )1 
यदेति- किन्तु जब प्रकाश उसी श्रन्धकरार प्रदेश में उत्पन्न होताहै, तब 
जिस (प्रकाश) क्षण से श्रनधकार के स्थान पर होने वाले प्रकाश का उत्पादक क्षण 
उत्पन्न होता है उससे ही (दूसरे) भ्रन्धकार (क्षण) को पवा करने मे भरसमथं श्रत्थकार 
भी उत्पन्न होता ह । इस प्रकार (ततः) निवतंक वह है जो (निवत्यं की) भ्रसमथं 
रथा फा उत्फादक है । इसलिये जिस क्षण मे उत्पादक (उपस्थित) होता है, उससे 
तीसरे क्षण में विरुद्ध की निवत्ति तत क्षण न वरुद्ध को निवृत्ति होती है, यदि वह शीघ्र से शोघ्र निवत्त होता है + 
१. जनकक्षणः ^.23.12. प... ९ 


२. अन्धकारान्तरा्मथंः ~, गन्धकारान्तराजननासमर्थः 
१. ततोऽसामर्थ्याब0 ‰. ` <<. 


या रे पकक पः व 


फन्ध 


ऋ । 
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जन्यजनकभावाच्च 'सन्तानयोविरोधो न क्षणयोः। यद्यपि च न सन्तानो 
नाम वस्तु तथापि सतानिनो वस्तुभूताः । ततोभ्यं परमाथंः- न क्षणयोविरोषः, 
अपि तु बहुनां क्षणानाम्‌ । यतः ससु दहनक्षणेषु प्रवृत्ता भ्रपि शीतक्षणा 


च 


निवृत्तिघर्माणो भवन्तीति । 


यदा त्वालोकः०-म्रन्धकार से ्राक्रान्त देश में उत्पन्न होने वाला प्रकाश कसं 
प्रकार भ्रन्धकार को निवृत्ति करता है, यह प्रक्रिया यहां दिललाई गई है । इसका रेखा 
चित्र यह है- 
` प्रकाश की उत्पत्ति |# % र ज क्षण 


प्रन्धकार देशस्थ का [17 भन्धकार का भ्रसमर्थं क्षण 
जनक द्वितीय क्षण ४ 


> 
भ 


ग्रन्घक्रार की निवृत्ति 
| मरत्धकारदेशस्थ प्रकाशक्षण 


श्रन्धकारदेशस्य - भ्रन्धकारस्य देशो देशो यस्य = म्रन्धकार के स्थान पर भाने 
वाले प्रकाश का। 

जन्यजनकेति- यह विरोध दो सन्तानो मे होता है, क्षणो मे नहीं; वयोकि 
सन्तानो भें ही जन्य-जनकभाव सम्बन्ध होता हैः। यद्यपि सन्तान वस्तुसत्‌ नहीं तथापि 
सन्तानो ( = जिनका सन्तान होता है) तो वस्तुसत्‌ है । इसलिये तथ्य यह है कि दो क्षणो 
का विरोध नहीं, रपि तु बहुत से क्षणो (क्षण-सन्तानों) का विरोध होता है; वर्योकि 
ताप-क्षणों के होने पर कायं में प्रवृत्त हो जाने वाले शीत क्षण मी निवत्त हो जाते है । 

जन्यजनक भावाच्च सन्तहनयोविरोधो न क्षएयोः- यहां शङ्काहो सकतीटहैकि 
जो (प्रथम) प्रालोकक्षण श्रसम्थं भ्रन्थकार-क्षण का जनक दहै, वह श्रन्वक्रार-क्षण के 
स्थान को भ्राक्रान्त नहीं करता , जो (तृतीय) प्राश-क्षण भ्राक्रान्त करता है, वहं 
ग्रसमथं प्रन्धकार-क्षण का जनक नहीं होता । इस प्रक्र विद्ध निवत्थं का जनक होता 
है, यह कथन युक्तियुक्त नहीं 1 इपके प्रतिरिक्त दो क्षणो तें विरोध होना मी भ्रसम्मव 
है, क्योंकि जो भरन्धकार प्रकाश के प्रागमन-काल मेंहै वहतो विरोधी है ही नही । 
भरन्धकार का जो भ्रसमर्थं क्षण उत्पन्न होता है वह प्रक्ाश-जन्य होने के कारण प्रकाश 
का विरोधी नहीं हो सकता । जो अन्धकार.क्ष “ निवत्यं है, कभी उत्पन्न ही नहीं होगा 
वहतो प्रकाशका विरोधीहोही कंसे सृता है, जिपकी सत्ता ही नदीं उसके साथ 
विरोध कहां? । 

इस शङ्का के समाधान के लिये जन्य जनक० इत्यादि कहा गया है । भाव यह 


है किं निवर्त्यं -निवर्तक-मा।व एक प्रकार का कायं-कारण-भाव ही है 1 यह कायं कारण- 
| - 


४, सन्तनयोः 4, 


तृतीयः परार्थानुमान रिच्छेदः 


सन्तानयोरं॑निवत्यैनिवत्तंकच्वनि मत्ते च विरोधे स्थिते सवषां परमा- 
णनां सत्येकदेशावस्थानाभावे न विरोधः, इतरेतससन्तानानिवतंनात. तेषाम्‌ 
गतिधर्मा चालोको यां "दिशम्‌ श्राक्रामति शतद्दिग्वतिनो विरोधिसन्ता- 
तान्‌ निवर्तयति । ततोऽपवरकंकदेशस्था प्रदीप प्रभाऽन्धकारनिकटवतिन्यपि 
~ नान्घकारं निवतयति, भ्भन्धकाराक्रान्तायां दिश्यालोकक्षण न्तरजननासामर्थ्यात्‌ 


व क [क "1 १ 1 रिषं 
क जा का मं 
व त रीं 


भाव लोक मे दो सन्तानों काही जाना जाता है भरतः निवत्यं-निवतेक-भाव भीदो 
कषण-सन्तानों का ही होता है, जैसे श्रन्धकार-क्षण सन्तान निवत्य है रौर प्रकाश-क्षण- 
सन्तान निवर्तक है। वस्तुस्थिति की दृष्टि से प्रकाश-क्षण श्रौर भ्रन्धक्रार-क्षण एक देश 
मं एक साथ नहीं रह सकते ब्रतः इनका सहानव्रस्थानलन्नण विरोधदहैही (भिण, धर्मो° 
भऽ प° २५ १ ) 1 

रन्तानिनो वस्तुभूताः-- स्वलक्षणों (क्षणो) का सन्तान (प्रबन्ध) होता है, 
वै ही सन्तानी कहलाते है । भर्थात्‌ वे ही परमार्थसत्‌ ह । यह ऊपर (१.१४) कहा जा 
चुका है। 
निदत्तिधर्माणः--निवृत्ति दै घमं जिनकः; निवृत्त हने वाले, निवृत्त । 

सन्तानयोर्‌ इति- जव यष निश्चित हो 'गण कि दो सन्तानो का निवत्यं- 
निवर्तंक-माव होने पर उनका विरोध माना जाता है (क्षणः का नहीं); तब परमागुभों 
का (परस्पर) विरोध नहीं होता । यद्यपि दो परमासयु मी एक देश में स्थित नहीं रहते 
तथापि उनमें एक (परमारु-सन्तान) इसरे (परमा )-सन्तान की निवृत्ति नहीं 
करता । 


२८९६ 








एकदे्ञावस्थानामावे = एक स्थान में न रहने पर भी । यही सहानवस्थानलक्षण 
विरोध का प्रचलित भ्रथं रहा होगा-~्रपरम्‌ एव च विरोंधाथेः, यद एकन उभयोर्‌ भ्रनव- 
स्थानम्‌, न्यायमञ्जरी भाग १, प° ६०। | 

परमारा्ना"“““* "न विरोधः बौदढध-दशंन मे परमाणुं को सप्रति माना 
जाता है भर्थात्‌ एक ही स्थान पर दो परमाणु नहीं रह सक्ते । तथापि परमाणुप्रो मेँ 
सहानवस्यान-लक्षण विरोध नहीं होता, क्योकि एक परमाणु सन्तान के द्वारा दूसरे पर- 
माणु-सन्तान की निवृत्ति नदीं हुभ्रा करती, प्रपि तु परमाणु-सन्तान साथ २ चलते रहते है 
(मि०, घर्मो प्र०, पृ० २०२) । `. 

गतिध्मति- प्रकाश, जो गतिशील है, बह जिप्त दिशा कौ भ्राक्रान्त रता है, 
` उस दिशा मे वततमान-विरोधी सन्तानो को इर करता है । इसलिये कक्ष फे एक माग 
मं स्थित प्रदीप प्रमा भ्रन्धकार के निकट होती हई मी (समस्त) मन्धकार को दूर नहीं 
करती; क्थोकि वह्‌ (प्रवीप-प्रमा) भ्रन्धकार से भ्राक्रान्त दिशा तें प्रकाश के श्रन्य क्षणों 

को उत्पन्न करने का सामथ्यं नहीं रखती । - 





१. दिशं क्रामण @, २. तद्विवविनः 44. 
३. अन्धकारायाक्रान्तायां ^. 


[ ३.७३,७४ ` 
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कारणासाम््यंहेतुत्वकृतं' सन्ताननिष्ठम्‌ एव विरोधं दशंयता भवत 
इति कृतम्‌ । मवतः = प्रवन्धेन प्रवतं मानस्य -शीतस्प्॑सन्तानस्यामावोज्य- 
स्योष्णसंतानस्य भावे सतीति । | 

ये त्वाहुः न विरोधो वास्तव इति । त॒ इदं वक्तव्याः यथा न 
निष्पन्ने कार्ये कश्चिज्जन्यजनकमावो नाम "दिष्ठोऽस्ति । कारणपूविका तु 
कार्यरुत्ति" । रतो वास्तव एव । तद्वत. न निवृत्ते वस्तुनि कश्चित, शद्िष्ठो 
नाम विरोधोऽस्ति । दहननिमित्तं त. शीतस्पशंस्य लणान्तरजननासामर््यंम्‌ । 
रतो विरोधोऽपि वास्तव एव । 


यां दिशम्‌ श्राक्रामति-- प्रकाश जिस दिशामें जाता है उसी दिशा के म्रन्धक्रार 
को दूर करत है । दीप-श्ला के नीचे क ्रन्वङार दुर नहीं होता, क्थोज्रि उष भ्रोर 
पकणश नहीं जाता । - 

कारणासासथ्यं ति--कारण के भ्रसामथ्यं के निमित्तत होने वःला विरोध 
सन्तान मं ही होता है--यह्‌ दिखलाने के लिये "भवतः" (= होने वाले का) शब्द का 
प्रयोग किया या है । (भ्रथं यह है कि) भ्रन्य भर्थात्‌ उष्य-स्यशं-सन्तान के होने पर 
निरन्तर प्रवादित होने वाले (= मवतः) शीत-स्पश-तन्तान का रभाव होता है (य्ही 
विरोध है) । | 

कारण सामथ्यं ०--(1) दो पदारथ का विरोध जन्य-जनक भाव के भ्नाधार पर 
होता है तथा (1) दो क्षणो का नहीं ्रपि तु दो क्षण-सन्तानों का विरोष होता है- ये 
दोनों तथ्य सूत्र ७३ में भवतः शब्द के रण से जाने जति हँ । कारणस्य = शीतस्प- 
णदिः यद्‌ प्रसामर््यं = सजातीयक्षणनिमिऽशक्तत्वम्‌, ततर यद्‌ हेतुत्वं निवतंफस्य तत्क. 
तम्‌ ¦ उष्ण-स्पशं प्रपने विरोधी शीत-स्पशं को भ्रमं करके उसकी निवृत्ति करता ठै, 
यह्‌ अमी ऊपर स्पष्ट क्रिया जा चुक्रा हं। 

ये त्वाहुर्‌ इति- जो कहते हँ फि विरोध वास्तविक नही, उनसे यह कहना 
चाहिये--जिन्न भकार कारय कते सिद्ध (== निष्पन्न) हो जाने पर दोनो (कारण मौर 
काय) मं स्थित (दविष्ठ) कोई कायंकारभमाव सम्बन्धं नहीं होता । किन्तु पहले कारण 
की सत्ता होने पर ही कायं की प्रवृत्ति होती है, इसलिये (कारण कय-माय) वास्तविक 
ही है । इसौ प्रकार किसी वस्तु को निवृत्ति हो जाने पर दोनों ( निवत्यं-निवर्तक) में 
स्थित कोई विरोध दिखलाई नहीं देता । किन्तु ताप के निमित्त से शीतस्पशं में श्रन्य 
सजातीय क्षण को उत्पन्न कर प्कने का सामथ्यं नहीं रहता, इश्लिये विरोष मी 
वास्तविक ही है । 


१, हेतुकतं ^... 7.२. २. भवतेति प्.९. 

३. °न्धेन वतं° ^ ए 7 ८.६.प.2. ४. "शीतस्पर्श नास्ति (1, 

५. दृष्टोऽत्ति ^.9.2.प्.7प. ६ कायवृत्तिः ¶. ध 
७. कश्चिद्‌ इष्टो ^... , कश्चिद्‌ दष्टो . 

८ क्षणान्तरासाम० ^.2.2.प्.प.२, ९. ततो &. 


तृतीयः परार्थानुमानपरिच्चेदः [ ३.७३,७४ 


उदाहरणम्‌ भ्राह-'शीतश्चोष्णश्च तावेव स्पशौ तयोरिव । शीतो- 
षणस्पर्ायोरि पूर्ववद्‌ विरोधो योजनीयः ॥॥७३०७४॥। 
द्वितीयम्‌ भ्रपि विरो दशेयित्‌म्‌ म्रह-- 
परस्परपरिहारस्थितलक्षणतया वा भावाभाववत्‌ ॥७५॥ 


र८्ठ 








उदाहरण दिया है-शीत भ्रौर उष्ण = शोतोष्ण, वे दोनों ही स्यशं ह,.उन दनां 
के समान । शीत श्रौर उष्ण स्पशं का पहले (ब्रन्धकार भ्रौर प्रकाश) के समान विरोध 
समना चाहिये ॥\७३॥ ७४॥ 
| कारणपुविका-कारणत्वेनामिमतपदायंसत्त।पूविका (धर्मो भ्र०, प° २०३ ) 1 
पूते कारण की सत्ता होने पर ही कायं की उत्पत्तिहृप्राक्रतीदहै। 

कार्यवृत्तिः- कायं की सत्ता, वृत्तिः = प्रवृत्तिः = भावः (धर्मो०, प्र प° 
२०३; । । 
चे त्वाहुः" `“  “ 'वारतव एव- यहां शान्तभद्र प्रादि के मत को उद्धूत करके उस 
का निराकरण किया गयाहै। शान्तमद्र म्रादिका कथन थाकि विरोध काल्पनिक 
होता है, वस्तुमत्‌ नही. इसीलिये धर्मक्ीति ने "विरोधगत्तिः' शब्द का प्रयोग किया है, 
विरोष शब्द क्रा नहीं [^ पुनः शान्त मद्रादयः- न तावद्‌ भ्रालो कादेर्‌ उत्पन्नेनान्धका- 
रादिना त्रिरोधः, तस्यातीतत्वेना सत्त्वात्‌ । न चोत्पित्सुना सह्‌, तस्याप्यनागततयाऽसत््वात्‌ । 
नापि वत॑मानेन, तस्यःपि तज्जन्मतय।ऽत्रि रोधित्वात्‌ । तस्मान्न विरोधो नाम द्विष्ठः 
सम्बन्धोऽस्ति । शन्तु काल्पनिक एव । भ्रत एवाचायंण विरोधगतिरित्यभिधा्थि (?) न 
तु विरोध इति ।” धर्मोऽ भ्र०, पृ० २०२ 

इ पर घमेप्तिर कहते है यद्यपि व॑ंशेषिक (वै ° सू० ३.१.१०-१२ ) विरोव 
को एके प्रकार का सम्बन्ध मानते हजो दोनों विरोधियों में रहा है। किन्तु हम 
विरोष को दोनों विरोधियों मे स्थित (द्विष्ठ) कोई सम्बन्ध नहीं मानते तथा न हमें 
कारय-बारण-भाव टी दोनों मे स्थित कोई सम्बम्व श्रमिमत ह । कारण के होने पर ही 
कायं होता है, यही काये-कारण-भाव है, जो वास्तविक है । इसी प्रकार ताप के नि मित्त 
से शीत की निवृत्ति हो जाती है । यहाँ भी निवत्यं-निवतंक-माव नाम का विशेष प्रकार 
का काये-कारण-भाव ही है, जिसे विरोध कहते ह । इस प्रकार विरोध भी वास्तविक 
ही है, काल्पनिक नहीं । | 

ठितीयम्‌ इति-द्ूषरे विरोध को भी दिखलाते हुए कहा है-- ष 

भरथवा "एक दुसरे के बिना रहना-इस रूप से (विरोध) होता है; 
जसे- माव (= विधि) शौर श्रभाव (निषेध) का विरोध ॥७५॥ 


~ 
१. णीतन्चो0 [. २. वा" नोरित @, 


३. वा भाववत्‌ 3. प्.२. 
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परस्परस्य ' परिहारः परित्यागस्तेन स्थित लक्षणं रूपं ययोस्तद्भावः 
परस्परपरिहारस्थितलक्षणता स्तया । इह यस्मिन्‌ प्रिच्छियमाने यद्‌ व्यवच्छि- 
यते, तत्‌ परिच्छिद्यमानम श्रवच्छिद्यमानपरिहारेण स्थितरूपं द्रब्टन्यम. । नीले 
च परिच्छिद्यमाने ताद्र प्यप्रच्युतिर्‌ भ्रवच्छिद्यते, तदन्यवच्छेदे नीलापरिच्छेदः 
प्रसङ्गात. ! तस्माद्‌ वस्त्‌ नो भावाभावौ परस्परपरिहारेण स्थितरूपौ 


परस्पर-परिहार षा भ्रथं है-एक दूसरे का बिल्कुल त्याग। उस प्रकार से 
उ्थवस्थित है स्वरूप जिन दो पदार्यों का । उनका माव ( = परस्परपरिहारस्थित- 
लक्ष णता); उससे (तया) 1 इस संसार में जिस पदाथं का निश्चय होने पर (परिष्िंय- 
माने) किसी रूप को व्यावृत्ति हो जातौ है (व्यवच्छिद्यते) उस निश्चित बस्तु का स्वरूप 
व्यावृत्त की गई वस्तु के भ्रमाव रूप में व्यवस्थित समश्ना चाहिये । नील का निश्चय 
होने पर उसकी नीलरूपता के श्रमाव (श्र्यात श्रनीलता) की व्यावत्ति हो जाती है 
(वह्‌ भ्रनील नहीं है, यह बोध हो जाता है); उस (श्रनीलता) की व्यावृत्ति न होने 
परतो नील का निश्चयहीनहुभ्ना करे। इसलिये वस्तु के भाव भ्रौर घ्रमाव के 
स्वरूप एक दूसरे के ्रमाव मे व्यवस्थित होने वाले है| 

परस्परपरिहारस्थितल रणतया = भाव (विधि, वस्तु) केन शने पर भ्रंभाव 
होता है श्रौर भ्रभावकेन होने पर भाव । एक दूसरे के अ्रभावरूपमें ही इन दोनों के 
स्वरूप को व्यवस्था होती है ˆ भ्रथवा किये कि भाव भ्रौर अभाव दोनों की प्रतीति 
परस्पर-सापेक्ष है या इनमें से प्रत्येक दूसरे का मभाव माच्रहै। इस प्रकार भाव भ्रौर 
भ्रमाव इन दोनों क। विरोध है । इन शब्दों मे विरोध का सिद्धान्त (1.4 0? ५०१८- 
20161100) दिखलाया गया है । इस विरोध-सिद्धान्त का योरोपीय तकंशास््र मेँ भीं 
भ्रस्त से लेकर भ्राधुनिक काल तक्र हुशः प्रतिपादन किमा गया है (मि०, व° लों० २, 
पृ १९२ टि० २)। 

परिच्छिद्यमाने = परिच्छेद क्रिये जाने पर, परिच्छेद = ज्ञान, विवेक, निश्चय । 

भ्रवच्छेद = व्यवच्छेद = निषेध = हटाना = व्याव॒त्ति । 

इह--इदेति जगति, मल्लवादी ({ 97) बु° लं० २, प° १६३ टि० १। 

तद्रप्य-प्रच्युतिः = तादात्म्य का भ्रमाव = एकरूपता का न होना । तदेव रूपः 
तद्रपम्‌, तद्र पम्‌ एव ताद्रप्यं तस्य प्रच्युतिः अभावः... तुच्छरूपः (घर्मो० अ्र०,. 
पुण २०४ ) ) 

नीले च परिच्छियमाने०-जब हम कहै है किं यह नील ॐ तोः 
इसका भावे होता है कि यह्‌ भनील नहीं है--इसमें नील रूपता के अभाव (तादात्म्य 
्रच्युति == भरनीलता) की व्यावृत्ति हो जाती है । यह्‌ कहा जा सकता है कि तादात्म्य. 
क सिद्धान्त विरोध के सिद्धान्त का प्रतिरूप ही दै (भिण, बु° लां० २, पु० १६३ 

०२] 


१. परस्पर ^ .8.2., परस्परपरिहारः 2 प २. 'तया- चात्ति €. 


` चरानि 





भ क ककः = क 


२९० तृतीयः परार्थानुमानपरिच्ेदः , [ ३.७५ 


नीलात्त॒ यद्‌ भ्नन्यद्‌ रूपं तन्नीलाभावाव्यभिचारि । र दृश्यस्य 
पीतादावुपलभ्यमानेऽनुपलम्भाद्‌ श्रभावनिक्चयात । यथा च नीलं' स्वामावं 
परिहरति तद्वद्‌ भ्रंभावाग्यभिचारि पीतादिकम्‌ श्रपीतिः। तथा च भावा- 
भावयोः साक्षाद्‌ विरोधः", वस्तुनोस्त्वन्योन्याभावान्यभिचारित्वाद्‌ विरोधः । 

कस्य चान्यव्राभावावसायः ? यो नियताकारोभथंः, "तस्य । न त्वनियता- 


कार क्षणिकत्वादिवत्‌ । क्षणिकत्वं हि सर्वेषां नीलादीनां स्वरूपात्मकम्‌ । ` ्‌ 
मावामावो-- भाव = विधि, वस्तु (1९811, 01774110, €21516006} तथा 





भ्रमाव = तुच्छ, भ्रवस्तु (४1162]11#, ०९४९7०7, 011-5)15{6106) । 

, नीलात्त यदिति-नीलसेजो भ्रत्य रूप (पीत श्रादि) है, वहु नीलामाव 
(नील) के साथ नियमतः रहता है (उसका श्रविनाभावी है) । जब हमें पीत श्रादि 
(कोई रूप) दिखलाई वेता है तो भत्यक्ष-योग्य ( = हश्य) नील की श्रनुपलध्ि होती 
है; तथा उत (नील. के भ्रमाव का निश्चय हो जाता है । क्योकि जित प्रकार नील 
भपने भ्रमाव (स्व - भ्रमाव) का परित्याग करता है, उसी प्रकार (नील -के) श्रभाव 
के साय नियमयुर्वक रहने वाले "पीत" इत्यादि का मी! इस प्रकार भाव तया भ्रमाव 
(नील प्रर भनील) का साक्षात्‌ विरोध है; किन्तु दो वस्तुप्रों (नील तथा पीत. भादि) 
का इसलिये विरोध ह फि वे दोनों एक इसरे के भ्रमाव के साथ नियमपूरवंक रहती है । 

नीलात्‌--दुरवेक मिश्र (प° २४०) ने इस वाक्य की भ्रवतरणिका इस प्रकार 
दी है--श्यदि भावाभावयोक्िरोधः न तहि नीलपीतयोः स स्याद्‌, इत्याह भ्र्थात्‌ 
यदि भाव (नील) भ्रौर भ्रमाव (नीला भाव) का विरोषहैतो नील भ्रौर पीतका 

विरोध न होगा; क्योकि ये दोनों ही भावरूप है । . 

नीलामाव + भ्रव्यभिचारि- नीलाभाव के साथ नियमपूर्व+ रने वाला, 
नीलामाव का भ्रविनामावी; भर्थात्‌ जिसका नीलाभाव तें भ्रन्तभवि हो जाता है। 

यथा च--यहां च =व्योक्रि (चो यस्मादर्थे, घर्मो° भ्र०, पृ २०४) । 

तथा च०--भ्राशय यह है कि नील तथा नीलाभाव का साक्षात्‌ विरोध होता 
है । किन्तु नील का पीत भ्रादिके साथ परम्परया विरोध होता है । जहां जहां पीत 
भादिरहै, वहां नीलामाव होता है; रतः पीत इत्यादि नीलाभाव के अरविनाभावी 
(भव्यभिचारी) है । इसी हेतु पीत भ्रादि का नील से विरोध है। 

, बस्वुनोः- दो वस्तुभ्ों नील तथा पीत भ्रादि का। इस प्रकार वस्तु का भवस्तु 

के साथ तथा एक वस्तु का दुसरी के साय परस्परपरिहार-विरोध होता ह । 

व कस्येति-भ्न्य वस्तु में किसके श्रमाव का निश्चय किया जाता है ? जो धर्थं 
“त वस्तु का स्वरूप है (श्रथवा जिस पदाथं का स्वरूप नियत या सीमित हैः 
सर्वात्मक नहीं) उसकां । क्षणिकत्व श्रावि के समान जिसका भ्राकार भ्रनियत है (भ्रथवा 

१. नीलमभावं 4 .2.0.्. २- “इति' नास्ति ^.8.८.प.7प्‌.>. 


३. विरोधौ ^\., विरोधः कः कस्य ए. ४. ततस्य" नास्ति ए, 
५, ०कारोऽ्ै 4.8... 





३.७५ ] विरोधस्य स्वल्पम्‌ २६१ 
भ्रतो न नियताकारम्‌ । ष्यतः क्षणिकल्वपरिहारेण न किञ्चिद्‌ दश्यते । 

यद्य वम्‌ श्रमावोऽपि न नियताकारः। कथम्‌ भ्रनियत्ताकारो नाम ए 
यावता वस्त्‌ रूप विविक्ताकारः कल्पितोऽभावः। ततो इष्टं कल्पित वा नयत 
रूपम अ्न्यत्रासद्‌ त्यवसीयते, नानियतम. । एवं 'नित्यत्वपिशाचादिरपि निय- 
तकारः कल्पितो द्रष्टव्यः । 





जो समस्त वस्तुं का स्वरूप है), उसका नहीं । वस्तुतः क्षणिकत्व सब नील (कण) 
भादि का स्वरूप है, प्रतः वहु नियत का ्राकार नहीं (श्रथवा उसका ध्ाकार नियत 
नहीं); क्योकि क्षणिकत्व से रहित कुछ मी दिखलाई नहीं देता ॥ 

नियताकारोऽ्थः--'नियतस्य प्रतिनियतस्य वस्तुनः भकारः . स्वरूपम्‌ 
(धर्मो° प्र ०, पृ० २०५२०१५); नियत या निश्चित वस्तु का स्वरूप (षष्ठी तत्पुरष) । 
क्षणिकः्व भ्रादि किसी नियत वस्तु का स्वरूप नहीं, पि तु समस्त नील प्रादि वस्थुपरो 
का स्वरूप है; भरतः वह श्ननियताकार है 1 भ्रयवा “नियतः प्राकारः स्वभावो यस्य स 
नियनाकारः'- जिसका स्वभाव नियत है (बहुत्रीहि समास) । इस विग्रह मे (नियताकार 
शब्द का श्रथं है- सर्व॑नीलाद्यनात्मकत्व = समस्त नील ्रादिके रूपमेन होना। 
इसका अ्रभाव है-भ्रनियताकारता, जो क्षणिकत्व में है । यद्यपि ऊपर (न्यायविन्दु 
रीका १-२०) श्राकार, भ्रामास रादि को पर्याय बतलाया गया है, तथापि यहां 
'नियताकार' शब्व का भ्रथं (नियतप्रतिभाषः नहीं है। नियतश्रतिमास तो कैव 
परमा्थंसत्‌ वस्तु (स्वलक्षण) होती है । किन्तु यहां व्रभाव्र, नित्यत्व श्रौर पिशाच भ्रादि 
को भी नियताक्रार वतलाया जा रहा ह । 

यद्य वम्‌ इति- (शङ्का) यदि एसा है तो भ्रभाव मी प्रतिनियत (वस्तु) का 
भ्राकार नहीं है । (समाधान) यह भ्रनियत भ्राकार वाला कंसे है? जबकि वस्तु के 
रूप से भिन्न ( = विविक्त) भ्राकार वाला रभाव कल्पित किया गया ह; इसलिये 
परमाण से जाना गया (इष्ट) या कल्पित किया गथा नियत रूप ही भ्रमय स्थल में 
भ्रमाव रूप से निश्चित किया जाता है, भ्रनियत रूप नहीं । इही प्रकार नित्यता तथा 
पिशाच भ्र'दि मी नियत भ्राकार में कल्पित किया जाता है- यह समना चाहिये । 

यदय वम्‌ू-शङ्का का प्राशय यह्‌ है-पदि नियताकार वस्तु की जा व्यावृत्ति की 
` जाती है तो नील ब्रादिके द्वारा नीलामावः की व्यावृक्तिन की सकेगी; क्योकि 
नीलामाव (== भ्रभाव) तो नियताकार नहीं 

कथम्‌- यह सिद्धान्ती दवारा समाघान किया गया है। तथ्य यह हैकिं यहाँ 
रभाव को भी नियताकार माना गया है; क्योकि उसका स्वरूप इश्य नील भ्रादि की 
भ्रनुपलन्षि के रूप में नियत ही है। 





१, स्तः 2.2. _. ` २. कथं न निय ^.3. न... 
३. "इति" नास्ति 4.2. 7.2... ४. नित्यत्वे पिला० ^.घ.2. 
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'एकात्मकत्वविरोधश्चायम्‌ । ययोहि परस्परपरिहारेणावस्थानं तयो- 
रेकत्वाभावः। भरत एव लाक्षणिकोऽयं विरोध उच्यते । _ लक्षणं रूपं वस्तुनां 
प्रयोजनम. भ्रस्येति छृत्वा । विरोधेन ह्यनेन वस्त्‌ तत्तवं विभक्त व्यवस्थाप्यते । 


कि 











= ण श, सः % 
कत्पितोऽमावः-- भ्रमाव नाम की कोई प्रमाण-सिद्ध परमाथंसत्‌ वस्तु नरह 


है, पि तु विकल्प बुद्धि द्वारा भ्रारोपित (कल्पित) वस्तु है । उसका भ्राकार है-- 


किसी वस्तु के स्ञख्पकान दोना; वस्तुह्प-विविक्तः = दश्यतील।दिस्व मावरहित 
भ्राकारो यस्येति घर्मो प्र०, पु० २०१५। त 
 नित्यत्वे० = सर्वदा रहना (नित्यत्वं स्व॑कालावस्थायित्वलक्षणम्‌; धर्मो०, प्र०, 
१० २०५) 1 यह भी कल्पति नियताकार ही है; क्थोशि यह समस्त नील 
भ्रादिमें नदीं रहता । यह भी उल्लेलनीय है कि ्रक्षणिकत्व ही नित्यत्व नहीं है; 
क्योकि जो वस्तु की स्थिता मानते ह, उनके मतानुकार भी अक्षणिक (स्थिर) जो 
वट भादि वे सभी नित्य नहं होते; पितु उगमेसेप्राकःणग्मादि कुठ ही नित्य 
होते ह! | 
पिशाचादि०- पिशाचत्व शी कल्पित नियतताकार है, क्योकि सभी नील श्रादि 
पिशाद नहीं होते श्रपि तु एक निश्चित श्राक्रार काला पदाथं ही पिशाच कल्पित किया 
गया है। | 
एततात्मशत्वेति यह (परस्परपरिहार) दौ वस्तुभरो दी एकःरेमता का विरोधे 
क, क्योकि जिन वो वस्तुश्रों की एक इषरे के विना ही स्थिति होती चै; उनम 
एकात्मता नहं होत; इसलिये यह विरोध लाक्षणिक कहा जाता है । लक्षण भर्थात्‌ 
वस्तुप्रो का स्वल्प है प्रयोजन जिसका यह (व्युत्पत्ति) करके. (लाक्षणि कहुलातः 
है) । इस विरोध के द्वारा श्रन्थ ते व्यावृत्त (विभक्तम्‌ = भिन्न) वस्तु के स्वरूप कौ 
स्यापना को जाती है । 
, चस्तुनास्‌-- यहा “वस्तु" शब्द वस्तु तथा ्रवस्तु दोनों ॐ लिये प्रप्त हृश्रा है 
(° ल।० २, पृ १९६ टि० ५)। भाव यह्‌ हँ कि यहा वस्तु शब्द केवल परमा- 
॥) केलियेही नहीं है, श्नमि तु लोक-प्रकिदध वस्तु (पदाथ, (18) के 
! | 
५ इतिष्त्वा-एवं व्युत्पाद्य (धर्मो० प्र ०, ४० २०६) दष प्रकार की व्युत्पत्ति 
£ 
वस्तुतत्त्वं विभक्त व्यवस्थाप्यते-परस्परपरिहारलक्षण विरोव ऊ द्वारा वस्तु 
का भ्रन्यतो व्यावृत्त खूप व्यवस्थित फिया जाता है। जद हम यक्ते हकि यह 
१४ नहीं है तो अन्य पीत भ्रादिसे व्यावृत्त नील वस्तु का स्वरूप व्यवस्थित हो जाता 
€ हाजा सक्ता है फिन्याय-वशेषिक श्रादिके भरनुसार तो नीलत्वः श्रादि 


सामान्य क द्वारा नील वस्तु की श्रन्य वस्तुभ्रों से व्यावृत्ति (भेद) जानी जाती दै । किन्तु. 


१. एकात्मत्व 4 २. परस्फरेण।(व० ए. 


१ मी प 


ई 
जकन जेया क 
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क जोन किनि = 
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भत एव हग्यमाने रूपे यन्‌ निषिध्यते तद्‌ दश्यमेवाभ्युपगम्य निषिध्यते । 
तथा हि-्रभावोऽपि पिखाचोऽपि यदा पीतः निषेद्धम. इष्यते तदा हश्यात्मतया 
निषेध्य इति ह्यत्वम्‌, भ्रभ्युपगम्य हश्थानुपलन्धेरेव निषेधः। 

तथा च सति रूपे परिच्छिद्यमान एक्मस्तदभावो हश्यो व्यवच्छिद्यते । 
यच्च तद भाववत्‌. नियताक।रं रूपं तदपि हश्यं व्यवच्छिद्यते । ततः स्वप्रच्युति- 
चत. प्रच्ुतिमन्तोऽपि व्यवच्छिन्ना इति ये परस्परपरिहारस्थितरूपाः सर्वे तेऽनेन 
निषिद्धं कत्वा इति । 


चख 


अ नन द 
ढ-न्याय मं नीलत्व' नामक कोई वास्तविक सामान्य है नदीं, इसलिये भरनील की 


व्यावृत्ति ( = घनपोह) के द्वास ही नील वस्तु का बरन्य वस्तुश्रो से पृथक्‌ स्वरूप निश्चित 
होता है । 

श्रत्त एवेति--इसीलिये दश्यमा्न पदार्थ के र्य में जिसका {नषेध किया नाता 
है उसे हश्य मानकर ही निषेध किया नात्ता है । जसे फि जज पीत मे भ्रमाव {षीता- 
माव) या पिश्राच का निवेध करना इष्ट है तव उसे (पीत्ताभाव श्रादि को) इश्यरूप 
नकर ह निवे करना होगा । इस प्रकार (निवेष्य की) हश्यता कहिपत करके 
हश्यानुपलन्धि से ही निषेध कतिया जाता है $ 

त एव-- विरोध के द्वारा प्नन्य से व्यावृत्त वस्तु के स्वरूप की व्यवस्था होते 
ध क (विभक्तत्वव्यवस्थापनाद्‌ एव, मल्लवादी 98, (बु° लँ० २, प° १६६ 
०६) 1 

भ्रभावोऽपि-जव पीत में नील रादि भाव का निषेध करते है तब तो हश्यानुप- 
लव्वि से निषेध होता ही है (यह पीत नील नहीं है, यदि नील होता तो दिखलाई देता) 
किन्तु जव पीत में भ्रमाव (यह पीत का भ्रमाव नहीं है) का निषेध करते ह तब भी 
दृश्यता का भ्रारोप करके ही निषेध किया जाता है जसे पदि पीत श्रभावर्प 
होता / भभावसूप मे हय होत्ता (न केवलं भाव ` इत्यपि शब्दः, धर्मो० ्र०; 
पु° २०६) । ्‌ ५ 
तथा चेति- जब एेसा है (एकात्मता- निषेव सें सबकी हश्यता का भरारोप 
फरना हता है) तो किसी एक रूप का निश्चित ज्ञान होने पर उसके भ्रमाव को 
खश्य मानकर उस्षकी व्यादृत्ति की जाती है भौर जो नियत भ्राकार दला पदार्थं 
उसके भ्रमाव के ्रन्तगेत या उप्तका प्रविनामावी (तचमाववत्‌) है, उसका भी हश्य 
भानकर निषेध क्तियः नाता है । इस प्रकार (वस्तु के) प्रपते अभाव ( = अच्युति) के 


समान उस भ्रमाव से युक्त (उसके साय नियमयपूर्वक रहने बाले या उसके भ्रविनामाबी) 


पदाथं भौ व्यावृत्त हो जाते हैँ । प्रत्तः जिन पदार्था का स्वभाव एक इसरे के विना 


रटने है उन सबके एकत्व (तादात्म्य) का निबेध इस (चिरोध) के हारा किया 
जाता है । 


तथा च सति--एकात्म्यतिषेषे सवस्य श्यामतया निपेषभकारे सति (घर्मो, 
प्र6; पृण, २ ०७) { 


तृतीयः परार्थानुमानपरिच्धेदः [ ३५७५ 


सत्यपि चास्मिन्‌ विरोधे सहावस्थानं स्याद्‌ भि 1 (ततोँ भिन्नव्यापारौ 
विरोधौ । एकेन विरोधेन शीतोष्णस्पदौयोर एकत्वं वार्यते । श्रन्येन सहावस्था- 
तम । भिन्नविषयौ च , सकले वस्तुन्यवस्तुनि च परस्परपरिहार-विरोधः । 
वस्तुन्येव कतिपये '"सहानवस्थान -विरोघः ! तस्माद्‌ भि्व्यापार भिन्नविषयौ 
च । ततो द तायर्यालव 1 ~ ------ ¶ि इति ॥७५॥ | 


तदभाववत्‌- (तदभाव +मतुप्‌) तदभावो विद्यतेऽस्येति, घर्मो प्र ०, पु० २०७ 
उसके धभाव मे नियत, उसके प्रभाव के भ्रविनामावी या म्रन्तगंत; जैसे नीलाभाव के 


२६४ 


क र न ी 
॥# ~ क 


` भ्मन्त्गेत पीत भ्रादि ह । . | 
सत्यपीति--इस (परस्परपरिषहारलक्षण) विरोध फे होने पर भी (वो पदार्थो 


की) साथ-साथ स्थिति हो सकती है (भर्थात्‌ सहावस्थानविरोध नी होता) । इसी- 

लिये दोनों विरोधो का पृथक्‌-पृथक्‌ कायं है 1 एक (परस्परपरिहार) विरोध के दारा 

. शीत श्रौर उष्ण स्पशं कौ एकता (एकात्मता) का निवारण किया जाता है, इरे 

(सहानवस्थान) के दवारा दो पदायों की एकत्र स्थिति का । इन दोनों के (प्रवृत्ति के) 

विषय भी मिन्न-मिन्न है। समौ वास्तविक था भ्रवास्तविक (कतिपत) पदार्थो में 

परस्पर-परिहार नामक विरो होता है, किन्तु कुछ वस्तुसन्‌ पदाथ में ही सह्‌।नवस्थान 

नामक विरोध होता है । इस प्रकार दोनों भिल्न-मिन्न व्यापार वाले तथा भिन्न-मिन्न 

विषय वाते ह । घतः इन दोनों का एक दूसरे मं रन्तर्माव नहीं होता ॥७१५॥ ..: ~“. ` 
सहावस्थानं स्यादपि-परस्परपरिहारलक्षण विरोध होने पर भी दो पदार्थो की 

ˆ एकत्र स्थिति होना सम्भव है; जसे वृक्षत्व भ्रौर शिश गरात्व में एकात्मता (ए एत्व) नहीं 

है, ये दोनों परस्परव्यावृत्त घमं है तथापि दोनों एकत्र (एक ही शिंशपा नामक वृक्ष मे) 

साथ साय विद्यमान ह । „` 
नानयोरन्योन्यान्तमविः--इस प्ररार बौद्ध-न्याय में विरोध सम्बन्धी सिदन्तों + 

की स्थापना की गई है--(१) परस्परपरिहारखूप विरोध-यह्‌ दो पदार्थों की एक।त्मता | 

(तादात्म्य) का निवारण करता है । इसके दो पहल है--(क) प्रत्येक वस्तु या भाव | 

अपने श्राव की व्यावृत्ति करता है । "यहं नील है' इसका प्रथं है कि यह्‌ भ्रनील भहीं 

है--प्रनील की व्यावृत्ति । (ल) प्रत्येक वस्तु या भाव भन्य वस्तु या भाव से व्यावत्त 
. होता है । शनील' वस्तु भ्रन्य समी पीत भ्रादि से व्यावृत्त है। इस भ्रकार वह्‌ सवतो 
व्यावृत्त है । इनमे से प्रथम (क) में (नील) वस्तु का भ्रवस्तु (नीलामाव) से विरोध है 
द्वित्तीय ॥ मे नील वस्तु का पीत भ्रादि वस्तु से विरोध है। 

` (२/) सहानवस्थानलूप विरोष--इसके भ्रनुसार जो वस्तुं नहीं गि ~ 

` वे परस्पर विरुद होती है जसे शीत भ्रौर उष्ण । कहीं कहीं 4 1 

होता दै फिर भी सहानवस्थान नामक विरोध नहीं होता । भ्रतः वतो काज 

र| | भरतः का कायं तथा 


| 8. 9 पिनग्बृ्तविपमी 4 प्र ^ "न. २* सहावस्थान 8. 


३,७६ 1 वकतृत्वसवंज्त्वयोनं विरोषः २६५ 


स च द्विविधोऽपि निरोधो वक्तृत्वस्वेज्ञत्वयथोनं सम्भवति ।७६।१ 

स चायं द्विविधोऽपि विरोधो ववतृत्वं च सवंजञत्वं च तयोनं सम्भवति ॥ 
न ह्यविकलकारणस्य सवज्ञत्वस्य वक्तृत्वभावाद्‌ भ्रभावगतिः" । सर्वज्ञत्वं 
ह्यहश्यम्‌ । श्रहृष्टस्य चाभावो नावक्षीयते । ततो ननेन विरोधगतिर्भवति । 


संक्षेप म दोनों विरोधों का निम्न प्रकार से भ्रन्तर है, भ्रतः उनका एक दूसरे में 
छन्तर्भाव नहीं हो सक्ता-- 


परस्परपरिहार-विगोघ सहानवस्यान-विरोध 
उ्यापार- एकात्मकता क) ¶ \वेध, सहाव- सहावस्थान का निषेध 
स्थान का नहीं । 


विषय-(1}- साक्षात्‌ विरोध, वस्तुका क्रिसी विशेष वस्तुका वस्तु से 
वस्तु से, जसे- नील का नीला- विरोध, जंसे-ग्ीत का उष्ण खे 
भाव के साथ 
(१)}-परम्परया -विरोध--वस्तु 
का वस्तुसे, जँभे-नील का 
पीत श्रादि के साथ । 
१८. वक्तृत्व भ्रोर सर्वंज्ञता मे विरोध नहीं 
वह्‌ दोनों प्रकार का विरोध ववतुत्व. श्रौर स्वंज्ञता में सम्भव नहीं 
॥७५॥ 
< फिर बह दोनों प्रकार का भी विरोष वकत्रुत्व भौर स्वंजञत्व--उन दोनो भे - 
नहीं हो सकता । जिस सवंज्ञता (की उत्पत्ति) के समम्र कारण (उपस्थित) रहै 
वक्तृत्व के होने से भ्रमाव नहीं जाना जातां । सदंज्ञता ्रहश्य (भतीन्िय) है भौर 
ग्रहश्य वस्तु के भ्रमाव का निश्चय नहीं दिःथा जाया करता; इसलिये इससे .(श्रनेन) 
विरोध (सहानवस्थान) का ज्ञान (गति) नहीं होता । 
स चायम्‌-- च = पुनः, फिर; स चेति चः पुनरर्थे; मल्लवादी † 99 (बु° ला० 
२, पृ १६०८ टि० १) । 
ग्रहष्टस्य- प्रहष्यस्य (मि ०, धर्मो० प्र०, धु ° २०८) 1 
चाभावो च = यस्मात्‌, क्योकिं (धर्मो° प्र ०, प° २०८) 1 
श्रनेन--भ्रनेनेति सवंज्ञत्वेन (मल्लवादी); वक्तृत्वेन (घर्मो° भ्र ०, पृऽ २०८} ॥ 
चस्तुतः वाक्य का प्रथं यह्‌ प्रतीत होता है कि इस वक्तुदशन के द्वारा (घनेन) स्वेजञत्वं 
प्रौर वक्तृत्व का विरोध नहीं जाना जाता । 
विरोधगतिः = सहानवस्थान विरोध का ज्ञान । यहां प्रथम विरोधके लियेदही 
विरोध शब्द का प्रयोग किया गया है । द्वितीय विरोध भी वक्तृत्वं भ्र स्व्ञतां में 
नहीं हो सकता, यह “न च' इत्यादि से दिखलाया जा रहय है 1 


१, मतिरिति >° 


तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः ~ [ ३.७६ 


रेण सर्वज्ञत्वम्‌ भ्रवस्थितम्‌ । काष्ठादयो हि" वक्तु 
। नापि स्वंज्ञत्वपरिहारेण ववतुत्वम्‌ 
एवाविरोधाद्‌ ववतृत्वनिधेनं' सवज्ञ- 


२९६ 

| न च ववतुत्वपरिहा 
त्वपरिहताः, तेषाम्‌ भ्रपि सवज्ञत्वप्रस्गात्‌ 

काष्ठादीनाम्‌ भ्रपि वक्तृत्वप्रसङ्खात्‌ । तत 


त्वनिषेघः ॥७६॥ ५ 

¦ स्याद्‌ एतत्‌--यदि नास्त्येव विरोधो _ घटपटयोरिव स्यादपि तयोः 
सहावस्थितिदशनम्‌* । सहावस्थित्यद्शनात्‌ तु विरोधगतिः। "विरोधाच्चाभाव- 
गतिः, इत्याशङ्कयाह- 


न "चा विरुद्ध विषेर्‌ भ्रनुपलम्धावष्यभ]वगतिः ।'७७॥ 
न चाविरुढविधेरिति । ्रभुपलब्धावपि नायं विरुढविधिः । यद्यपि 
पसहावस्थानानुपलम्भस्‌ तथापि न तयोविरोधः । यस्मान्‌ न सहानुपलम्भमातराद 


न चेति-(परस्परपरिहारलक्षण विरोघ मी नहीं है। ब्टरत्व के बिनाही 
सर्वज्ञता रहती हो - यह बात नहीं; क्योकि काष्ठ श्रादि सी वक्तत्व से रहित हं, तव 
तो वे मी संज्ञ होने लगेभे । (सरी भ्रोर) यह मी नहीं है कि वक्तृत्व स्ंज्ञता के 
बिना ही रहता हो; क्योकि इस कार काष्ठ ्रादि भी वक्ता होने लगेगे । इसलिये 
(सवंज्ञत्व रौर वक्तृत्व में) विरोध न होने के कारम वक्तृत्व के होने से स्वजञता कः 


निवे नहीं होता ७६॥ 
वक्त्रत्वविधः-- वक्तृत्व को सत्ता से । पाठान्तर मे-वक्तृत्वविधाने + न--यह्‌ 


पदच्छेद है (= वक्तृत्व की सत्ता होने पर)। इस प्रकार दोनों पाठोंमे समनदही 
सरथं है । 

स्याद्‌ एतद्‌ इति-भ्च्छा, यदि (सर्वज्ञता भ्रौर वक्तरृता मे) विरोध नहीं है 
तो उन दोनों कौ घट भ्रौर पट के समान एक साथ स्थिति भी . होनी चाहिये । किन्तु 
दोनों का सहाबस्यान नहु देखा. जाता, इससे विरोष जाना जाता है भौर विरोधसे 
(सबंज्ञता का) भ्रमाव जान लिया जाता है । यह भ्राशङ्का करके कहते है 

(किसी वस्तु की) उपलन्वि न होने पर भी उसकी भरविरोधी वस्तु 
की सत्ता से ( =विरुद्धविधेः) उसके श्रमाव का निष्चय (गतिः) नहीं 


होता ॥७७।। 
न चेत्यादि । (सवता की वक्ता में) उपलन्धि न होने फर भी यह्‌ (वक्तृता 


का दशन) विरुद वस्तु की उपस्थिति नहीं है । यद्यपि इन दोनों (स्ंज्ञत्व घ्रौर वक्तुत्व) 
को साय-साय स्थिति नहु देी जाती तथापि इनका विरोध नही है । क्योकि केवल 
साय-साय उपलन्धि न होते से विरोध नहीं जाना जाता, श्रपि तु दौ उपलब्ध होने 
वाली (हश्य) वस्तुनो के निवतं -निवतंक-माव का निश्चय होने से (उनका विरोध 


१. °दयोऽपि ^.8.8..7.2., 0दयोऽपि हि ©, 

२. विधाने न ^... 7१, 

३. °्शंनम्‌ 1 अदर्शनात्‌ तु ^.8.12.2.प्.प.2. ४. "क नास्ति 2.17 

१. न चं कि₹0 ° ६. यद्रि च 4.2. ए... 








३"७७-७० 1 वक्तृत्वसवेज्ञत्वयोनं विरोधः २९७ 
1 

विरोधोऽपि तु द्रयोरुपलभ्यमानयोर्‌ निवत्येनिवतंकभावावसायात्‌ । तस्माद्‌ 
श्रनुपलन्धावपि न "ववतत्वविधेविरुद्धविधिः । भ्रतोऽस्मात्‌ नान्यस्याभावगतिः 
1७७ 


तथा न ववलत्वाद्‌ रागादिमत्त्वगतिः \ यतो यदि वचनादि रागादीनां 
कायं त्याद्‌ वचनादे रागादिगतिः स्यात्‌ । रागादिनिवृत्तौ 'वचनादिनिवततिः 
स्यात्‌ । न च कायम्‌ । कृतः- < 
रागादीनां वचनादेश्च काययंकारणभावासिद्धोः ॥७८॥ 
रागादीनां वचनादेश्च कार्यकारणमावस्यासिद्धः कारणात्‌ न कार्यम्‌ । 
ग्रतोऽस्मात्‌ न गतिः ॥॥७८॥ ५ 


जाना जाता है) । इसलिये (वक्ता में सर्वज्ञता की) उपलब्धि न होने पर भी वक्तरता 
के होने से किसी विरुद्ध पदाथं का विधान नहीं होता (सत्ता सिद्ध नहीं होती) । 
हस प्रकार वक्तरुत्व के होने से भ्रन्य (सवंज्ञता) के भ्रमाव का निश्चय नहीं होता ॥७७॥ 

स्यादेतत्‌--श्राशय यह है कि यदि सर्वज्ञत्व श्रौर वक्तृत्व में सहानवस्थान 
विरोध नहीं है तो जसे घट श्रौर पट एकत्र उपलब्ध होते है, उसी प्रकार सर्वज्ञत्व भ्रौर 
वक्तृत्व को भी एकत्र उपलबन्षि होनी चाहिये । श्चेरवात्स्की (बु° लां० २, पृ° १६९ 
टि १) ने जो यहाँ धर्मोत्तिर की प्रालोचना की है। वह विचारणीय है । 

विरोधः = सहानवस्थानलक्षणः (घर्भा° प्र०, पृ० २०६)। 

भयम्‌ = भयमिति वक्तृत्वविधिः, मल्लवादी £ 100 (भि०, बु° लां० २, प 
१९९ टि० ३) । 


विधि = वस्तु, सत्ता, उपस्थिति (भि०, बु° लं० २, प° १९९ टि २)। 

भस्मादृ = वक्तृत्वाद्‌, भ्न्यस्य = स्वत्वस्य (धर्मो° प्र०, पृ° २०६) । 

तथा नेति--उसौ प्रकार वक्ता होने से रागादिमत्ता का निश्चय नहीं होता । 
कारण यह है कि यदि वचन श्रादि राग श्रादि का कायं होता तो वचन श्रादि 
(वक्तृत्व) से राग श्रादि का निश्चयहो जाताभ्रौर रागश्रादि की निवृत्ति हो जाने 
पर वचन भ्रादि कौ निवृत्ति हो जाती । किन्तु (वचन श्रादि राग रादि का) कायं 
नहीं है । क्यों ? ८ 
क्योकि राग भ्रादि श्रौर वचन भ्रादि का कायंकारणभाव ही भ्रसिद्ध 
है ॥७८॥। | | 

राग भ्रावि भौर वचन श्रादि का कारण-कायं-माव सिद्ध न होने से (राग 


भादि) कारण से (वक्तृत्व रादि) कायं नहीं होता । इसलिये इस (वक्तृत्व) से 
(रागादिमत्ता का) निश्चय नहीं होता ॥७८॥ 
1 

१. निवंत्य 4. २ वकतूत्वविरोधिविष्ढविधिः 4.8... 

३. वचननिवृत्तिः० 8.0.12. | 


तृतीयः परार्थानुमान परिच्छेदः [ ३.७६-८० 


मा भूद्‌ रागादिकायं वचनं सहचारं तु भबति । ततो रागादौ सह- 
निवृत्तं निवतंते' वचनम्‌, दत्याशङ्वयाह-- 

व 'चाकारणस्य निवृत्तौ न वचनादेनिवृत्तिः 1७६॥ 

र्थान्तरस्य ्वाकारणस्य निवृत्तौ सहचारित्व दशंनमात्रेण नान्यस्य 
वचनादेमिवृत्तिः । श्रतो ववतृत्वं भवेद्‌ रागादिविरहश्च ॥७६॥ 

इति 'सन्दिरधव्य तिरेकोऽनेकान्तिको वचनादिः ॥८०॥ र 

इतिशब्दस्‌ तस्मादथें । तस्माद्‌ भ्रस्व॑ज्ञत्वविपर्य॑याद्‌ विपक्षात्‌ स्व्ञ- 
त्वाद्‌ रागादिमत्वविपयंयाद्‌ श्ररागादिमतत्वात्‌ सन्दिग्धो व्यतिरेको वचनदेः । 
भ्रतोऽनैकान्तिको वचनादिः ॥८०॥ | 

(शङ्क) चाहे राग भ्रादि का कायं वचन न हो, उनका सहचारी तो 1. त्त ग्द स का कार्थं वचनन हो, उनका सहचारी तो होता 
है । इस प्रकार राग रादि सहचारी की निवृत्ति हो जाने पर वचन फी मी निवृत्ति 
हयो जाती है--इस प्रकार कौ शङ्ा होने पर कहा है-(समाधान) 

(जो उन (वचन भ्रादि) काकारण नहीं है तथा (उनसे) भिन्न 
पदार्थं है उस (राग भ्रादि) की निवृत्ति होने पर भी वचन भ्रादि की निवृत्ति 
नहीं होगी ॥७६॥ 

जो (राग भ्रादि) भिन्न पदाथ है तथा (वचन भ्रावि का) कारण नहींहै 
उसकी निवत्त होने पर भी केवल सहचारमाघ्र के दशन से भ्रन्य भर्थात्‌ व दन भ्रादि 
ध निवृत्ति नहं होती । इसलिये वक्तृत्व भी हो सकता है तथा राग भादि का भ्रमाव 

॥७६॥ 

भ्र्यान्तरस्य५- इस कथन का भ्राशय येह है कि स्वभाव या कारण की निवृत्ति 
से ही किसी वस्तु की निवृत्ति हो सकती है । राग भ्रादिन तो वचन भ्रादि का स्वभाव 
हैन कारण ही, भरतः राग श्रादि की निवृत्ति से वचन भ्रादि की निवृत्ति न होगी यहाँ 
` भर्थान्तर = जो स्वभाव नहीं है (० ऊपर २.२३) । 

इतीति- 
इसलिये वचन श्रादि भ्रनैकान्तिक हेत्वाभास है; क्योकि इसका व्यतिरेक 
 भ्र्थात्‌ विपक्ष (सर्वज्ञ वीतराग) मे न होना सन्दिग्ध है ॥८०॥ 
इति शब्द इसलिये (तस्मात्‌) के भ्रथं में है । इसलिये भ्रसवंज्ञत्व के विपरीत 
जो विपक्ष भर्थात्‌ सर्व्॑ञता है तया रागादिमत्ता के विपरीत जो (विपक्ष) रागादिरहित 
(वीतराग) होना है, उनमें वचन भ्रादिका न होना (व्यतिरेक) सन्दिग्ध है! इस 
व होत ध) वचन इत्यादि श्रनैकान्तिक है ॥८०॥ 


२६४ 


=; निवतिष्यते @. २. वा कारण० ^. 8.8.प्.२., वाऽकारण० कोप, 
१. बा कारण0 4.8.82. 2., वाञकारण० पप. ४ सन्दिश्ठव्यावृत्ते (त्ति) काऽन० 
व तस्माद्‌ असर्व्ञत्वावीतरागत्वविपर्ंयात्‌ विपक्षात्‌ - सर्वेजत्वा (त्व) - वीतरागादिमत्वात्‌ 
श (व तमात्‌ भसव्ञरागादिमत्त्वविपयंयात्‌ विपक्षात्‌` सवंञतवाद्‌ , अरागादिमत्वाज्च 
9 ९, वचनादि; 


| ~ ~ 9 


सा का 


३.८१ 1 विश्डदेत्वाभासः २९९ 


एवम्‌ एकंकरूपादिसिद्धिसन्देहे हेतुदोषान्‌ भाख्याय द्वयं 
भ्रसिद्धिसन्देहे हेतुदोषान्‌ वक्तुकाम! भ्राहु-- # 
यो रूपयो विपयंयपिद्धौ विषश्दः॥८१॥ 
द्वयोरिति । दयो रूपयोविपर्ययसिद्धौ सत्यां विरुदः ।{८१॥ 
तरीणि च रूपाणि सन्ति । ततो विशेषज्ञापना्ंम्‌' ग्राह- 
कयोद्योः ? सपक्षे सत्त्वस्य, श्रसपक्षे चासत्वस्य । ्यथां कृतकत्वं 


प्रयत्नानन्तरीयक्त्वं च' नित्यत्वं साध्ये विरुदो हेत्वाभासः ॥८२-८ ३॥ 


भ्रनंकान्तिको वचनािः- संक्षेप में भनंकान्तिक हेत्वाभास दो प्रकार का कहा 
गया है (१) जहां हपु का विपक्ष मे न होना प्रसिद्ध होग है, जसे “शब्द श्ननित्य है, 
क्योकि वह परमेय है'-- यहां प्रमेयत्व हेतु है, वह विपक्ष (नित्य भ्राकाश भ्रादि)मेभी 
विद्यमान हे । [२) जहां हेतु के विपक्ष मे न होने का सन्देह होता है, ज॑से- बढ सर्वज्ञ 
नही, क्योकि वह्‌ वक्ता हं- यहां वक्ताहोना हेतु है, जिसका विपक्षमेन होना 
सन्दिश्य है । 


१९. विरद हेत्वाभास 


एवमिति--इस प्रकार (हेतु के) एक-एक रूप की भ्रसिद्धिः भ्रयवा सन्देह होने 
पर जो हेतुदोष होते हं उन्हें बतलाकर (हेतु के) दो-दो सूयो की श्रसिद्धिया सन्देह 
हने पर जो हेतुदोष होते है. उनको बतलाने के इच्छुक (श्राचायं षमंकोति) कहते है 

(हेत के) दोरूपों के विपरीत निश्चय होने पर विरद (नामक 
हेत्वाभास) होता है ।८१॥ 

योः इत्यादि । जब (हेतु के) दो रूपों के विपरीत निश्चय हो जाता हैतो 

विद्ध हेत्वाभास होता है '।८१॥ 

एकतकरूपादिसिद्धिसन्देहे-- एकं करूप सिदधिसन्देहे- यह पाठ शुद्ध भ्रतीत होता 
एक 1 एक + रूप + प्रसिद्धि + सन्देहे-- इस प्रकार पदच्छेद होगा । यथाक्न त पाठका 
रथं है--एरु एक रूप भ्रदि की सिद्धि का सन्देह होने पर । इस भ्रं के द्रारा पूर्वोक्त 
हेतु दोषों का संग्रह नहीं होता है। तथा ^श्रादि" शब्द भी भ्रसङ्खत ही प्रतीते 
होता है । । 

जीणि चेति-(सदृहेतु के) तीन रूप होते है । उनम से (वो कपो को) विशेष 
ख्प से दिखलाने के लिये कहा है- 

किन दो के ? सपक्न में होना भ्रौर भ्रसपक्ष (विपक्ष) मे न होना- 


` इन दोनों के । जैसे- नित्यत्व को सिद्ध करने के लिये (दिया गया ) कृतकत्वं 


( = कायं होना) अथवा प्रयलानन्तरीयकत्व (प्रयत के भ्रनन्तर होना) 


 , विरुद्ध हेत्वाभास है ॥८२-८३॥। 


१. कामा ©. २. °इति' नास्ति 1). 
३. ज्ञानाथं° ¢. ४, च (~, ४. चेति 


च्ल 


तृत्तीयः परार्थानुमानपरिच्छेवः [ ३.८२-८३ 


कयो योरिति । विशिष्टे रूपे दशंयति- सपक्षे सत्त्वस्य, अ्रसपक्षे चा- 
सत्त्वस्य विपयंयसिद्धावितति' सम्बन्धः । कृतकत्वम्‌ इति स्वभावहेतुः । प्रयला- 
नन्तरीयकत्वम्‌ इति कार्यहेतुः । प्रयत्नानन्तरीयकशब्देन हि प्रयत्नान्तरं जन्म 
ज्ञानं च प्रयलनानन्तरीयकम्‌ उच्यते । जन्म जायमानस्य स्वभावः । ज्ञानं ज्ञेयस्य 
कार्यम्‌ । तद्‌ इह प्रयत्नान्तरं ज्ञानं गृह्यते । तेन कायंहेतुः। एतो हेत्‌ 
नित्यत्वे साध्ये विरुद्धौ हेत्वाभासौ ।८ २-८३॥ 


` `  क्पो; इयोः इत्यादि । विशिष्ट दो रूपों को विललाते है - (हैवु का) सपक्ष में 
होना तथा भ्रसपक्ष मे न होना--इन दोनों रूपों के विपरीत सिद्ध हो जाने पर, यह्‌ 
छ्यस्वय है । !कृतकत्व' (कायं होना) यहु स्वभावहेतु है । श्रयत्नानन्तरीयकत्व' (भरयत्न 
के श्रनन्तर होना)-- यह कायंहेतु है । वस्तुतः श्रयत्नानन्तरीयक' शब्द से प्रयत्न के 
भ्रनन्तर होने वाली (वस्तु कौ) "उत्पत्ति" भ्रौर (वस्तु का) न" दोनों को कहा जाता 
है । उत्पत्ति तो उत्पन्न होने चाले का स्वभाव है तथा ज्ञान ज्ञे वस्तु का कायं हे। 
इस प्रकार यहां भरयत्न के श्रनन्तर होने वाला ज्ञान' लिया जाता है । भ्रतः यष 
(्रयत्नानन्तरीयकत्व) कायहेतु है । नित्यत्व को सिद्ध करने के लिये (दिये गये) ये 
दोनों हेतु विरद हैत्वामास हो जाते ह ।८२- ८३॥ 
तेन का्यहेतुः--घर्मोत्तिर का प्राशय यह है--ऊपर (३.१३) प्रयत्नानन्तरीयकत्व 
( = पुरूष व्यापार के अनन्तर उत्पत्ति) को स्वभावहेतु वतलाया गया त । किन्तु 
श्रयत्नानन्तरीयकत्व' दोनों प्रकार का हेतु हो सक्ता है--स्वभावहैतु भ्रौर कायंहेतु 
मी । जब इसका भ्रथं है--“प्रयत्न के भ्रनन्तर उत्पत्ति" -तव यह्‌ स्व भावहेतु है; क्योकि 
उत्पत्ति (जन्म) वस्तु का स्वमाव ही है, उससे भिन्न नहीं । किन्त जब इसका भ्रं 
होता है--श्रयतन के भ्रनन्तर जान होना", तव यह्‌ का्यंहेतु है; क्योकि ज्ञानज्ञेय का 
कायं होता है । यहां इसका इसी भ्रथं मे प्रयोग है । | 
 दुरवेक मिध का कर्न है कि वस्तुतः यहाँ प्रयत्नानन्तरीयकत्व भी स्वभावहेतु 
का ही उदाहरण है । भ्राचायं धर्मकीति ने विरद हेत्वाभास के दो उदाहरण दिये है । 
ये दोनों स्वभावहेतु के है । कायंहेतु भ्रौर भनुपलञ्ि के उदाहरण यहाँ नहीं दिये गये । 
विरुद्ध हेत्वाभास के दो पृथक्‌ स्थलों को प्रदशित करने कै लिये ही यहां स्वभावहेसु 
के दो उदाहरण प्रस्तुत किये गये हँ (1) जव कोई वादी कहता है "शब्दो नित्यः 
, कृतकत्वात्‌ ( = शब्द नित्य है, क्योकि वह कायं है) तो वहां कृतकत्व एेसा हेतु है 
जो सपक्ष (नित्यो) मे नहीं है; किन्तु विपक्ष (भ्रनित्यों) मँ सर्वत विद्यमान (व्यापक) 
है । (11) जब कोई कहता है “शब्दो नित्यः भ्रयत्नानन्तरीयक्रत्वात्‌' (शब्द नित्य है, 
क्योकि ब्रह प्रयत्न के अनन्तर उत्पन्न होता है) तो वहाँ श्रयलनानस्तरीयकल्वः एसा 
हेतु है जो = (नित्यो) भे तो नहीं है; किन्तु विपक्ष (अनित्यो) मे कहीं (विचत्‌ 
१. सिद्धिरिति ©. | 4 
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कस्मात्‌ पूनरेतौ विरुदधावित्याह- 
श्रनयोः सपश्षेऽसत्त्वम्‌, श्रसपक्षे च सत्वम्‌ इति विपयंयसिद्धिः' ॥८४॥ 

प्रनयोरिति । सपक्षे हि, नित्ये कृतकत्व -अयत्नानन्तरीयकत्व्योर 
भ्रसत्त्वम्‌ एव निश्चितम्‌ । श्रनित्ये विपन्ने एव संतं निश्चितम्‌ इत्ति विपर्यय 
सिद्धिः ॥८४।। र 

कस्मात्‌ पुनविपय्यंयसिद्धावयप्येतौ विरुद्वावित्याहु-- 

एतौ च साध्यविपपयसाधनाद्‌ विरुद्धौ ।॥= ५।। 

एतौ च साध्यस्य नित्यत्वस्य विपय'यम्‌-भ्रनितयत्वं साधयतः ॥ ततः 
साध्यविपय यसाधनाद विरुद्धौ ॥८५॥ 

यदि साध्यविपर्थंयसाधनाद्‌ विरुद्धावेतौ, उक्त च परार्थानुमाने साध्यम; 


भ्रादिमे) नहींहेै' क्रीं (वट भ्रादि में) है। इने से प्रथम (1) हेतु सपक्ष में भसत्‌ 


तथा विपक-व्यापी हं, द्वितीय (1) हेतु सपक्ष सँ ्रसत्‌ तथा विपक्ष-मरव्यापी है । 


च 


धर्मोतिर ने इस तथ्य की भ्रोर ध्यान न देकर ही हसे कायहेतु बतला दिया है (दम, 


 धर्मो° प्र०, पृ° २१२) । 


कस्माद इति- ये दोनों दिक्द्ध क्यों हः यह वतलाते $ 
इन दोनों कौ सपक्ष में सत्ता नहीं तथा भ्रसपन मे सत्ता है । इसलिये 
(साध्य से) विपरीत की सिद्धि हो जाती है ॥८४॥ 
| भ्रनयोः इत्यादि । यहाँ सपन "नित्यः (वस्तु) है उसमें 'कृतकत्व' तथा "्यत्ना- 
नन्तरीयकत्व' का न ङोना हौ निश्चित है । विपक्ष नित्यः (वस्तु) है उसमें दोनो का 
होना ही निश्चित है । इस प्रकार (साध्य से) विपरीत की सिद्धि होती है ।*४। 
कस्माद्‌ इति-- (साध्य से) विपरीत की सिद्धि होने पर मी ये दोनों विर 
(हेत्वामास) कंते है, यह बतलाते है- 
ये दोनों साध्य के विपरीत (अर्थंको ) सिद्ध करने के कारण विरुद 
(हेत्वाभास) है ॥८१५॥ 
ये दोनों साघ्य भ्र्यात्‌ नित्यत्व के विपरीत अनित्यत्व की सिद्धि करते ह । 
भतः साध्य के भ्रमाव को तिद्ध करने के कारण ही विरुद्ध (हेत्वामास) है ॥८५॥ 
साध्यविपयेयसाधनात्‌--इस प्रकार धर्मक्रीत्ति के भ्रनुसार जो हेतु साध्य के 
विपरीत सिद्ध करता है, वह विरुद्ध हेन्वामास है । बह दो प्रकार का होता दै-(१) 
सपक्ष मे न होकर विपक्ष मे सर्वत्र व्यापक हो, (२) सपक्ष मंन होकर विपक्ष में 
कहीं हो कहीं नहीं । ¦ 
२०. विड नागोक्त इष्टविधातङ्त्‌' का उवयु क्त दोनों में ही भरन्तर्भाव 
यदीति (शङ्का) यदि ये दोनों साध्य फे विपरीत सिद्ध करने के कारण 


१. सिद्धिरिति ©, २. “हि नास्ति ^.8.2.प्.7प.२. 





३. "ततः" नास्ति ^.2.प्प.?. 


३०२ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः [ ६.८६. 

न त्वनुक्तम; इष्टं च श्रुक्तम्‌ । श्रतोऽन्य इष्टविघातङृद्‌ शराभ्याम्‌ दति दर्शयन्‌ 

भाह- 

"तनु च तुतीयोऽपीष्टविघातङद्‌ ।वर्डः ॥८६। 

ननु च तृतीयोऽपि विरुद्ध उक्तः । उक्तविपय यसाधनौ द्रौ । तृतीयोऽयम्‌ 
इष्टस्य शब्देनानुपात्तस्य विघातं" करोति विपर्ययसाधनाद्‌ इति इष्टविधातछत्‌ 
॥८६॥ 

न ------ 
विरुद्ध हेत्वामास ह, तब तो पराथुमान में (शब्दां हारा) उक्त साध्य होता है, भनुक्त 
नहीं, किन्तु (वादी का) इष्ट श्रनुक्त होता है, इसलिये इष्टदिघातङृत्‌ (श्रभिमत का 
विरोध करने वाला) इन दोनों से भिन्त होगा--यह दिखलाते हए कहतेर्है- 


क्या ? इष्ट विघातकृत्‌ भी तीसरा विरुद्ध (हेत्वाभास) नहीं ह ॥ ८६ 

(शङ्खा) तीसरा मी विरुद्ध हेत्वाभास कहा गया है- (उपयुक्त) दो तो (वादी 
दवारा) उक्त साध्य के विश्दध सिद्ध करने घाले है । यह जो तीसरा है वहु (वादी के) 
` श्रभिमत. किन्तु शब्दों द्वारा श्रनक्त साध्य का विरोध करता है 1 क्योकि यह्‌ (इष्ट 
साध्य के) विपरीत कद्ध करता है इसलिये इष्टविधातङत्‌ (इष्ट का विघात करने 
वाला) कहलाता हे ॥८६॥ 

यदि०- यह शङ्का सूत्र की उत्थानिङाके रूपमे उठाई गर्ईहै।शङ्काका 
भ्राशय यह हँ कि परार्थानुमान में उक्त ही साध्य होतः है, भनक्त नहीं । भरतः साध्य 
के विपरीत सिद्ध करने वाला हेतु विरद है--यहां "साध्य का तात्पर्यं होगां शब्दों 
दारा कथित साध्य । ईस प्रकार जहां वादी के द्वारा भ्रनुक्त; किन्तु इष्ट (साध्य) का 
विरोध ता है, वहां “इष्टविघातङृत्‌" एक भ्रन्य विरुद्ध हेत्वाभास होना चाहिये । 

दिङ्नाग ने इष्टविधातकृत्‌ को एक भिन्न प्रकार का विकद्द्र हेत्वाभास माना 
है । किन्तु श्रवतरणिा की शङ्का दिङ नाग के मन्तव्य फे भ्रनुकुल नहीं है; क्योकि 
दिडनागने वादी द्वारा भनुक्त किन्तु दृष्टको भी साघ्थ मानाहीहै। दिङ्नाग के 
विभाजन का भ्रधार तो यहदहै किसाध्यदो प्रकारका है--उक्त तथा भनुक्त 


उपयु क्त दोनों हेत्वाभःस उक्त स्य के विषय में होते है तथा इष्टविधातक्तु. अनुक्त 


साध्य के विषय में । 


वस्तुतः धर्मोपतिर कौ इस प्रकार कौ भ्रवतरणिका ने इस प्रसङ्ग को जटिल 
बना दिया है । न्याय-विन्दु के प्रनुशीलन से विदित दोता है कि सामान्यतः शङ्का 
यह है--दिडः नाग ने “दष्टविधातङृत्‌' को विरुढ हेत्वाभास का एक पथक्‌ प्रकार माना 


च्व 


है, घमंकीति ने उसे पथक्‌ क्यों नहीं दिखलाया ? 
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तम्‌ उदाहरति- | 
यथा परा्ह्चक्षुरादयः संघातत्वाच्‌ छयनासनाद ङ्खवद्‌ इति ॥८७।1 
यथेति । चश्युरादय इति धर्मी । परोऽर्थः प्रयोजनं संस्कायं 
उपकतेग्यो येषां ते परार्थाः- इति स्यम्‌ । संघातत्वात्‌ सच््वितरूपत्वाद्‌ 
इति दहेतुः। चशरुरादयो हि परमाणुसच्नितिरूपाः.। ततः संधातल्पा 
उच्यन्ते । शयनम्‌ भ्रासनं चादिरयस्य तच्छयनासनादि । तदेवाङ्ख पुरूषोपभोगा- 
स्वात्‌ । भ्रय न्याप्तिप्रददंनविषयो दृष्टान्तः! अत्र हि पारार्थ्येन संहतत्व 
व्याप्तम्‌ । यतः -शयनासनादयः संधातरूपाः पुरुषस्य भोगिनो भवन्त्युपक्रारका 
इति परार्था उच्यन्ते | ८७।। | 


त्म जनन््क्गहाः---- इति । उसका उदाहरण देते ह 


जसे चश्यु इत्यादि (इन्द्रियां ) किसी अन्य के लिये है; क्योकि ये 
संघातरूप है, शयन तथा भ्रासन भ्रादिं साधनों के समान ॥८७५। 

यथा इत्यादि । चक्षु इत्यादि (इन्द्यां) यह धमं (पक्ष) है । श्रन्थ दहै 
भयं = प्रयोजन = संस्कार करने ` योग्य भरथवा उपकार करने योग्य-जिनके 


पुखष (चेतन, श्रात्मा) के उपभोग का सावन होने से भङ्ग (== साधन = निमित्त) 


गये हं । यह्‌ हष्टान्त है, जो व्याप्ति के प्रदशंन का विषय है (अर्थात्‌ जहां व्याप्ति का 


प्रदशंन किया गया है) यहां "पराथं (दुसरे की सेवा के योग्य) होना" से 'संधातखूप 
(संचयरूप) होना'- व्याप्त है (जो संघात है, बह पराथं है; ज॑से शयन, भ्रसन ्रादि- 
षह व्याप्ति है) । क्योकि शयन, श्रासन श्रादि संयातल्प हँ तथा ये मोक्ता पुरुष के 
उपकारक (उपगोग के साधन) होते है; इसलिये ये परां कहे जाते है ॥८७॥ 

पराथं--धर्मत्तिर ने पराथं शब्द का रथं प्रयोजक ~ उपकृतंग्य ( = उयक्ता्यं } 
मदि माना है । यद्यपि श्रं शठ का प्रसिद्ध भ्रथं प्रयोजन है तथापि श्रयोजयति इति" 
(जो युक्त करता है) इस व्युत्पत्ति के भवुसार श्रयोजकः ( = प्रयोजन) मान लिया गया 
दै । दुरवेक मिध्र का कथन है कि क्लिष्ट कल्पना श्रनावश्यक है; क्योंकि परस्मिन्‌ भरथः 
प्रयोजनं येषाम्‌" इस व्यधिकरण बहुव्रीहि से ही भ्रभीष्ट प्रथं प्राप्त हो जाता है (भि०, 
घर्मो० प्र9, पु० २१२)। 

संघातत्वात्‌--धममोत्तिर ने “संबातः का अरं करिया है-सञ्चय । शयन 
(= शय्या), भासन तथां चश इत्यादि इन्द्रियां सभी परमाणुभरों का सञ्चय मात्र ह- 
यह कथन बोद्ध दर्शेन की इष्टि से टीक ही कहा जा सक्ता है । वादी (सांख्य) की 


१. °जनं पराथ; प्रयोजकः सं० ग २. 0संचयङ० €, [), 
३. संधातत्वं [). ४. शयनादयः 1). 


३०४ तृतीयः परार्थानुमानपर्िच्छेवः ११ 
कथम्‌ प्रयम्‌ इष्टविघातङ्द्‌ इत्याह - 

त दिष्टासंहतपाराथ्यंविपययसाधनाद्‌ विरः ठठ] 
तदिष्टासंहतपाराथ्यवरिपयंयसाधनादिति । भ्रसंहते विषये पारार्थ्यम्‌ 
प्रसंहतपारार्ध्यम्‌" । तस्य सांख्यस्य वादिनः ष्टम्‌ भ्रसंहतपारा््यं =तदिष्टा- 
संहतपारार्थ्मम्‌ । तस्य विपर्ययः = संहतपारार्थ्य नाम । तस्य साधनाद्‌ 
विषश्द्धः 1 < 
्रात्मा श्रस्ति--इति ब्र वाणः सांख्यः कत एतद्‌" इति पयनुयुक्तो 

बोद्धनेदम्‌ भ्रात्मनः सिद्धये प्रमाणम्‌ श्राह ॥ तस्माद्‌ भ्रसंहतस्यात्मनः उपकारः 
कत्वं साध्यं चथुरादीनाम्‌ । श्रयः तु हतुषिपयवयाप्तः । यस्माद्र यो यस्योप- 
कारकः स तस्य जनकः । जन्यमानश्च' युगपत्‌ क्रमेण वा भवति" संहतः । 
तस्मात्‌ परार्था चश्चुरादयः' संह॒तपरार्था इति सिद्धम्‌ ॥॥८८॥। 

हष्टि से शंष!त' का भ्रं है-पुखदुःलमोहात्मक = त्रिगुणमय (सुखदुःखमोहात्मकतया- 
ऽब्यक्तादयः सवं संघाताः, सांख्यतत्त्वकौमुदी, का० १७) भ्रङ्घ--साधन, निमित्त (भङ्ग 
निमित्तम्‌ वर्मो° प्र, पृ०२ २)। 

कथमिति- यह (हेतु) इष्टविघातछ्ृत्‌ कंसे है, यह बतलाते -तदिष्टासंहत- 
पाराथ्यविपर्यंयाद्‌ इत्यादि । 

यह (हेतु) उस (वादी सांख्य) के इष्ट भ्रसंहत-पारार्थ्म ( = चकु 
इत्यादि भ्रसंहत भ्रात्मा के लिये है) के विपरीत सिद्ध करता है भ्रतः विषु 
(हेत्वाभास) है । ८८॥ 

भरसंहतपाराथ्यं का रथं है- किसी श्रन्य संघातरहित पदाथं के उपकार के 
लिये होना । (तदिष्टासंहतपारार््यं' का श्रमिप्राय है--उस वादी सांख्य को इष्ट है कि 
(चु इतयादि) किसी श्रन्थ संघातरहित पदां (पुरष) के लिये ह । "उस (इष्ट) के 
विपरीत है --संहतपाराथ्यं = कफिसौ श्रन्थ संधातरूप पदां के लिये होना । उसको 
सिद्ध करने के कारण यह विरद्ध हैत्वामास है । 

(भ्रमिप्राय यह्‌ है कि) सांख्य कहता है--्रात्मा है । बौद्ध के द्वारा प्रश्न 
किया जाता है--यह कंसे ?' तब वहू (सांख्य) श्रात्मा कौ सिद्धि के लिये यह्‌ प्रमाण 
देता है । इसलिये चु इत्यादि संघातरहित श्रात्मा के उपकारक है-यह साध्य है। 
किन्तु (संघातत्वात्‌) यह हतु (साध्य के) विपयंय (भ्रमाव) से व्यःप्त है । क्योकि जो 
जिसका उयकार करता है, वहु उसका उत्पादक होता है । भ्रौर, उत्पाद्य वस्तु एक 
वम (भ्रारस्म से) या क्रमशः (प्रवश्य ही) संघातखूप होती है । इसलिये "चु इत्यादि 

पराथ ह । इससे सिदध होता है कि ये किसी भ्रन्य संघातरूप पदाथं के लिये है ॥८८॥ 
१, 0ध्यंम्‌ । इष्टासंर्तपाराध्यं @.7>. २. इष्टासंघतपारा्थ्यम्‌ ८.7. 


३. ०मानस्तु [, ४. भवतीति [). 
५. चक्ष्‌ रादय इति ^.ए.व.1१.7. 
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मरय च विरुद्ध भ्राचायंदिङ्नागेनोक्तः । 

स "इह कस्मान्‌नोक्तः ।८€॥1 
स कस्माद्‌ वातिककारेण सता त्वया नोक्तः ?॥८६॥ 
इतर ग्राहु- 

भ्रनयोरेवान्तभवित्‌ ॥१९०॥ 
ग्रनयोरेव साध्यविपय यसाधनयोरन्तर्भावात्‌ ॥९०॥ 


पयनुयुक्तः = पृष्टः, पूछा गया; पयंनुयोग = प्रश्न; जिससे प्रश्न किया गया है वहू 
पयंनुयुक्त कहलात। है । 

इष्टम्‌ म्रसंहतपाराथ्यंम्‌--वादी सांख्य के द्वारा पुरुष (घ्रात्मा) की सिद्धि के 
लिये हेतु प्रस्तुत किया गया है-- 'परार्थाः चुरादयः संषातत्वात्‌' । इस हेतु के द्वारा 
उसे यह सिद्ध करना भ्रभीष्ट हैकि ये चु इत्यादि किसी संघातरहित पदां के 
लिये हैँ क्योकि यदि केवल किप्तीभ्नन्यके लियेदही सिद्ध करना भ्रभीष्टहो तो वह्‌ 
मरन्य पदां बुद्धि भ्रादि हो सकता ह । तव इस हेत्‌ से भ्रात्मा की सिद्ध न होगी । 
भ्रतः पराथ से सांख्य को श्रसंहतपाराथ्यं" सिद्ध करना भ्रभीष्ट है तथा यही साध्य है । 

भ्यं तु हेतुः विपयंयव्याप्तः-- संघातत्वात्‌ ' - यह हेतु साध्य. (श्रसंहतपाराथ्यं ) 
के भ्रमाव से व्याप्त है" व्याप्ति यह है कि जो जिसका उपकारक. होता है 
वह॒ उसका जनक होता है। चध्षु इत्यादि आत्मा के उपकारक दहै भ्रतः 
वे भी भ्रात्माके जनक श्रात्मा जन्यहै। जो जन्य होता दहै, वह्‌ संघात रूप 
मही होता है। भ्रतः यहं सिद्ध होताहै कि चश्यु इत्यादि क्रिसी भ्रन्य संघात के लिये 
(संहतपारार्थाः) ह । किन्तु सांख्य को सिद्ध करना है कि वे श्रसंहत भ्रात्मा के लिये है । 
यहां ्रसंहतपाराथ्यं' की सिद्धि करना ही साख्य को इष्ट है, यही साध्य है, यद्यपि 
यह शब्दों द्वारा नदीं कहा गया । इस प्रकार संघातत्वात्‌" हेतु इष्ट (साध्य) के 
विपयेय को सिद्ध करता है तथा विरुद्ध हेत्वाभास है। 

भ्रयं चेति--यह विख (हैत्वामास का भेद) भ्राचा्ं दिङ्नाग ने बतलाया है । 

वह्‌ यहाँ क्यो नहीं कहा गया ॥८९॥। 

उस (दिङ्नाग) के वात्तिककार होते हए भी तुम (धमकी ति) ने वह (इष्ट- 
विधातङृत्‌) क्यों नहीं बतलाया ॥८६॥। 

दुसरा (वात्तिककार, धमेकीति) कहता है-- 

क्योकि इसका उपयुक्त दोनों मे ही भ्रन्तर्भाव हो जाता है ॥६०॥ 

इन दोनो मेही, जोकि साध्य के विपरीत सिद्ध करने वाले है, इस (इष्ट- 
विघातङ्ृत्‌) का भरन्तमवि हो जाता है ।1€०॥। 

इतर श्राह इतर = भरन्य, वात्तिककार (घर्मो° प्र०, प° २१३) 1 यहां सूत्र 
६० से ६२ तक धमंकीति का मन्तव्य है । भ्राशय यह है- साध्य के विपरीत सिद्ध 
करते के कारण ही ऊपर कथित दोनों हेतु विरुद्ध हेत्वाभास कहलाते है। वह साध्य 





१, दहः चास्ति 
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ननु चोक्तविपयंवं न साधयति । तत्‌ कथम्‌ उक्तविपर्ययसाधनयोरेवान्त- 
भाव इत्याहु- ( 

न ह्एम्‌ आभ्यां साध्यविपर्ययसाधनत्वेन भिद्यते ।॥ ९ १॥ र 

न ह्ययमिति । दीति यस्मादर्थे । यस्माद्‌ ग्रम्‌ इष्टवि वातङृद्‌ भर्या 
हेतुभ्यां सध्यविपयेयस्य' साघनत्वेन न भिद्यते । यथा तौ साध्थविपययसाधनौ 
तथाभ्यम्‌ श्रपीति । उक्तविपर्यय' तु साधयतुशवा मा वा, किम्‌ उक्तविपयंय- 
साधनेन । तस्माद्‌ ्रनयोरेवान्तमविः ॥९ १॥ 

ननु चोक्तम्‌ एव साध्यं तत्‌ कथं साध्यविपयंयसाधनत्वेनाभेद 
इत्याह- 

उक्त है या श्रनुक्त इसभे कोई अन्तर नहीं पड़ता । वादी को जो इष्ट है, वह॒ भी श्रनूक्त 

साध्य होता ह अतः इष्ट के विपरीत सिद्ध करने वाला जो इष्टविघातक्रेत्‌ है, उसका 
भी उपयुक्तदो प्रकार के विरुद्ध हित्वाभास मेही श्रन्त्भवि हो जाता है । (विशेष 
द्रष्टव्य, सततीणचन्द्र॒विद्याभूवण, दिस्टी श्राफ इण्डियन लांजिक, तथा प्रमाणवातिक 
मनो० ४.३२) । 

वस्तुतः दिङनाग भ्रौर धर्म॑कीति के एपद्विषयक मन्तव्य मे कोई मौलिक श्रन्तर 

नहीं है । दिङ्‌ नाग ने सूक्ष्म भ्रनतर के ्राधार पर इष्टविधातङरत्‌ को विरद का पृथक्‌ 
भेद मान विधा था; भरन्तु वर्मेकीति ने संकलन की हृष्टि से इसका पूर्वोक्त दो भेदों 
मे ही ग्रनतमवि दिखला दिया । ्‌ 

नु देति-- (शड्का) यह (इष्टविघातङृत्‌) तो शब्दों हारा कथित (साध्य) के 
विरुद्ध नहीं कषिद्ध करता । तव कथित (साध्य) के विरुद्ध सिद्ध करने वातत (उन दोनो) 
भे इस का श्रन्तर्भावि फंसे हो सक्ता है ? इस पर कहते है- 

यहं ( इष्टविवातछ्ृत्‌) उपयुक्त दोनों से भिन्न नहीं है, क्योकि यह्‌ 
मी साध्य के विपरीत सिद्ध करने वाला है € १॥ 

न ह्ययम्‌ इत्यादि । "हि' का श्रयं है-वयोंकि ( = यस्मात्‌) । वयोंकि यह 
इष्ट विधातछत्‌ भी साध्य के विपरीत सिद्ध करता है, ्रतः उपयु क्त दोनों हेवुभों से 
भिन्न नहीं है । जिस प्रकार वे दोनों साध्य ङे विपरीत सिद्ध करने वाले है, उसी 
प्रकार यह भी है 1 (शब्दों हारा) उक्त (साध्य) के विपरीत सिद्धकरेथान करेः उक्त 
के विपरीत सिद्ध करने से क्या प्रयोजन है ? इसलिये उस ( इष्टविघातङत्‌) ् इन 
दोनो में ही भ्रन्तभवि हो जाता है ॥९१॥ 

ननु चोक्तमिति- (शङ) नव शब्दों हारा 
के विपरीत सिद्ध करने के ४ उस ग ५ 1 २ 

भ्रभेद कंसे हो जाता है ? इस पर (धमंकोति) कहते हं- ० 
~ 


१. °विपययसाध० ^.8. ६... प.. 
२. साध्ये ^.2..7प.९. स 


[कि ग रमण 
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नहीष्टोक्तयोः साध्यत्वेन कशिचद्‌ विशेष इति ॥६२॥ 

न हीति । यस्माद्‌ इष्टोक्तयोः '्परस्परस्मात्‌ साध्यत्वेन न कश्चिद्‌ 
विशेषो भेद €ति । तस्माद्‌ श्रनयोरेवान्त्भव इत्युपसंहारः , 

प्रतिवादिनो हि यज्‌जिन्नासितं तत्‌ प्रकरणापन्नम्‌ । यच्च प्रकरणापन्नं 
तत्‌ साधनेच्छया विषयीकृतं साध्यम्‌, इष्टम्‌, उक्तम्‌, भनुक्त' वा, न तूक्त सातम्‌ 
एव साध्यम्‌ । तेनाविशेष इति ॥€२॥ 

दयो रूपयोरेकस्यासिद्धावपरस्य च स्देहेऽनेकान्तिकः ॥९६३१ 

दयो -रूपयोषिपर्येयसिद्धौ विरुद्ध उक्तः । तयोस्तु दयोमंध्य एकस्या" 
सिद्धौ, ्रपरस्य च सन्देहेऽनैकान्तिकः ॥६३॥ 

इष्ट तथा (राब्दों द्वारा) कथित (दोनों साध्यो) में साध्यता की इष्टि 
से ( = साध्यत्वेन) कोई भेद नहीं है ।९२॥ 

न हि इत्यादि । वर्योकि इष्ट तथा शब्दो दवारा कथित (दोनों प्रकार. के साध्य) 
मं साध्यता की हृष्टि से कोई मेद नहीं है । इसलिये उस (इष्टविघातक्ृत्‌) का उपयु क्त 
दोनों भें ही श्रनतभवि हो जाता है--यह्‌ उपसंहार है । 

भतिदादी (बोद्ध) ने निस में जिज्ञासा (अश्न) कौ है, वही वाद का विषय 
हो जाता ब्र । भ्रौर, जो वाद का विषय है, उसे सिद्ध करने की इच्छा से उद्‌ श्य करके 
साध्य माना जाता ह; वहु (शब्दों दवारा) कहा गया हो या नहीं । केवल कथित मात्र 
ही साध्य नहीं होता । इस प्रकार (उस इष्टविघातछत्‌ भौर उपयु क्त दोनों मे, भेद 
नहीं है ॥६२॥। ल): 

प्रतिवादिनः -- यहाँ प्रतिवादी वौद्ध है, जो सांस्य से पृद्धता है कि श्रात्मा है यह 
कंसे सिद्ध होता है। 

भकरणापन्नम्‌ - प्रकरण का अथं है-- पक्ष-प्रतिपक्ष को प्रस्तुत करना = वाद 
(अकरणं पक्षप्रतिपक्षौ, द्र० न्थायभाष्य तथा न्यायवृत्ति, न्या० सूत्र १,२.६ )। जिस 
विषय में पक्ष-परतिपश्न (वाद-प्रतिवाद) होते हँ वह प्रकंरणापन्न ( = प्रकरण को प्राप्त) 
या विवाद का विषय कहुलाता है । 

श्रविशेषः = भ्रभेद, भेद नहीं । 

२१. अनंकान्तिक हेत्वाभास का एक अरन्य प्रकार 
द्रयोरिति । 

(सपक्ष मे होना तथा विपक्ष में न होना) हतु के इन दो च्पों नेसे 
किसी स्क व असिद्धि तथा दूसरे का सन्देह होने पर अनैकान्तिक (हेत्वामास) 
होता है ॥९३॥ 

हेतु के दो रूपों के विपरीत सिद्ध होने पर विस्द हैत्वा्ास होता दहै, यह 
बतलाया गया ह । किन्तु इन दोनों में से एक की ्रसिद्धि होने पर श्नौर दूसरे का 
सन्देह होने पर भ्रनेफान्तिक (हेत्वाभास) होता है ॥६३॥ 

१. परस्परस्य 8.1.12... २. रूपयोरसिदधो ^.8.0.1.्.प.2, 
३. अनयोस्तु 2. अनयोद्रयो० ^,8.. प.प. 


% 
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कीटणशोऽसाविव्याह- 

यथा वोतरागः कदिचत्‌ सर्वज्ञो वा, वकतरुत्वाद्‌ इति' । भ्यतिरेको- 
ऽत्रासिद्धः । सन्दिग्धोऽन्वयः ।९४॥ 

यथेति । विगरतो रागो यस्य स वीतराग इत्येकं साध्यम्‌ । सर्वज्ञो वेति 
द्वितीयम्‌ 1 वक्तृत्वाद्‌ इति हेतुः। व्यतिरेकोऽतासिद्ध इति । स्वात्मन्येव सरागे 
चासने च विपक्ष वक्तृत्वं हष्टम्‌ । भ्रतोऽसिद्धो व्यतिरेकः । सग्दिग्धोऽन्वयः 
॥&४। 

कुत इत्याह- 

सर्वज्ञवीतरागयोविप्रकर्षाद्‌ वचनादेस्तत्र सत्वम्‌ भ्रसत्त्वं वा सन्द 
रधम्‌ ॥६५॥। 

सपक्षभरूतयोः सर्व्॑ञ-वीतरागयोविप्रकर्षाद्‌ भतीन्दरियत्वाद्‌ वचनदेर्‌ 

विरुद्ध उक्तः- जव सपक्ष मे होना भ्रौर विपक्षमें न होना-हेतुकेये दोनों 
रूप भ्रसिद्ध होते है, तथ विरुद्ध हेत्वाभास होता ३ क्योकि उससे साध्य के विपरीत 
पदाथं की सिद्धि होती है । किन्तु यदिइनदोनोंखूपोंमेंसे कोई एक भ्रसिद्ध होतादहै 
भौर दूसरा सन्दिग्ध होता है तव प्रनकान्तिकं हेत्वाभास होता है; जंसा कि भ्रागे उदा- 
हरण से स्पष्टक्रियाजारहाहै। 

कीहश इति-- वह कंसा होता है, यह बतलते है 

जंसे- भ्रमुक व्यक्ति वीतराग श्रथवा सवंज्ञ है; क्योकि वह वक्ता है । 


यहां विपक्ष मे हेतु का न होना (व्यतिरेक) अ्रसिद्ध है तथा सपक्ष में होना ` 


(मन्वय। सन्दिग्ध है ॥९४॥ 
यथा, इत्यादि । नष्ट हो गया ह राग जिसका, वहु वीतराग (राग-रहित) कह- 
लाता है यह एक साध्य है । भ्रयवा सवं्ञ--यह इसरा साघ्य है । वक्ता होने से- 
यह हेतु है । यहाँ विपक्ञ में न होना (व्यतिरेक) भ्रतिद्ध है । कंसे वहु (वादी) स्वथं 
ए त तथा भ्रसवज्ञ है" भरतः विपक्ष है रौर उसमें वक्ता होना (वक्तृत्व) दिखाई 
रहा हे । इस प्रकार हेतु का विपक्ष में न होना (व्यतिरेक) भ्रसिद्ध है, मे 
(भ्रन्वय) सन्दिग्ध है ।९४॥ 4 
वयो ? यह बतलाते है 
सव॑ज्ञ या वीतराग होना भतीन्द्रिय है; इसलिये वचनशटि 
= ग क्त (व 
भ्रादि का उसमे होना या न होना सन्देह का विषय है ॥६५॥ (चकत) 
यहां स्वंज्ञ' भ्रोर वीतराग" सपक्ष हं । ये दोनों विप्रकृष्ट प्र्थाति 
हं (सवंज्ञता या बीतरागता का इन्वियों द्वारा भनुमव नही किया जा 





१, “कृ एत्‌” नास्ति [© २, #17# नास्ति ^ 
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इन्द्रियगम्थस्यापि तत्र॒श्रतीन्द्रययोः स्ज्ञत्ववीतरागयोः सत्त्वम्‌ भ्रसत्वं वा 
सन्दिरधम्‌ । ततश्च न ज्ञायते कि वक्तृत्वात्‌ सवंज्ञ उत नेत्यनंकाग्तिकं इति 
€ ९॥ 


सम्प्रति ढयोरेव सन्देहेऽनेकान्तिकं वक्तुम्‌ म्राहु- 
्रनयोरेव द्रयोः रूपयोः सन्देहेऽनं कान्तिकः 1१ € ६॥ 


वचनशक्ति (वक्तृत्व) इन्दरिय-ग्राह्य है तथापि भ्रतीन्रिय होने वाली स्वेज्ञता भ्रौर 
वीतरागता के साथ इस वचनशक्ति का होनायान होना सन्दिग्ध है। इस प्रकार 
ज्ञात नहीं होता छि वक्ता होने के कारण कोई संज्ञ है भ्रयवा नहीं, भरतः यह्‌ 
भरने कान्तिक हेत्वा मास है ॥९५। 

विप्रकर्षात्‌ = प्रतीन्द्रियत्वात्‌, इन्द्रिय-ग्राह्छ न होने से । 

श्रनंकान्तिकः- यहां व्यतिरेक का स्वरूप है-जो वीतराग या सर्वज्ञ नदीं, 
वह्‌ वक्ता नहीं । इस प्रकार सभी सराग या भ्रसर्वज्ञ व्यक्ति विपक्ष है। वादी भी सराग 
या भ्रसवेज्ञ है, म्रतः वहु भी विपक्ष के भन्तगंत है! उसने श्रपने श्राप में वक्तृत्व का 
साक्षात्‌ अनुभव कियादही है। इसलिये वक्तृत्व हेतु का विपक्ष मे न होना (व्यतिरेक) 
भ्रसिद्ध है । 

† सन्वय का स्वरूप होगा-जो वक्ता होता दै, वह्‌ वीतराग या सर्वज्ञ होता 
है। इस प्रकार सपक्ष दँवीतराग या सवंज्ञ ज्पक्ति। किन्तु सर्वज्ञता या वीतरागता 
कातो लौक्रिक जन साक्षात्कार नहीं कर सकते, वे तो म्रतीच्दियहैँ। इसलिये यह 
निश्चय नहीं करिया जा सक्ता करि वीतराग या सवज्ञ में वकनृत्व शक्तिरै या नदीं, 
प्रतः हेतु का सपक्ष में होना (अन्वय) सन्दिग्ध ह 1 इस प्रकार यहाँ वक्तृत्व हेतु नहीं 
ग्रपि तु भ्र्नकान्तिक हेत्वाभास है । 

वस्तुतः ठीक इसी प्रकार का प्रनुमान-प्रयोग किक्षी दाशेनिक सम्प्रदायने 
प्रस्तुत नहीं किया 1 जेन यह भ्रवश्य मानते हँ कि उनके धर्मं -प्रवत्तंक सर्वज्ञ ये, क्योकि 
उन्होने घमं का उपदेश दिया है। भरथवा ज्योतिष भ्रादि का यथाथं-प्रवचन उनकी 
सवंज्ञता को सूचित करत। है (भि०, भ्रगे ३.१३०) । हीनयान सम्प्रदायके नौद्धोने 


तथागत को सर्वज्ञ माना है, किन्तु उनका कथन है कि इसे तकं से सिदध नहीं किया 


जा सकता (मि० बु° लां० २, प° २०७ टि० १) । बौद -न्याय में वृद्ध को सर्वज्ञ 
सिद्ध किथा गया है किन्तु इस (वकतृ) हेतु से नहीं (०, न्यायकणिका, प° १४१ तथां 
रत्नकीति, सवंनञसिद्धि ) । 

सम्प्रतीति-भ्रब, (हेतु के) दोनों रूपों (सपक्षमें होना तथा विपक्ष म त 
होना) का ही सन्देह होने पर भरन कान्तिक (हेत्वामास) होता है, यह बतलाते हए 
कहा है- 

इन दोनों रूपो (सपक्ष मे होना, विपक्ष मे न होना) में सन्देह होने परं 
भरतेकान्तिक दोता है ॥९६। 
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ग्रनयोरेव--भ्रन्वय-व्यतिरेकरूपयोः सन्देहात्‌ संशयहेतुः ।\९६॥ 
'उदाह्रणम्‌- 
यथा सात्मकं जीवच्छरीरं प्राणादिमत्वाद्‌ इति! ।।९७।। 

"यथेति । सहात्मना वतंते सात्मकम्‌ इति साध्यम्‌ 1 शरीरम्‌ इति धर्मी । 
जीवद्ग्रहुणं धर्मविशेषणम्‌ । मृते ह्यात्मानं नेच्छति । 

` प्राणाः "श्वासादय भ्रादिय स्योन्मेषनिमेषादेः प्राणिधर्म॑स्य सः प्राणादिः। 

स यस्यास्ति तत्‌ प्राणादिमत्‌ जीवच्छरीरम्‌ । तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । तस्माद्‌ 


इत्येष हेतुः ॥९७।। 
इन दोनों भर्थात्‌ श्रन्वय (सपक्ष नें होना) तथा व्यतिरेक (विपक्च नें होना) में 
सन्देह होने से कोई हठ सन्देह का निमित्त ( = हेतु) हो जाता है ॥९६॥ 
| उदाहरण है- 
$ जीवित शरीर म्रात्मा से युवत है, क्योकि यह प्राण भ्रादि वाला 
॥€७॥ 
जो भ्रात्मा से युक्त है बह सात्मक कहुलाता है । यह्‌ साध्य है । 'शरीर'- यह्‌ 
पक्ष ( = घर्मा) है । "जीवत्‌" (जीवित = प्राणों को धारण करने वाला) शब्द धर्मी 
(शरीर) का विशेवण है; षयोकि वादी (न्याय-वंशेषिक) मृतक शरीर में श्रात्मा नहीं 
मानता हे । । 
भ्राण भ्रति श्वास भ्रादि जिस नेत्र-उन्मीलन-निमीलन इत्यादि जोव फे धमं 
के भ्रादिमेंहै, वहु प्राण भ्रादि है । वह (प्राणादि) जिसमें है, एेसा श्राणादिमत' (प्राण 
भ्रादि वाला) जीवित शरीर है । उस (मराणादिमत्‌) का माव प्राणादिमत्व ( = तत्त्वम्‌); 
` उससे (भाणादिमत्वात्‌)-- यह्‌ हेतु है ॥९७॥ 4 
सात्मक जीवच्छरीरं प्राणादिमत्त्वात्‌-- वं शेषिक सूत्र ३.२.४ में 
सिद्धिके लिये यह्‌ युक्ति दी गईदहै कि श्राण" भादि का संचार होने के रतं व 
शरीर सात्मक् होता है । दिडःनाग ने श्रपने देतुचक्र' मे इस हतु को प्रसाधारण हेत्वा- 
भास वतलाया। उद्योतकर ने दिडःनाग का खण्डन करके इसे सद्‌ हेतु सिद्ध किया तथा 
(नेदं जीवच्छरीरं निरात्मकम्‌ भभ्राणादिमत्त्वप्रसङ्गात्‌ (न्या० वा० (3) 
ल्प में इसे व्यतिरेकी हेतु बतलाया । ।ओ > 
किञ्च॒ न्याय-सम्परदाय भं ग्पाय-सूत्र (१.१.५१) के ' शब्द 
व्यतिरेकी" म्रथं किया गया है ( व्यतिरेकिणो हि ५ ८ इदं इ इति, त 
वा० ता० प° १८३.४) । सम्मवतः इसी श्राधार पर भ्रागे चलकर न्यायन्वैेवि 
सम्प्रदाय म केवल व्यतिरेती हे कौ उद्भावना की गई । ् 


१ उदाहरणं च @ उब्राह॒रणं यथा [). 
२. "यथाः नत्ति ए. 0.्.# 
०८ २. "इति" नास्ति (¬ 
४, .ए.0.7. 
नास्ति ^.8.0.1) प्.पि.?. १. प्राणो आश्वा° ५.2... ए. 
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प्रयम्‌ भ्रसाधारणः संशयहेतुर. उपपादयितन्यः । पक्षधरस्य च द्वाभ्यां 
कारणाभ्यां संशयहेतुत्वम्‌ । संशयविषयौ यावाकारौ ताभ्यां सर्वस्य वस्तुनः 
संग्रहात्‌ । तयोश्च व्यापकयोर्‌ भ्राकारयोर्‌ एकत्रापि वृच्यनिश्चयात्‌ । 

याभ्यां ह्याकाराभ्यां सवं वस्तु न संगृह्यते तयोराकारयोनं संशयः । 
प्रकारान्तरसम्मवे हि पक्षधर्मो धमिणम्‌ ्रवियुवतं योर. एकेन धर्मेण दशंयितु 
न शक्नुयात्‌; अतो न संशयहेतुः स्यात्‌ 1 द्योर्‌. धमंयोर श्रनियतं सावं दशंयन्‌ 


के कक क ` ता क ककः क ज क = कः कान = = क ~ ० = = -- 


म्रत्मा दहै या नहीं; इस विषय में (ग्रात्मवादी) न्यःय~वंशेपिकर वादी है तथा 
(श्रनात्मवादी) बोद्ध प्रतिवादी ह । न्याय-वंशेपिक का मन्तव्यह किं जो भ्रात्म-श॒न्य 
धट भ्र।दि पदाथं ह, उनमें प्राणादिमतत्व नहीं रहता इसलिगरे विपश्-व्याच्रृत्ति निरिचतत 
ही हे । ग्रतः इस व्यतिरेकी हेतु द्वारा ्रात्मा की सत्ता सिद्धदहोतीदटै। किन्तु बौद्धो 
के श्रनुसार विपक्ष -व्यावृत्ति वहीं होती है जहां सपक्ष में ग्रन्वय होता ह । इसलिये यहां 
विपक्ष से व्यावृत्ति मी निश्चित नहीं टै (एकत्र नियमे सिद्धे सि ध्यत्यन्यनिवतंनम्‌; 
पर० वा० ४.२३६) 1 श्रतः वौद्ध के भ्रनुसार यह्‌ सद्‌ देतु नहीं श्रपि तु भ्रसाधारण 
हेत्वाभास है जेसाफिमभ्रागे सिद्ध कियाजा रहा रह! 

भ्रयम्‌ असाधारण इति--यह श्रसाधारण श्रनैकान्तिक) संशय का हेतु होता 
है, यह सिद्ध करना है । पक्ष धमं दो कारणों से संशय काहेतु हेता हे (1) संशय 
के.विषग्रजोदो भ्राकार (सपक्ष श्रौर विपक्षः है, उनके हारा सस्त (विद्यमान) 
पदार्थो का संग्रह हो जाने से तथा (1) उन व्यापक ध्राकारोमेसे एकमे सी (हेतु या 
पक्षघमं की) स्थिति फा निश्चय न होने से । 

प्रयस्‌" " "ˆ उपपादयितत्यः--उद्योतकर (?) का मत है, कि भ्रसाधारण 
परनंकान्तिक श्रप्रतिपत्ति का हतु होता है, संशय का नहीं (वर्मोऽ प्र०, प° २१५) । 
उपस्त मत का निराकरण करने के लिये यहां प्रसाधारणको संशय का निमित्त सिद्ध 
कियाजा रहा है । श्रमिभ्राय यदह ह कि जहां सपक्ष मौर विपक्ष मे समस्त विद्यमानं 
वस्तुभ्रों का संग्रह हो जता ह श्रौर सपक्ष या विपक्ष क्रिसी एक में भी पक्ष-घर्मं के 
सद्भाव का निश्चय नहीं होता, वहां पक्ष-घमं भ्रसाधारण होता ई तथा संशथ का 


ऋ 


निमित्त होता है। प्रकृत उदाहरण मे हेतु संशय का निमित्त कंसे है? यह्‌ ्रागे 


(३.६२-१०१) दिष्वलाया जयेगा । 


भ्रव दिखलाया जा रहा हकर पक्ष-वमं उप्युक्तदो कारणों से संशय का 
निमित्त वयो हमरा करता है-- 4 

याभ्याम्‌ इति--जिन दो श्राकारों के हारा समस्त दस्तुरो का संग्रह नहीं 
क्या जाता, उन प्राकारो में संशय नहीं होता । वयोकि यदि कोई भिन्न भ्रकार . (वरग, 
राशि) है तया उसमें पक्ष-घमं है तो बह उस्न धरौ कोउनदो पर्मोसरे एक से युक्त 
( = भ्रविगरत) नहीं दिखला सकता है; इसलिये बह संशय का निमित्त ( = हेषु) नहीं 


१, यकान्यां ^.2.6.7.्.वच, 2. 





३१२ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः | ३.६७ 
संशयहेतुः । दोस्‌ त्वनियतम्‌ भ्रपि भावं दरशंयितुम्‌ भरशक्तोऽप्रतिपत्तिहेतुः । 
नियतं तुः भावं दशंयन्‌ सम्यग्‌ हेतुः, विर्द्धो वा स्यात्‌ । तस्मादु याभ्यां 
सर्वं वस्तु संगृह्यते तयोः, संशयहेतुर यदि तयोर. एकत्रापि सदुभावनिश्चयो 


न स्यात्‌ । 


होता । दोनों धर्मो मे भ्रनियतता (ष्यभिचारिता = भ्रनिश्चय) को दिखलाने सन बमं मे अनियता (व्यभिचारिता --भरनिर्चय) को दिलाने बाला पक्ष- पक्ष- 


धमं संशय का निमित्त होता है । किन्तु जो दोनों में श्रनिश्चितता (श्रनियतता) को 
दिखलाने में मी समथं नहीं है, बह तो ज्ञानाभाव (भ्प्रतिपत्ति = भ्रज्ञान, 1800781166} 
का निमित्त होता है । (दोनों धर्मों मे से किसी एक मे) नियमयुवेक सत्ता (नियतत्व) 
को दिलाने बाला तो सद्‌ हेतु होता है भ्रथवा विरुद्ध (हेत्वाभस) होता है। इस 
प्रकार जिन (सपक्ष तथा विपक्ष) के द्वारा समस्त विध्यमान वस्तुश्रों का संग्रहुहो जाता 
है, यदि उनमें से एक में मी पक्षधमं के सद्‌माव का निश्चय नहीं होता तो (पक्षघमं) 


उनके विषय मे संशय का निमित्त होता हे । 
भकारान्तरसस्भवे--उदाहरणाथं यदि सात्मक भ्रौर अनात्मक से भिन्न 


(तीसरे) प्रकार कौ कोई वस्तु विद्यमान हो तो उसमे यह दिखलाया जा सक्ता है कि 


यहां भाणादिमत्त्व पर्ष-वमं विद्यमान है तथा यह निरात्मक नहीं है; भ्रयवा यदह 


प्राणादिमत्तव नहीं है तथा यह सात्मक भी नहीं है। 
 भ्रनियतं मावं दर्शयन्‌ संशयहेतु--यदि सपक्ष भ्रौर विपक्ष के घर्मो के साथ 
पक्षधमं की सत्ता नियत रूप से नही, तो संशय उत्पन्न हो जाता है । 
भ्रनियतमपि सावमू्‌--यदि फिसी पक्षधमं का सपक्ष ्रौर विपक्ष मे भ्रनियतत्व 
भीन प्रकट हो तो श्रप्रतिपत्ति होगी, सन्देह भी न होगा ! ग्रप्रतिपत्ति का. मथ है-- 
किसी प्रकार का ज्ञान न होना, ज्ञानाभाव (1९709106); संशय का श्रथ है 
८ ॥ ०५ 1 त अर्थ व्य 
ही विषयमे दो प्रकार काज्ञान होना, उभयकोटिक < । वम 
नियतं तु भावम्‌--यदि प्राणादिमत््व का सात्मकत्व के साय नियतत्व 
(अविनाभाव सः वन्ध)होता तो यहां सद्‌ हतु होता; किन्तु यदि प्राणादिमत्तव का निरातम- 
कत्व के साथ नियतत्व होता तो यहां विशुद्ध हेत्वाभास होता । 
तस्माद्‌- इत्यादि कथन द्वारा इस तथ्य का उपसं लि 
व हार क्यागयाहैकि 
भ्रसाघारण दो निमित्तो से संशय का जनक होता है । एचेरवात्स्की (वबु २ 
प° २११८्०३)का कथन द कि प्रसावारणानैकान्तिक नामक हेत्वाभास. दिङ्‌ त 
व के सम्भावित देतो का केन्र-विनदु है । इसके कपर श्रौर नीचे कौ रोर दो 
षद्‌ देतु € । दायें श्रौर वाये दो प्रकार के विड हेत्वाभास हं म्रौर चारों कोणों तः 
भन कान्तिफ हेत्वामास ह । इस प्रकार इन हैतुभ्रों को एक वं के पभाक्ार मे रक्वा 
जा सकता है, जि्की रत्येक भुजा में तीन-तीन हेतु ह । यही दिङनाग का हेतुचक्र 
जिए £ दे ह (भ, ° लो० २, ¶० २११, ६० ३)॥ ="! च दवचन 
१. "तु --नास्ति ^ ए.8.घ पि? "सम्यग्‌" 
३. यकाया 8.९.00. ्रप.?. य 


न 


६.९७ ] रनयोऽनकान्तिकरैत्वा माघः ३१३ 


सद्भावनिश्चये तु यद्यं कतर नियतसत्तानिश्चयो 'तुविरुद्धो वा स्यात्‌ । 
तु साघारणानंकान्तिकः, सन्दिगधविपक्षव्यावृत्तिकः, 


सम्दिग्वान्वथोऽसिद्धभ्यतिरेको वा स्थात्‌ । एकत्रापि तु॒वृत्थनिश्चयाद्‌ 
भरसाघारणानैकान्तिको भवति ॥६७। 


इस हेतु-चक्र को इस प्रकार दिखलाया जाता हैः- . ८ 
१. सपक्षे सन्‌ विपक्षे सन्‌ २. सपक्षे सन्‌ विपक्ष रसन्‌ ३. सपक्षे सन्‌ विपक्षे दरे धा । 
४* सपक्षऽपन्‌ विपक्षे सन्‌ ५. सपकऽसन्‌ विपकषऽषन्‌, ६. सपदोऽसन्‌ विपक्षे द्वेधा । 
७. सपक्ष दरं वा विपक्षे सन्‌ ण. सपक्षे द्वेधा विपक्षेऽसन्‌ ९. सपक्षे धा विपकषदधेधा । 
यहां द्व धा = सन्‌ तथा भ्रसन्‌, भ्र्थात्‌ कहीं होना कहीं नहीं । इन €्मेसे सं° २ तथा 
८ सद्‌ हेतु है, ४ तथा ६ विरुढ हेत्वाभास है, अनन्य अनैकान्तिकः हेत्वाभास है, जिनमें 
सं० ५ तथा & असाधारण भर्नकान्तिक है । (व्र०, भ्रभीभ्रागे भ्रसाधारणानेकान्तिकः, 
टिप्पणी) । 

दिङ्‌ नाग के इस हेतुचक्र का वाचस्पति मिश्च ने सुगम रीति से निरूपण किया 
है (न्या° वा० ता०, प° २८९) 1 जिसे इस रेखाचित्र द्वारा प्रकट किया जा सकता है । 

पक्षधर्मः 





| 
सपक्षे सन्‌ सपक्ष भ्रसन्‌ सपक्षे दधा 
| (सन्‌ भ्रसन्‌) 


। 


| 
विपक्षे सन्‌ विपक्षे भ्रसन्‌ विपक्षे द्रघा 





| 


विपक्षे सन्‌ विपक्ष भ्रसन्‌ विपक्षे द्धेधा | 





विपक्षे सन्‌ विपक्षे भ्रसन्‌ विपक्ष द धा 
सद्‌ मावनिश्चये इति- किन्तु (सपक्ष तथा विपक्ष में पक्ष-धमं के) सद्भाव का 
निश्चय होने पर, यदि किसी एक में नियमयुर्वेक (भ्रग्यभिचारी रूप ते) होने का 
निश्चय है तो (सपक्ष मे नियत होने पर) सद्‌ हेतु तथा (विपक्ष में नियत होने पर) 
विरुद (हैत्वामास) होता है । यदि भ्रनियत रूप.से होने का निश्चय होता है तो 
(2) साधारणानैकान्तिक (जो सपक्ञ तथा विपक्ष दोनों में रहता है) भयवा (1) जिसका 
विपक्ष में न होना (व्यावृत्ति) सन्दिग्ध है (= सन्िग्धविपक्षव्याचृत्तिक) या (1) 
जिसका सपक्ष मे होना (भ्रन्वय) सन्दिग्ध है, तथा विपक्षे न होना (व्यतिरेक) 
सिद्ध ह । किन्तु यवि (सपक्ष श्रथवा विपक्ष में से) एकमे मी (पक्षघमं) के होने का 
निश्चय नहीं होता तो भ्रसाधारण श्रनैकान्तिक हेत्वाभास होता है 1।8७। 


१, विदद्धो हेतुर्वा ^ .2.72.2.8.7. 


६१४ तृतीयः परर्थानुमानपरिच्छेदः [ ३"६७ 
सदहैतु । किन्तु संशयहेतु", 'अप्रतिपत्तिहेतु 


वर्द्धो बा-यहाँ हेतु = लिङ्ख 
प से भी यही प्रकट होता है (मि०, बु° 


हाँ हेतु = निमित्त, कारण । त्िव्वती भ्रनुवाद 
लों० २, पृ० २११ टि० ४) । 
हेतु-( = सद्हेतु)--जैसा विः दिनागके हेतु-विवेचन से तथा न्यायविन्दु 
` टीका (२.५) से विदित होता है, सद्‌ हेतु दो परिस्थितियों मे ह्र करता दै-(क) 
यदि पक्ष-बमं का सप मँ सर्वर होना, किन्तु विपक्ष मेँ कटीं भौ न होना निश्चित हो, 
जैसे शवूषवत्छ्' हेतु है । दिङनाग ने इसे 'सपल्ञे सन्‌ अ्रसपक्षे भ्रसन्‌--ईइन शब्दां मे 
प्रकट किया है । (ल) यदि पक्षघमं का सपक्ष मे क हीना, कहीं न होना; किन्तु 
विपक् में सरवे न होना निश्चित हो; जसे शब्दोऽनित्यः प्रयत्नानन्तरीयकत्वात्‌' यहां 
श्यलनानन्तरीयकत्व' है । यह सपक्ष (मनित्य) विचत्‌ श्रादि मं नहीं, घट भ्रादि में 
है; किन्तु विपक्ष (नित्य) ने कीं भी नहीं है (दि नाग-सपक्ष द घा, विपक्षेऽसन्‌) । 
विरुद्ध यह भी दो परिस्थितियों मे होता है = (क) यदि पक्ष-धम सपक्षमें 
सर्वत्र न हो, किन्तु विपक्ष में सर्वव हो; जैसे--'णब्दो नित्यः कृतकत्वात्‌ । यहाँ 
छरत्त्व' सपक्ञ (नित्य) मे नही, विपक्ष (्रनित्य) भं विद्यमान ह (दिङनाग- 
सपक श्रसन्‌, विपक्षे सन्‌) । (ख) यदि पक्ष-धममं सपक्ष मे न हो; किन्तु विपक्ष मे कीं 
हो कहीं नही; जसे "शब्दो नित्यः प्रय त्नानन्तरीयकल्वात्‌-- यहां प्रयत्नानन्तरीयकत्व 
सपक्ष (नित्य) मे नदी; किन्तु विपक्ष घट भ्रादिमे है, विद्युत्‌ भ्रादिमं नहीं (ब्र ऊपर 
३.८३) । [दिङ्‌ नाग-सपकषे रसन्‌, विपक्षे द्धा | । ` 
साधारणानंकान्तिकः-जंसे-'शव्दोऽनित्यः प्रमेयत्वात्‌' {ऊपर ३.६७) । यहां 
सपक्ष भ्नौर विपक्ष दोनों मे भरमेयत्व का होना निशित है; किन्तु प्रमेयत्वं न तो सपक्ष 
(अनित्यो) में नियत (व्याप्त) है न॒ही विपक्ष (नित्य) मे नियत है (दडः नाग-सपकष 
सन्‌, विपक्ष सन्‌) । 
सन्विग्धविपक्षव्यावृत्तिकः-जसे-प्रसवंज्ञः कश्चित्‌ ववतृत्वात्‌ (ऊपर ३.६६) । 
यहाँ पक्षघमं (वक्तृत्व) का विपक्ष (सर्वज्ञ) मंन होना सन्दिग्ध है! इसी प्रकार 
प्रयत्नानन्तरीयकः शब्दः भ्रनित्यधात्‌ (ऊपर ३.६७, उदाहरण ३)- दिङ्‌ नाग-सपक्षे 
सन्‌, विपक्षे द्रं धा) । | 
सम्दग्धान्बयोऽसिढधन्यतिरेकः--जंसे-रभ्रयत्नानन्तरीयकरः शब्दोऽनित्यत्वात्‌ (उपर 
1 ) । यहा भनित्यत्व जो पक्षधमं है वहु विपक्ष (प्रयत्नानन्तरीयक) 
म सर्वत्र विद्यमान 2 विन्तु सपक मं कहीं (विचुत्‌ प्रादिपे) है, कदीं (प्रकाश भ्रादि 
म) नहीं । ग्रतः सन्दिग्व है । 
स्॑जञ कश्चित्‌ वकतृत्वात्‌ (ऊपर ३.९४) । यहां वरषतृस्व जो पक्ष-घमं है वह्‌ 
सपक्ष (सवेज्ञ) मे सन्दिग्ध हं किन्तु विपक्ष (अरषवज्ञ) में विद्यमान है । इस प्रकार इनमें 
अन्वय (पकस्व) सन्दिग्ध है तथा व्यतिरेक (विपृक्ष-भरसत्तत) असिद्ध है । (दिड नाग- 
सपक्षे द्रे धा विपक्षे सन्‌) । < 
एचेरबात्सकी ने सन्दिरधाम्बय तथा श्रसिद्व्यतिरेक--ये दो पृथक्‌ पृथक्‌ प्रकार 


नानक ह 
ज = ज 9 ग = कक की 
४ । 


३.६८ | पराणादिमत्त्वादिति-प्रसाधारणानकान्तिकः ३१५ 


ततोऽसाधारणानैकान्तिकस्यानैकान्तिकत्व हेतुदयं दशंयितुम्‌ ्राहु- 

त हि 'सात्मकनिरात्मकाभ्याम्‌ श्रन्यो रा्िरस्ति। यत्रायं प्राणा- 
दिवेतेते' ११९८1 | 

न हीति । सहात्मना वतते सात्मकः। निष्क्रान्त राला यस्मात्‌ स 
निरात्मकः । ताभ्यां यस्मानूनान्यो राशिर्‌ भ्रस्ति । किं भूतः ? यत्रायं 
वस्तुः प्राणादिर. वर्तेत ? तस्माद्‌ श्रय "तयोभ॑वति संशयहतुः ॥९८॥ 


दिखललाये हं (व° लां० २, पृ० २११) 1 किन्तु दिङड नाग के हेतुचक्र को हष्टि में रखकर 
इन्हें एक हेत्वाभास मानना ही उचित है। दुवंक भिश्च ने मी सन्दिग्वान्वयासिद्ध- 
व्यतिरेक नामक एक ही हेत्वाभास दिखलाया है (धर्मो° प्र › प° २१६) । 
 भ्रस्राधारणनेकान्तिकः- जहां सपक्ष तथा विपक्ष एकमे भी पक्षधम के 

सद्भाव का निश्चय नहीं होता, वहां भ्रसाघारण अनैकान्तिक होता हैरेसादो 
परिस्थितियों में होता है (1) यदि पक्षधमं सपक्ष तथा विपक्ष दोनों मे श्रविचयमान हो, 
जसे "शब्दो नित्यः श्रावणत्वात्‌"--यहां “धावणत्व' न तो सपक्ष (नित्यो) महै न ही 
विपक्ष (अनित्यो) मे (दिङ्‌ नाग--सपक्षेऽसन्‌, विपक्षेऽसन्‌) । (11) यदि पक्षधमंका 
सपक्ष में होना तथा विपक्ष मे = होना-दोनों ही सन्दिग्ध हो, जेसे-“सात्मकं जीव- 
च्छरीरं प्रणादिमत्तवान्‌' (३.६७) । इसका स्वरूप ्रभी श्रागे विस्तार से दिलाया जा 
रहा ह । इसी प्रकार "नित्यः शज्डोऽमूतंत्वात्‌" (३.६७ उदाहरण ४ ) भी अ्रसाधारण 
नं कान्तिकर का उदाहूरण है । किन्तु श्चेरवात्स्की ने इभ भ्रसिद्ध-व्यतिरेक कां उदाहरण 
बतलाया ह (बु° लां० २, पृ ` २११ टि० २) । वस्तुतः यहाँ व्यतिरेक असिद्ध नदीं 
भ्रपि तु सन्दिग्ध हे (द्र° श्रनुवाद तथा टिप्पणी ३.६७) । 
२२. श्राणादिमतवाद्‌' यह्‌ ्रसाधारण भ्रनेकान्तिक है 

ततोऽसाधारणेति--§सलिये भ्रव यह्‌ भ्रसाधारण श्नंकान्तिकत (अरनिश्चित 
हैव) है, इस (कथन ष्टी सिद्धि) के लिये दोनों निमित्तो को दिललाते हए कहा है- 

क्योकि सात्मकं श्रौर भ्रनात्मक इन दोनों से भिन्न कोई एसा प्रकार 
( = रशि) नहीं है, जहाँ यह प्राण इत्यादि विद्यमान हो ॥६८॥ 

न हि इत्यादि । सात्मकत वहु पदाथे है जो भ्रात्मा के सहित है 1 निरात्मक्र बह 
है" निसमे भात्मा नहीं है । क्योकि उन दोनों से भिन्न कोई एेसा प्रकार नहीं है । 
कंसा ? जहां यह्‌ वस्तु का धमं प्राण इत्यादि विद्यमान हो 1 भरतः यह (प्राणादिमत्व 
हेतु) उन दोनो (सात्मक भ्रौर निरारमक) में संशय का निमित्त होता है ।\९०॥ 

राशिः = प्रकारः (र्मो० प्र ० प° २१६) 1 





~ आ क जका = क काक 
त क ` क जरो = क "त क 


` १, सात्मकानातमका० ^. २. "अयं" नास्ति 23.17.2.प्.वचि.२. 
३. वतत प. ४. आभ्यां 0. 
१. हयोभं° 
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कस्माद्‌ भ्नन्यराष्यभाव इत्याह - , . 

भ्रात्मनो' ब ्ति-बयवच्छेदाभ्यां सव सग्रहात्‌ ।' ९९।॥। 

्ातमनो वत्तिः सद्भावो व्यवच्छेदोऽमावः॥ तार्या सवस्य । वस्ततः 
संग्रहात्‌ क्रोडीकरणात. ॥ यत्र॒ ह्यात्मा (र 
निरात्मकम्‌ । ततो नान्यो राशिरस्ति-'इति तत्वकारणम्‌ ॥९९॥ 
प्रकाराभ्यां "स्वंवस्तुसंग्रं प्रतिपा द्वितीयम्‌ राह- 

ताप्यनयोर एकन्न वुरि निश्चयः ।११००।। 4 

नाप्यनयोः सात्मकनिरात्मकयो्मध्य एकत सरन केऽनात्मके' वा वृत्तः 
सद्भावस्य निश्चयोऽस्ति । द्वावपि राशी त्यक्त्वा न वतते प्राणादिः, वस्तुघम्‌- 
त्वात्‌ । ततश्चानयोरेव वत॑ते इत्येतावद्‌ एव ात¶ । विशेषे तु वृत्तिनिश्चयो 


नास्तीत्ययम्‌ सरथं: ॥१००॥ 
` बरस्तुषर्मः-- प्राण रादि वस्तु (सदूवस्तु) न ऊ प्म श्योकिये सणणङ्ग जैसी है। क्योकिये शशशपरङ्ग जैसी 
वस्तु मे नहीं रहते ¦ मि०, धर्मो° प्र०, प० २१६) । 

तयोः = सात्मकनिरात्मकयोः (र्मो° प्र०, प° २१६) । 

कस्माद्‌ इति- भ्रत्य प्रकार (राशि) का भ्रमाव क्यों है, यह बतलाते है- 

ग्योकिं श्रात्मा के होने (वृत्ति) भ्रौर न होने (व्यवच्छेद = व्यावृत्ति ) 
से समस्त (विद्यमान) वस्तुभ्रों का संग्रह हो जाता ह ॥६९॥ 

भ्रात्मा की वत्ति भ्र्थात्‌ होना (उपस्थिति) तथा व्यच्छेद भ्र्थात्‌ भ्रभाव-उनं 
दोनों के द्वारा समस्त (विद्यमान) वस्वुभरों का संग्रह हो जाने से भ्रथात्‌ भन्तर्भाव हो 
जाते चे । जहाँ प्रातमा है, बह सात्मक है, उससे भिन्न (बस्तु) निरात्मक है । उन 
दोनों से भ्रम्य कोई प्रकार नहीं है । यही संशय-जनकता का कारण है ।६६॥ 

परकाराभ्याम्‌ इति--इन दोनों प्रकारो के हारा समस्त बस्तुभ्रों का संग्रह 
दिखलाकर (संशय का) दितीय कारण बतलाते ह-- 

इन दोनों मे से एक मे भी (पक्षधभं के) सद्‌भान का निश्चय नहीं 
होता ॥१००॥ 

इन दोनों सात्मक श्रौर निरात्मक में से एक मे भ्र्थात्‌ सात्मक या निरात्मकमें 
(पक्षम को) वृत्ति = सद्‌भाव (उपस्थिति) का निश्चय नहीं है । इन दोना प्रकारो को 
छोडकर प्राण श्रादि कहीं नहीं रहते; क्योकि यह वस्तु का धमे है । इस प्रकार प्राण 
ह्यादि) इन दोनों (सात्सक-निरात्मक) में ही है" केवल इतना ही ज्ञात होता है किन्तु 
किसी एक (विशेष) मे (प्राण श्रादि के) नियत सद्भाव का निश्चय नहीं होता-यह 
भ्रं है ।॥॥१००॥ 
, नात्मवृत्ति0 ¢. २. सर्य॑स्य य° @. 
तदन्यत्‌ ^^.3.11.7१.९. ४. ददति" नास्ति © 
0 
"इति" नास्ति ¢, ८. “अयम्‌ नास्ति ८.3 
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तदाह- 

सात्मकत्वेनाऽनात्मकत्वेन' वा प्रसिद्ध प्राणादेरसिद्धे ॥ १० १॥ 

सात्मकत्वेनाऽ नात्मकत्वेन वा विशेषेण युक्ते प्रसिद्धं निश्चिते वस्तुनि 
प्राणदेर्धमस्य 'सवंवस्तुव्यापिनोः प्रकारयोरेकत्र नियतसद्भावस्यासिद्धरनै- 
कान्तिकः, भ्रनिर्चितत्वात । 

तदेवम्‌ ग्रसाधारणस्य धर्मस्यानैकान्तिकत्वे कारणद्वयम्‌ अभिहितम्‌ 
।॥ ९१० ९॥ 

पक्षध्मश्च भवन्‌" सवैः साधारणोऽसाधारणो वा भवत्यनैकान्तिकः । 
तस्माद्‌ उपसंहारल्याजेन पक्षघमंत्वं दशंयति-तस्माद्‌ इत्यादिना । 








वस्तुधमत्वात्‌- जो वस्तु है वह भ्रवश्य ही सात्मक्र या निरात्मक होगी । प्राणा- 
दिमत्त्व वस्तु (सद्वस्तु) का धमं है । इलिये व ह सात्मक श्रौर निरात्मकं तें हीहो 
सकता है, ब्रन्यत्र नहीं । 
विशेषे-- विशिष्ट प्रकार मे, किसी एक प्रकार मे; प्राणादिमत्त्व घमं केवलं 
सात्मक में ही रहता है या केवल निरात्मक में ही, यह्‌ निश्चय नहीं होता । 
तदाहेति--इसीलिये (घमंकीति ने) कहा है-- 
क्योकि जो सात्मक रूप मे या निरात्मक रूप में प्रसिद्ध है, उनमें प्राण 
म्रादि का होना निश्चित नहीं है ॥१०१॥ 
जो वस्तु सात्मकता या श्रनाट्मकता नामक विशेष धमस युक्त निश्चित 
( = प्रसिद्ध) कौ गई है, बहा समस्त वस्तुभ्रों में व्यापक वो प्रकारो मसे किसी एक 
मं प्राण श्रादि घमं का नियत सद्माव (नियम से होना) भ्रनिरिचत ह । भ्रनिर्चित होने 
से यह भ्रनकान्तिक (हेर्वामाष) है । इस प्रकार यहाँ भ्रसाधारण धमं के भ्रनकाम्तिक 
होनेमें दो कारण बतलाये गये ह ॥१०१॥ 
नियतसद्‌ मावस्थासिद्धेः - नियतसद्‌ भाव = प्रतिबद्ता = अविनाभाव । क्योकि 
सपक्ष (सात्मक) या विपक्ष (निरात्मक) में से क्गिसी एक में प्राणादिमत्व की नियत 
सत्ता का निश्चय नहीं होता, इसलिये यहं भरनंकान्तिक (अनिर्चित) है । 
श्रमिहितम्‌-वात्तिककार ने बतलाया है । 
पक्षघमंश्चेति- सब (हेतु) पक्ष का धमं होकर ही साधारण तथा भ्रसाधारण 
भरनेकान्तिक (हेत्वामास) होते है । इसलिये उपसंहार के व्याज (बहाने) से (भाणादि- 
मत्वात्‌ इस हेतु को) पक्ष मँ विद्यमानता ( = पक्षघमंता) दिलाते है तस्माद्‌ 
इत्यादि के द्वारा । ्‌ 
१. निरात्मकत्वेन 8.2.0.प.९. २. 0रसिद्धिस्ताभ्यां न व्यतिरिच्यते ए, 
३. निरात्मकत्वेन). ४. धरमस्यासिद्धेरनंकान्तिकोऽनिर्चि° ८.8.९..१...' 
शधर्मस्यासिद्धेरनिश्चि ° ¢. ५. भवत्‌ सवं; 4. 





३१८ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः [ ३.१०२ 
तस्माजुजीवच्छरीरसम्बन्धी प्राणादिः सात्सकाद्‌ श्रनत्मकाच्च 

सर्वस्माद्‌ व्यावृत्तत्वेनासिद्ध स्‌' ताभ्या न व्यतिरिच्यते ॥१०२॥ 
जीवच्छरीरस्य सम्बन्धी पक्षधमं इत्यर्थः । यस्मत्‌ तयोरेकत्रापि न 
निवत्तिनिश्चयस्तस्मात ताभ्यां न व्यतिरिच्यते । वस्तुधमे हि सरव॑वस्तुव्यापिनोः 
परकारयोर एकञ्च नियतसद्भावो निचितः प्रकारान्तरान्‌निवरतेतः । "तत 
एवाह सात्मकाद्‌ भ्रनात्मकाच्च स्वस्माद्‌ वस्तुनां व्यावृत्तव्वेनासिद्धं रिति । 
प्राणादिस्तावत कुतश्चिद्‌ घटादेर, _ निवृत्त एव । तत एताव्‌ भ्रवसातु 
णवयम्‌-सात्मकाद्‌ ग्रनात्मकाद्‌ वा कियतो निवत्तः। सर्वस्मात. त्‌.* निवृत्तो 

नावसीयते । ततो न कुतश्चिद्‌ व्यतिरेकः ॥१०२॥ 

न + ~ 

इस प्रकार प्राण इत्यादि जीवित शरीर (पक्ष) मे विद्यमान है गओ्रौर 


बयोकि समस्त सात्क भ्रौर निरात्मक वस्त्‌.ओं से इसकी व्यावृत्ति निचित 
नहीं है, इसलिये इसका उन दोनों (प्रकारो) से व्यतिरेक (निवृत्ति) सिद्ध नही 
होता ।\ १०२।। 

(प्राणादि) जीवित शरीर से सम्बन्ध रखते है, इसका श्रमिप्राय हं किं यह्‌ 
पक्ष.धमं है (्राण श्रादि पक्ष सें दियमान है) । दयोकि उन दोनों प्रकारो में से एक मे 
सी (प्राण श्रादि के) न होने (निवृत्ति) का निश्चय नहं है इसलिये यह (घ्राणादि) 
उन दोनों से व्यावृत्त (भिन्न) नहीं होता । जिस वस्तु-धमं का समस्त पदार्थो मे 
व्यापक दो प्रकारो मे से एक में नियमपुर्वंक होना ( = प्रतिवन्ध) निर्चित है, बहु 
दूसरे प्रकार (वरग) से निवृत्त हो जाता है । इसी से कहा है-- समस्त सात्मक भ्रौर 
निरात्मक वस्तु से भिन्न रूप में (इसकी) सिद्धि न होने से ! यद्यपि प्राण भ्रादि किसी 
घट श्रादि से निवृत्त है ही, तथापि उससे केवल इतना निश्चित किया जा सकता ह 
कि कु सात्मक ्रथवा निरात्मक पदार्थो से यह्‌ निचुत्त है, यह निश्चय नहीं होता 
कि समस्त (सात्मक भ्रथवा निरात्मकः) वस्तुश्रों से यहं निवत्त (जिन्न) है । ऽसीलिये 
किसी एक से भी ग्यतिरेफ सिद्ध नहँ होता ॥१०२॥ १ 

पक्षधर्मंश्च भवन्‌--ग्रनं कान्तिकं हेत्वाभास वहीं होता है, जहाँ हेतु रूप भें 
प्रस्तुत किया गया घमं पक्ष में विद्यमान होता है, पक्ष-धमं होता है। यहाँ भी श्राणादि- 
मत्त्व' धमं जीवित्त शरीर (पक्ष) मे विद्यमान है । वस्तुतः दिङ्नाग का हेतुचक्र, जिसमें 
हेतु की नौ परिस्थितियों का विवरण है, वहीं लागू होता है जहाँ हेतु रूप में दिला 
गया धमं पक्ष मे विद्यमान (पक्षे सन्‌) होता है । इस प्रकार सदहैतु, विष्ड रीर 
भरन कान्तिकं के स्थलों पर लिङ्ग का प्रथम रूप (पक्ष-सत्त्व) श्रवश्य होता है । जहाँ पक्ष- 
सत्त्व नामक लिङ्ग का सूप नहीं होता, वहाँ श्रसिद्ध नामक हेत्वाभास होता है। 








१. नातिदिः॥ 2. २. निवतंते 1) 
३. अत एवाह-{. ४. "तु नास्ति ¢, 
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यद्य वम्‌ भ्रन्वयोऽस्तु तयोनिश्ित इव्याह- 
| न तच्रान्वेति ॥१०३॥ 
न "तत्र सात्मकेऽनात्मके वाऽ्थऽ्वेति--ग्रन्यवान्‌ प्राणादिः ॥१०३॥ 
कुत ईत्याह्‌-- 
एकात्मन्यप्य सिद्धः ॥१०४॥ 
एकात्मन्यपीति! । एकात्मनि सात्मकेऽनात्मके वाऽसिद्ध: कारणात । 
वस्त्‌ धमता तयोद्॑योर "एकत्र वा वर्तत इत्यवसितः प्राणादिः। न त्‌ 
सात्मक एव निरात्मक एव वा वर्तेत इति कुतोऽन्वयनिश्चयः ॥ १०४॥ 
ननु च प्रतिवादिनो न किञ्चित. सात्मकम. रस्ति! ततोऽस्य हेतोनं 
= ४ 


कुत्‌ गा भा जातः आक. ०9. ॐ जोय 


नियतसद्‌ मावो निश्चितः--यदि सात्मक या निरात्मकं किसी एक में प्राण 
भ्रादि' का नियत्त्व = प्रतिवन्व निश्चित हो आये तो दूसरे से उसकी निवृत्ति हो सकती 
है, प्रन्यथा नहीं । 

ततो न कुत्चिद्‌ व्यतिरेकः क्योकि समस्त सात्मक़ या निरात्मकं वस्तुभ्रों से 
प्राणादिमत्त्व कौ व्यावृत्ति का निश्चय नहीं होता, इसलिये निरात्मक या सात्मक किसी 
से भी व्यतिरेक का निश्चय नहीं होता । ^ 

यञ्च वस्‌ इति--यदि एसा है भर्थात्‌ व्यतिरेक सिद्ध नहीं होता तो उन दोनों 
मं श्रन्वय का निश्चय होना चाटिये, इस पर कहते है- 

वहां इसका अनन्वय भी नहीं है ॥१०३॥ 

चह सात्मक या तिरात्मक पदार्थं भे प्राण श्रादि श्न्वित ( =श्न्वय वाला) 
नहीं है ॥ ९०३ 

वथो एसा है, यह बतलाते है 

क्योकि (सत्मक या निरात्भक में से) किसी एक प्रकार मे भीं (प्राण 
रादि का) होना निश्चित नहीं है । १०४॥ | 

एकट्मनि इत्यादि । एक राशि मं र्यात्‌ घा्मक या निरात्मक में निश्चय न 
होने के फारण । (्न्वय नहीं है) । वस्तु का ध्महोने से प्राण रादि उन दोनों 
राशियोमेंया किसो एक में है यह जाना जाता है; किन्तु यहु निश्चय नहीं होता छि 
वह केवल सात्मक भें ही है या निरात्मरू में ही । इस प्रकार श्वन्वय का निश्चयं कंसे 
हो सकता है ? १०४।। | 

नयु चेति- (शङ्का) किन्तु प्रतिवादी (नौद्ध) के मत में साट्मकू कोई वस्तु नहीं 
है । इसलिये इस (प्राणादिमत्वात्‌) हेतु का सात्मक मेँ न भ्रन्वय ही है, व्यतिरेक ही । 

१,न च. २.न च], 


३. एकात्मन्यपीति' नास्ति ^.8.(.7>.प्.पप.२, ४, °दयोरप्येकत्र (12. 
५. एकत्र तावत्‌ वतते @, 











३२० | तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः | ३०१०५ 


सात्मकेऽन्वयो न व्यतिरेक इत्यन्वयव्यतिरेकयोर. भ्मभावनिश्चयः सात्मके, न तु 


सद्भावसंशय इत्याशङ्क्याह - 
नापि सात्मकाद्‌ ्रनात्मकाच्च तस्यास्वयव्यतिरेकयोर. भरभाव- 


निश्चयः \1१०५।1 
नापि सात्मकाद्‌ वस्त्‌ नस्तस्य भ्राणादेर्‌ भ्रन्वयन्यतिरेकयोर्‌ अरभाव- 
निश्चयः । नापि च निरात्मकात. । सात्मकाद्‌ भरनात्मकार्‌ दरति च पञ्चमी 
व्यतिरेकशब्दापेक्षया द्रष्टव्या ॥ १०५॥ 
कथम्‌ अ्नन्वय-व्यतिरेकयोर्नामिावनिश्चय इत्याह- 


द्रत: साट्मक सें भ्न्वय श्रौर व्यतिरेक के भ्रमाव का निश्चय हो जाता है, क इ जा जिसय हो जाता ह, इसके सद्‌- - 
माव का संशय नहं हो सकता । यह शङ्का करके कहते है 

सात्मक या निरात्मक पदाथ से उस (प्राण प्रादि) के भ्रन्वय~व्यतिरेक 
के रभाव का निश्चय नहीं हो सकता ॥१०५॥ 

न तो सात्मक वस्तु से उस प्राण श्रादि के प्रन्वय-ग्यतिरेक के भ्रमाव का 
निश्चय होता है, न ही निरात्मक बस्तु से ही । 'सात्मकात्‌' भौर 'निरात्मकात्‌,- इनं 
शब्दां जे ष्यतिरेक शब्द के योग में पञ्चमी विभक्ति समनी चाहिये ॥१०५॥ 

प्रतिवादिनं; इत्यादि- यहाँ प्रतिवादी बौददहै। वह सूप भ्रादि पञ्चस्कन्ध 
से भिन्न भरात्मा को कोई तत्तव नहीं मानता । न्याय~वंशेषिक भ्रादि शरीर इत्यादि से 
पृथक्‌ नित्य तथा व्यापक ्रात्मा की सिद्धि करते है । किन्तु बौद्ध न्याय के भ्रनुसार 
सत्ता का श्रभिप्राय है-म्रथंक्रियाकारित्व । कोई भी स्थिर या नित्य पदाथं प्रथं 
क्रियाकारी हो ही नहीं सकता । इसी प्रकार परमाथंसत्‌ वस्तुमें देश कीहष्टिसे 
विस्तार भी सम्भव नहीं ह (देखिये, ऊपर १.१६ टि० सामान्यलक्षणम्‌) । इस प्रकार 
क्षणिक विज्ञानो की सन्तति में ही ज्ञान, इच्छा, स्मृति, जन्म-मरण इत्यादि समस्त श्रथं- 

क्रियायें होती है; विज्ञान से भिन्न कोई भ्रात्मा नीं है । 

पर्न यह हो सकता है किं जब बौद्ध के भ्रनुसार सभी निरात्मकं तो 
निरात्मक घट श्रादि से प्राणादिमत्त्व का व्यतिरेक निश्चित ही है" फिर सन्देह कंसे ? 
दसका उत्तर यही दिया गया है कि बोद्धकी ष्टि से शरीर भी निरात्मक है किन्तु 
उसमे प्राणादिमत्त्व रहता है भरतः नि रात्मक से प्राणादिमतत्व के व्यतिरेक का निश्चय 
नहीं होता । | 

दूसरा प्रश्न यहं है कि जवं वद्ध की ष्टि से सात्मक' श 

उसके साथ प्रन्वय-व्यतिरेक दोनों के भरभावका ध र 
होगा । इसका उत्तर सूत्र ३. १०४-१०८ में दिया गया है । 
कथम्‌ इति-भ्न्वय.व्यतिरेक के भ्रमाव का निश्चय क्यों नदीं होता ? इस 


पर कहते है- 


१, निरात्मका० 8..2.प्.पि.९. 
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'एकाभाव निश्चयस्यापरभ्भावनिहचयनान्तरीयकत्वात्‌ ॥।९०६॥१ 

एकस्यान्वयस्य व्यतिरेकस्य वायोऽमावनिश्चयः श्सोऽपरस्य द्वितीयस्य 
प्मावनिश्चयनान्तरीयकः "भावनिश्चयस्याव्यमिचारी । तस्य भावः-तत्त्वं 
तस्मात्‌ 1 यत एकाभावनिश्चयोऽपरभावनिश्चय “नान्तरीयकः ॥ तस्मान्न ढयो- 
रेक त्राभावनिश्चयः ॥ १०६।। 

कस्मात्‌ पुनरेकस्याभावनिश्चयोऽपरसद्मावनिस्वयाऽव्यभिचारी ? 
इन्याह - [ 

स्वय-उयतिकयोर श्न्योन्यध्यवच्छेदरूपत्वाद्‌ । तत एवान्तः 

उ्यतिरेकयोः सन्देहाद्‌ श्न करान्तिकः ॥१०७॥। 

भ्रन्वयव्यतिरेकयोर, भ्न्योन्यव्यवच्छेदरूपत्वाद्‌ इति \ भ्रन्योन्यस्य 
व्यवच्छेदोऽभावः, स एव रूपं ययोस्तयोर्भावः = तत्त्वम्‌, तस्मात्‌ कारणात्‌ ! 


ग्रन्वय-~व्यतिरेकौ भावाभावौ । भावाभाव च परस्परव्यवच्छेदरूपौ । यस्थ 


क्योकि एकं (ग्रन्वय या व्यतिरेक) के अभाव का निश्चय दुसरे के 
सद्भाव के निश्चय का श्रविनाभावी है ॥॥१०६॥ 

एक भ्र्थाति श्नन्वय या व्यतिरेक से ्रमाबकाजो निश्चयरहै, दह दूसरे - 
सद माव निश्चय का नान्तरीयक है; भ्र्थात्‌ नियमतः दूसरे के होने फा निश्चय कराने 
वाला है । उत (नान्तरीयक) का भाव नान्तरीयकत्व ( = तत्वम्‌) उससे ( = उसके 
साथ नियमयपुवंक रहने वाला होने के कारण) । (माव यह है-) पयोकि एक (्रन्वय 
या व्यतिरेक) फे भ्रमाव का निश्चय दूसरे के सद्‌माव के निश्चय का श्मविनामावी है, 
इसलिये एक स्यल मेँ दोनो के रभाव का निश्चय नही होता ।११०६॥ 

कल्माद्‌ इति--एक के श्रमशव का निश्चय दूसरे के सद्‌ माव-निश्टय का 
अविनाभावी नान्तरीयक क्यो है ? इस पर कहते है -“भ्रन्वयव्यतिरेकयोः' इत्यादि । 

बयोकिं श्रन्वय श्नौर व्यतिरेक एक दूरे के भ्रभाव (व्यवच्छेद) रूप 
ड; इसन्िये श्नन्वय श्रौर व्तिरक का सन्देह वना रहने के कारण अ्रनैकान्तिक 
(भ्रनिश्चित) हेत्वाभास होता द ॥१०७।। . 

एक दूसरे का व्यवच्छेद ( = व्यावृत्ति) प्र्थात्‌ श्रमावः वही है स्वरूप लिनका 
(वे = श्रन्योन्यव्यवच्छेदरूप); उनका माव (= तत्वम्‌ = भ्रन्ोन्यव्यवच्छेद ङूपत्वम्‌); 
उस कारण से (क्योकि एक के श्रमाव का निश्चय दूसरे के सद्‌ मावःनिश्चय का 
श्रविनामावी होता है) । श्रन्वय श्रौर व्यतिरेक का प्रथं है-(ऋमशः) भाव श्रौर 
भ्रमाव । श्नीर, माव तथा ्रमाव एक प्ररे की व्यावृत्ति ( == श्रमाच ) स्प मेही होते 
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व्यवच्छेदेन यत. परिच्छिद्यते तत. तत्परिहारेण व्यवस्थितम्‌. । _ स्वाभावव्यव- 
च्छेदेन च भावः परिच्छिद्यते । तस्मात. स्वाभाव-व्यवच्छैदेन भावों व्यवस्थितः । 
भ्रभावो हि नीरूपो याहशो विकल्पेन दशितः । नीरूपतां च व्यवच्छिद्य रूपम्‌ 
भ्राकारवत. परिच्छिद्यते । 

तथा च सत्यन्वयाभावो व्यतिरेकः, व्यतिरेकाभावङ्चान्वयः । ततोऽन्व- 
याभावे निश्चिते व्यतिरेको निर्चितो भवति । व्यतिरेकाभाव च निश्चितेऽन्वयो 
निश्चितो भवति । 


हँ । वस्तुतः जिसकी ग्यावृत्ति से जो पदार्थं निश्चित किया जाता है वहु उसके विना 
ही (स्वरूप में) व्यवस्थित हृश्रा करता है । षयोकि कोई भाव (सदवस्तु) पने श्रम्गव 
(स्व +श्रमाव) की व्यावृत्ति करके हौ निश्चित किया जाता है । इसलिये श्रपने भ्रमाव 
को व्यावृत्ति करके ही भाव (स्वरूप में) व्यस्थित होता है 1 जसा फि विकल्प हारा 
कल्पित किया जाता है भ्रमाव तो भ्राकार-रहित है भ्रौर प्राकार-हीनता की व्यावृत्ति 
करके भ्राकारयुक्त रूप का निश्चय किया जाता है । 

व्यवस्थितम्‌-- नील वस्तु नील ही है, भ्रनील नहीं है- इस रूप मे जो वस्तु 
यरा माव का निश्चय होता है, वह ग्यवस्था कहुलात्ती हे । व्यवस्था" के विशेष 
विव्ररण के लिये म्यायचिन्दुरीक्ञा (ऊपर १.२१) द्रष्टव्य है । 

स्वमावव्यवच्छेदेन -= स्व +-भ्रभाव ¬- व्यवच्छेदेन--यह्‌ पदच्छेद टै, भ्रपने 
श्रभाव की व्यावृत्ति से) 

भ्रमाव हि नीरूपः- नीप =्ाकर-रहित । रभाव वस्तुसत्‌ नहीं अपि तु 
विकल्प ज्ञान द्वारा जाना गमया एकं कल्पित पदाथं ह । नियत श्राकार वाली परमाथंसत्‌ 
चस्तु से भ्रमाव को पृथक्‌ दिखलाने के लिये उसे "नीपः कहा गया दै । जयन्त भटु 
(न्यायमञ्जरी, पृ ५२-३) के श्नुमार शनीरूप-प्रभाव' का श्रथं है कि अभाव से कोद 
प्रत्यक्ष~योग्य श्राकार नही होता । कमलशील (तत्त्वसंग्रह, पृ० €३४.१८) ने ^नीखूयः 





न्द का सामान्य के प्रसङ्क में प्रयोग किया है, जिसका रथं है- निःस्वभाव ~ ग 


(मि०, बु° लों० २, पृ० २१६ टि ७) । 

तथा चेति--इस प्रकार भ्रन्यय का श्रभाव व्यतिरेक है भ्रौर व्यतिरेक का 
अभाव श्रन्वय है । इसलिये श्रन्वय का भ्रमाव निश्चित होने पर व्यतिरेक (के होने) 
क निचय हो जाता ह श्रौर व्यतिरेक छा रभाव निश्चित हो जाने षर भ्रन्वय 
निश्चित हो. जातः चै । 

तभा च सति == एसा द्रोने पर, अर्थात जव नीच्पता की ख्यरावत्ति से नियत 
कतर ताले रूप (नील श्रादि) का निश्चय हो जाता दै तो यहु स्णष्ट ही ह किं अ्न्वय 
शोर व्यतिरेक (्र्थात्‌ माव भीर अमाव) एक दूसरे के भरभावसरूप ही है । 

धन्वय-व्यतिरेक-- सामान्यतः अन्वयः का श्रयं है-सपक्ष-सतत्व श्यात्‌ हेतु 
कय मपक्ष में ही होना मीर "व्यतिरेकः का प्रथं टै = भ्रसपक्ष-्रसत्त्व, पर्थात्‌ दहेतु का 
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तस्माद्‌ यदि नाम सात्मकम्‌ भ्रवस्तु निरात्मकं च वस्तु, तथापि 'तयोनं 
भ्राणादेरन्वयध्यतिरेकयोर श्रभावनिश्वयः । एकत्र वस्तुन्येकस्य' वस्तुना 
युगपद मावाभावविरोघात्‌ तयोरभावनिश्चयायोगात.* । न च प्रतिवाचनुराधात्‌ 
सात्मकानात्मके वस्तुनी सदसती, किन्तु प्रमाणानुरोघात. । इत्युभे सन्दिग्धे । 
ततस्तयोः प्राणादिमत्वस्य सदसत्त्वसं शयः. । 

यत एव ववचिद्‌ श्नन्वय-व्यतिरेकयोनं भावनिश्चयो १्नाप्यभावनिश्चयः, 
तत एवान्वयव्यतिरेकयोः सन्देहः ! यदि तु क्वचिद्‌ शरप्यन्वय-व्यतिरेकयोर, 


काके 


विपक्ष मे कभी न होना 1 इन शब्दों का ऊपर (३.२६.२७) साघम्यवान्‌ भ्रनुमान 
प्रयोग श्रौर वैधम्यंवान्‌ ्रनूमान-प्रयोग कै लिये मी व्यवहार किया गया हे । किन्तु 
यहाँ इन दोनों शब्दों का भाव तथा रभाव श्रं में प्रयोग किया गया हे, जंसे-प्राण 
भ्रादि का सात्मक मं होना (भाव) ही श्रन्वय है रौर उसमें न होना ही व्यतिरेक द 1 ` 
यदि यहा होना ( = भाव = भ्रन्वय) का निषेव क्रिया जाता हैतो स्वतः हीन होना 
( = श्रभाव न= व्यतिरेक) निश्चित हौ जाता हं । | 
दमाद्‌ इति--इस प्रकार यद्यपि सात्मकता परमाथेसत्‌ नहीं शरपर निरात्मकता 
ही परमाथसत्‌ है तथापि उन दोनों में प्राण ध्रादि के अन्वय-व्यतिरेक (भाव तथा 
भ्रमाव) के भ्रमाव का निश्चय नहीं होता 1 क्योकि एक वस्तु मे एक साय ही किसी 
वस्तु के होने तथा न होने में विरोध है, इसलिये उन दोनों (अन्वय श्रौर व्यतिरेक) के 
श्रभाव फा निश्चय सम्भव नहीं । किञ्च, प्रतिवादी (बोद्ध) के श्रनुरोध से सात्सक 
प्नौर नामक वस्तुए' सत्‌ (= वास्तविक ९०॥) श्रौर असत्‌ (श्रसास्तविक पषा ९9) 
नहीं होती, भपि तु प्रमाण के श्रनुसार (एसा होता है) । इसलिये दोनों (सत्क भ्रोर 
निरात्मक) सन्देह के विषय है । ्रतः.उन दोनों में प्राणादिमत्व (हेतु) के होने यान 
होने का संशथ है । | 
सात्मकम्‌ श्रवस्तु- बौद के भ्रनुसार श्ात्मा' परमा्ध॑सत नहीं रतः “सात्मकः 
कल्पित है । समी निरात्मक है रौर निरात्मक ही वस्तुस्तत्‌ है । केवल अ्रभ्युपगमवादं 
से ही सात्मक मेँ प्राणादिमच्व उत के होनेया नोने का विचार किया गयाहे।. 
उभे--सात्मकत्वानात्मकत्वे (घर्मो प्र ०; पऽ २२१) । 
यत एवेति--वयोकि कहीं भ्रन्वथ-व्यतिरेक के होने फा निश्चय नहीं, न ही 
उनके न होने का निश्चय है, इेसीलिये प्रन्वय श्रौर व्यतिरेक स सन्देह है । यदि कहीं 
भ्मनवय भौर व्यतिरेक में से एक के भी भ्रमाव का निश्चय हो जये तो वही दूसरे के 
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एकस्याप्यभावनिश्चयः स्यात, स एव द्वितीयस्य भावनिश्चय इत्यन्वयन्यतिरेक 
सन्देह एव न स्यात.* 1 यतश्च न क्वचिद्‌ भावामावनिश्चयस्‌ तत एवन ` 
व्यतिरेकयोः सन्देहः । सन्देहाच्चानैक न्तिकः ॥१०७॥ 
` कस्माद्‌ अनैकान्तिकं इत्याह-- 
साध्येतरयोर भ्रतो निश्चयाभावात्‌ ।१ १०८॥ 

साध्यस्य इतरस्य च विरुद्धस्य श्रत: सम्दिग्घान्वयव्यतिरेकाननिश्चया- 
भावात. । सप्विपक्षयोहि सदसतत्वसन्देहे न साध्यस्य न विरुद्धस्य सिद्धिः. । 
त च सात्मकानात्मकाभ्यां" परः प्रकारः सम्भवति ! ततः प्राणादिमदात. 
घिणि जीवच्छरीरे संशय भ्रात्ममावाभाव्योरः, इत्थनैकान्तिकः प्राणादिर. 
इति ॥१०८॥। 


ज चनया = चः क त त = चाक कः त 








सदूभाव क! निश्चय होगा । इन प्रकार भ्रन्वय श्रौर व्यतिरेक में सदेह ही न होगा १ 
व्ोकि कहं मो उनके सद्‌माव या भ्रमाव का निश्चय नही होता, इसीलिये भ्रन्वय 
भ्रौर व्यतिरेक मे सन्देह होता है । सन्देह होने के कारण ही यह `( प्राणादिमस्व हेतु) 
प्रनैफातकं है ।१०७॥। | 
कस्माद इति--यह्‌ भ्रन॑कान्तिक क्यों है 7 
बयोकि साव्य (सात्मकता) भ्रौर उससे भिन्न (निरात्मकता) का 
इससे निश्चय नहीं होता ॥१०८॥। 
साध्य (सात्मक्तता) का श्रौर उससे विरुद्ध (निरात्मकता) का इस सन्दिग्ध 
भ्रन्वय तथा व्यतिरेक से निश्चय नहीं होता । सपक्त में (हेतु के) होने का तथा विपल्ष 
मेनहोने का सन्देह हो जामे सेन साध्य की श्रौर न उसके विश्ड की ही सिधि 
होती है; भ्रौर सात्मक तथा निरात्मक से भिन्न (परः) कोई प्रकार सम्मव नहीं है । 
इसलिये श्राणादिमत्त्व' (प्राण भ्रादि से युक्त होना) इस (हेतु) से जीवित शरीर नामक 
पक्ष (धर्मी) में श्रात्मा के होने या न होने का सन्देह हो जातादहै। इस प्रकार श्राण 
श्रादि' (हेतु) भनकान्तिक है ॥१०८॥ 
प्रतः = इससे, प्राणादिमतत्व हेतु से न तो साध्य “सात्मकता' का निश्चय होता 
है, न दी उसके विपरीत निरात्मकता का । इसी लिये यह हेतु, “सन्दिग्वान्वयव्यतिरेकीः 
है, अयति इसमें पञ्-धमं का सपक्ष मरे होना तथा विपक्ष में न होना दोनों भ्रनिर्चित 
"रहते ह । दिड नाग के हेतुचक्र मे सपक्षे ठ धा --म्रसपक्षे द्रधा'के द्वारा इसका संग्रह्‌ 
होता दै 1 यह भ्रसाघारण अ्र्तकान्तिक दहित्वाभास टै । 
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त्रयाणां रूपाणाम्‌ भ्रसिद्धौ" सन्देहे च हैतुदोषान्‌ उपपाद्योपसंहरन्‌ 
्राह-- 
एवम्‌ एवां त्रयाणां रूपाणाम्‌ एकंकस्य दयो द्र योवां रूपणोर. 
असिद्धौ सम्देहे व" यथायोगम्‌ प्रसिद्ध विरद्धानकान्तिकास्‌ चयो हैर्वाभासाः 
१ १०६।। 
एवम्‌ इत्ति- ग्नन्तरोक्तेन करमेण । एषां मध्य एककं रूपं “यदाऽचिद्धं 
सन्दिग्धं वाः भवति, टद हं वाऽसिद्धो सन्दिग्ये वा मवतः; तदाऽसिद्धश्च 
विरश्दधश्चा्कान्तिकश्च त हेत्वाभासाः । यथायोगम्‌ इति-यस्यासिद्धौ सन्देहे 
वा यो हेत्वाभासो युज्यते स॒तस्यासिद्धः सन्देहाचच व्यवस्थाप्यत इति यस्य 
यस्य श्येन येन योगो यथायोगम्‌ इति ॥१०६॥ 
-विरुद्धाव्यभिःचायं पि संज्ञयहेत॒रुक्तः । स इह कस्मान्‌ नोक्तः ॥५११०॥ 


त्रयाणाम्‌ इति- (हेतु के) तीन रूपों षौ भ्रसिद्धि तया सन्देह हने पर जो 
डेठुदोष (हेत्वाभास) होते है, उनका प्रतिपादन करके उपसंहार करते हं-- 

इस प्रकार (हेतु के) इन तीनों रूपो मसे एक एक या दो दो रूपो 
की भरसिद्धि या सन्देह होने प्रर यथायोग्य भ्रसिद्ध, विरुद्ध भ्रौर प्रनैकान्तिक-- 
ये तीन हेत्वाभास होते ह ॥१०६९॥ 

इस प्रकार (एवम्‌) का ्रभिप्राय है- भ्रमो ऊपर कहे गये ठंग से \ इन तीनो 
{रूपों ) मे से जच एर एक रूप घ्रसिद्ध या सन्दिग्ध होत है भ्रयवा दोदो ङ्प असिद्ध 
या सन्दिग्ध होते है, तव असिद्ध, विरुद भौर श्रनंकान्तिक-ये हेत्वाभास होते हं । 
यथायोग का भ्रथं है-- जितत (खूप) की भ्रसिद्धि या सन्देह होने पर जो हेत्वामास होना 
युक्त है, उसकी श्रसिद्धि यः सन्देह से बही निर्धारित किया जाता हं । जिस जिसका 
{जिस जिसके साण सम्बन्ध (योग) है वहु यथाथोग कहा जाता हे ॥१०६॥ 

एवम्‌** ° * ˆ“ त्रयो हेत्वामासाः-सक्षेप में हेत्वाभास तीन -प्रसिद्ध., विष्ड 
रौर भ्रनैकान्तिक (‡) जहां लि ङ्ग का पश्च-सत्तव भ्रसिद्ध या सन्दिग्ध होता हैः वहां 
श्रसिद्ध हेत्वाभास होता है ! (1) जह्य सपक्ष-सतत्व तथा भ्रसपक्ष-भसत्त्व दोनों असिद्ध 
होते दै; वहाँ विरुद हेत्वामास होता हं । (11) किन्तु दन दोनों रूपोंमे से यदि एक 
श्रसिद्ध होता है रौर दूसरा सल्दिग्ध भ्रथवा दोनो सन्दिग्ध होते है तो भअर्नंकान्तिक 
हेत्वाभास हृ्रा करता हे । 
२३. विश्डाव्यभिचारी हेत्वाभास का विचार 

विर्देति- 

'विरुद्धाव्यभिचारी' भी सन्देह का निमित्त कहा गया हं । वह यहां 
क्यों नहीं बतलाया गया ?॥११०॥। 


१. रूसिद्धिसन्देहे हेतु० (>. २. घा 1, 
३. (एषाम "नास्ति 8.2.2..ब.2. ४. च 3.8. ब.९. 
५, यदसिदं ^.3..1.. ६. श्वा' नास्ति 8. 


७. श्येन" लास्वि 2. 
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` ननु चाऽऽचा्येण विरद्धाग्यभिचार्यपि संशयहेतुर॑क्तः । हेत्वन्तरसाधितस्य 

पवविश््धं यत तन्न व्यभिचरतीति विरुद्धाव्यभिचारी । यदि वा विरुदधश्चासौं 

साधनासरसिद्धस्य धर्मस्य विरुढसाधनात. ग्रव्यसिचारी च स्वसाध्यान्यभि- 
चाराद्‌ विरद्धाव्यभिचःरी ॥११०१। 

सत्यम्‌ उक्त श्राचार्थेण 1 मया त्विह नोक्तः । कस्माद्‌ इत्याह- 

शमनुमानविषये'ऽसम्भवात्‌ ।\ ११ १॥। 

भरनुमानस्य विषयः प्रमाणसिद्धं त्रैरूप्यम्‌ ! यतो हि भअनुमानसम्भवः' 

सोऽनुमान्य विषयः । प्रमाणसि द्धाच्च त्ैरूप्याद्‌ म्रनुमानसम्भवः' । तस्माद्‌ 


> 
(शङ्क) श्राचायं (दिङ्नाग) ने तो विदद्धाव्यभिचारी को मी संशय का निमित्त 
कहा है ! किसी इूसरे हेतु से सिद्ध किये गये साघ्य के विपरीत (पदार्थं) के साथ जो 
(नयत चम्बन्ध रखता है (उसका ्रविनामावी ह) वह विरुदधाव्यभिचारी कहुलाता है । 
ग्थदा- वह विस्ट है; क्योकि घ्न्य हेतु से सिद्ध किये गये धनं के विरुद सिद्ध करता 
है 1 चहु श्रग्यभिचारी सी है, क्योंकि वह्‌ घ्रपने साध्य के साथ नियत सम्बन्ध रखता हे 
.(उसका श्रविनामावी है) (इसलिये बह विरुदाग्यभिचारी (विरुदधश्च श्रसौ भ्व्यभिचारी 
च) कहलाता है ११० 
विरुदधाव्यभिचारी--यह हेत्वाभास न्थाय-वंशेषिक्र के सत्प्रतिपक्ष के समान 
हे 1 गौतम के न्यायसूत्र (१.२.७) में जो भ्रकरणसम हेत्वाभास है, उसकी ही प्रागे 
चलकर सत्प्रतिपक्ष के नाम से व्याख्या की गई है, (द्र०, न्या० बा० ता० तथा न्याय 
सूत्रवत्ति १.२.७)। प्रशस्तपाद ते “ग्रनध्यवसित' हतु मे इस प्रकार के उडाहरणों का 
समाव्रैश किया है । शचेरवात्स्फी का कथन है कि प्रशस्तपाद ने दिङ.नाग के मन्तव्य 
का निराकरण किया है; किन्तु भ्रन्वेषण से यह सिद्ध होता है तथा इचेरवत्स्की नेमी 
बादमे इसे स्वीकार किया दहै कि प्रशस्तपाद दिडनाग से पूवंवतीं है (दर० रेन्डिल, 
फ़्ोगमेन्ट फरोंम दिङः नाग, पु० ४दि० १) ॥ 
विष्द्धाग्याभिचारी शब्द की ध्मत्तिरने दो प्रकार से व्युत्पत्ति दिखलाई 
(1) विरुदः न व्यभिचरति इति (1) विरंद्श्च भ्रसौ भ्नव्यमिचारी च । दोनों 
के तात्पयं मे कोई भन्तर नहीं प्रतीत होता । 
सत्यम्‌ इति-टीक है । भ्राचाय (दिङ्नाग) ने (हेत्वाभास का 
बतलाया हैः स किन्तु मैने (धमकी) यहां नहीं कहा 1 क्यों र बतलाते इ र 
क्योकि वह भ्रनुमान के विषय मं नहीं हो सकता ॥१११॥ 
्मनुमान का विषय है-भयाण द्वारा निश्चित हेत्‌ की त्रिरूपता (पक्ष मे 
भ्रवश्य होना, सपक मे ही होना, श्रसपक्ष में कहीं न होना) । जिससे भ्रनुमान का होना 


३२६ 


क्कः = = वायाः 


१, यदिष्डं तत्र 8.7. ठ 
व २. °रति स ८.8.22... 


४, अनुमानसदभावः ^^..23.(. प. .२., अनुमानस्य सम्भवः ए. 
प. अनमानषद्धषवः ^.8.प्.प.९. । 
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३.११? विरूढाव्यभिचारिणो विमशंः ३२७ 


तद्‌ एवानुमानविषयः 1 तस्मिन्‌ प्रक्रान्ते न विरुद्धाव्यभिचारिसस्भवः ! प्रसाण- 
सिद्धं हि वरूप्ये प्रस्त॒ते स एव हेत्वाभासः सम्भवति यस्य प्रमाणसिद्धं ख्पम्‌ । 
न च विक्द्धाव्मभिचारिणः प्रमाणसिद्धम्‌ भरस्ति ख्पम । श्रतो च सम्भवः, 
तन्नाञसस्भवात्‌ नक्त: ॥११९॥ 

कस्माद्‌ यमसम्भव इत्याहु- 

न हि सस्मवोऽस्ति कायस्वभावयोर. उद्तलक्षणयोर भनुपलस्भस्य 
च विरद्धतायाः ५।११२॥ 

न हीति। यस्मान्‌न सम्भवोऽस्ति विर्ढतायाः कार्यं च स्वभावश्च 

तयोरुक्तलक्षणयोरिति । कार्यस्य कारगाजजन्मलक्षणं तत्त्वम । स्वभावस्य च 
साष्यन्याप्तत्नं तत्त्वम्‌ । यत कायम्‌, यर्च स्वभावः स कथम भरातममकारणं 


सम्मव हं वह भ्ननुमान का विषय है । कर्योक्ति भ्रमण हारा निश्चित (हतु की) निरूपतः 
से भन्ुमगन कौ उत्यत्ति होत है इसलिये बहु (निरुपा) ही ्रनुमान फा विषय ह । 
जव उस (श्रनुनान) का प्रसङ्कः टतो विरुढाव्वसिचासै हो ही नहं सकता । पर्थोकि 
भमाण से सिद्ध चअंहष्य का प्रकरण होने पर वही हेत्वाभास हयो सतर है जिसका स्वरूप 
माण (वास्तविक तथ्ठ) से निश्चित हो जये । कन्दु ए्स्डाव्यभिचासी का ख्य तो 
भ्रमाण से सिद्ध नहु होता । इसलिये उसकूए होन सम्मव नहीं है तथा श्रसम्भव होने 
से उसे नहीं कहा खया है ॥१११।। 

शतो न सम्मवः--माव यह दह फियदि कोईहेतु स्पत्रय सम्पननहैतो वहू 
सद हेतु है । यदि वहएकयादोरूपोंसे हीन दतो उपयुक्त हित्वभासोमे से किसी 
एक में ही उसका भ्नन्तर्माव हो जाता है! भरतः उपयुक्त हेत्वामासों के श्रतिरिक्त कोई 
देत्वामास नहीं होता । विश्द्धाग्यभिचारी तो हेत्वाभास हो भी नहीं सकता, रण 
यह है कि परमाथंसत्‌ वस्तु के दो परस्पर विषरद्ध स्वरूप नहीं होते; इसलिये दो विष 
धर्मों को सिद्ध करने चाले हेतुभ्रो मसे एक अवश्य ही खूपत्रय से हीन होगा । उसका 
उपयु ्त हेत्वाभासो भें ही भ्रन्तर्माव हो जयेगा (मि० धर्मो, प्र०, प° २२५) । 

कस्माद्‌ इति- यह भ्रसम्मव क्यो है ? यह्‌ बतलते है-- 

यथोक्त लक्षण वाले कायं तथा स्वभाव हेतु एवं भ्ननुपलन्धि का विरु 
होना सम्भवं ही नहीं है ॥११२॥ 

(न हि इति" क्योकि विरद होने की सम्भावना ही नहीं है । कायं भ्रौर स्वमाव ~ 
कायं-स्वमाव, उन दोनों का जंसा लक्षण ऊपर कहा गया है । (उसके विरुद होने की सम्भा- 
चना नहीं है) फायंहेतु का स्वङ्प है किसी वस्तु की कारण से ही उत्पत्ति होना (कायं का 
्रपनीरत्पतति के लिये कारण पर श्राधित होना) । स्वमावहैतु का स्वरूय है-साष्यघमं के 

हारा व्याप्त होना) । जो कायं है मरौर जो स्वभाव है, वह भ्रपने कारण या व्यापक स्वभाव 


{. ततोऽषम्भवो° 4.3... २. वा), 


तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः | ३०११२ 


विरुद्धः स्यात्‌ । भ्रनूपलम्भस्य च 
नुपलम्भलक्षणम्‌ । तस्यापि वस्त्वमावा- 


२२८ 


व्यापकं च स्वभावं परित्यज्य म्वेद्‌ येन 
उक्तलक्षगस्येति-दश्यानुपलम्मत्वं चा 
व्यभिचारित्व।नून विर्दधत्वसम्भवः ॥११६९॥ 

स्याद्‌ एतद्‌ एतेभ्याऽन्यो भविष्यति, इत्याह-- 

न चास्योऽब्यभिचारो '\११३॥ 

न चान्य एतेभ्योऽव्यमिचारी त्रिभ्यः । अत "एवैष्वेव हेतुत्वम्‌ ॥११३५ 

क्व तर््याचार्य दिडनागेनाय हेतुदोष उक्तः ? इत्याह-- 

तस्माद्‌ श्रवस्तुदशेनबलभ्रवृत्तम्‌ भ्रागमा चय्‌ नुमानम्‌ भ्राशित्य 
तद्थवचारेषु विरूदधाभ्यसिचारौ साधनदोष उक्तः ५९९० 

यस्माद्‌ वस्तुबलघ्रवृत्तेऽनुमाने न सम्भवति तस्माद्‌ भ्रागमाश्चयम्‌ 


व ~ --------------- 
को त्यागकर कंसे रह सकता है जिसे कि वह्‌ विचद्ध हो जाये । नौर, ऊपर निस 5। 


लक्षण किया गया है उस श्रनुपलब्धि हेतु का मौ (विख होना सर्मव नह) । भनुपए- 
लग्धि का स्वरूप है दशंनथोग्य वस्तु का उपलब्ध न॒ होना ¦ वह्‌ भी वस्तु के शमा 
के साय नियमयूरवेक रहता ठे (उसका ध्रदिनामावी है); इसलिये विस्दढ नहीं हो 


सकता ॥११२॥ 
न हि सम्भवोऽस्ति--कायं या स्वभाव हेतु अपने साध्य का श्रविनामावी होता 


है । श्ननुपलव्वि हेतु भी वस्तु के भरभाव का भ्रविनाभावी होता ह । इन तीनों प्रकार 
के हेतुग्नों मे भिन्न काई श्रविनाभावी धम नहीं होता तथा ये तीनां पर्पर विष 
धर्मो क भरविनामावी नहीं हो सकत । इसलिये ।वरुदधाव्यमिचारी हेतुहो ही नही 
सकता । 

स्याद्‌ एतद्‌ इति--(णङ्का) फिर मी इन तीनों से भन्य (कोई हेतु) । होगा 
(जो विदद्धाव्यगिचारी हो नायेगा), इस पर कहते हं 

इनसे भिन्न कोई आरविनाभावी (घम) नहीं होता ॥११३॥ 

क्योकि इन तीनों से भिन्न कोई (धमं) श्रविनामावी (नियत सम्बद्ध) नह 
होतः; इसलिये इन तीनों में ही हेतुता है (यवा ये तीनहीदहेतु हं) ।॥१९२॥. 

क्वेति--फिर भ्राचायं दिङ्नाग ने यह (विरुढधाग्यभिचारी) हेत्वामास्त कहु 
बतलाया है ? इस पर कहते है- 

इक्षलिये विकल्पमात्र (भ्रवस्तुदशन) से प्रवृत्त होने वाले तथा श्रागम 
पर भ्राधित अनुमान का आघारः लकर कयि गये उन (अ्रगम-सम्बन्धी) 
विषयो के विचारमंही विरुद्धाव्थभिचारी हेतुदोष (हेत्वाभास) कट्‌ गया 
ह्‌ ॥१६४॥ 

क्योकि वस्तु के भ्राधार पर होने कले भ्रनुमन मे नहीं हो सकता; इसलिये 

१. "च नास्ति 4..8.८.2.त . वि, २. पेस्थापि च स्वभावा0 ५.8.87. 


३. “एतद्‌ नास्ति ८.८. छ, स्यादेति (?) तत्‌ 3. 
४. एव तेष्वेव ¢ .8.£. .7१.2. एवतेष्वेव £^. 
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भ्रनूुमानम्‌ श्राध्रित्य विरुद्धाव्यभिचारी उक्तः । भ्रागमसिद्ध हि यस्यानुमानस्य 
लि ्ख्वरूप्यं तस्य।गम प्राश्रयः । 

ननु चागमसिद्धम्‌ श्रपि त्रैरूप्यं प्रमाणसिद्धम्‌, इत्याह--भ्रवस्तुददोनवल- 
प्रवृत्तम्‌ इति । श्रवस्तुनो दशनं विकल्पमात्र तस्य वलं सामर्थ्यम्‌. ततः प्रवृत्तम्‌ 
भ्रप्रमाणाद्‌ विकल्पमाव्राद्‌ व्यवस्थित त्रैरूप्यम्‌ भरागमसिद्धम्‌ अनुमानस्य । न 
तु प्रमाणात. । | 

तत. तह्य॑नुमानभः भ्रागमसिद्धश्वरूप्यं क्वाधिङृतम_ इत्याह-- तदर्थति 1 
तस्यागमस्य योऽर्योभ्तीन्ियः, प्रतयक्षानुमानाभ्याम्‌ भ्रविषयीङृतः सामान्यादिस्‌ 
तस्य विचारेषु प्रक्रान्तेपु श्रागमाश्रयम श्रनुमानं सम्भवति । तदाश्रयो विर्दा- 
व्यभिचायु क्त भाचार्येणिति ॥११४॥ 

कस्मात. पुनर. भ्रागमाश्रये'ऽप्यनुमाने सम्भव इत्याह-- 





ध्राणम पर श्राधित श्रनुमान के विषय में विरद्धाव्यभिचारी कहा गया ह । जिस 


्रनुमान के हेतु की त्रिरूपता श्रागम से सिदध होती है उस्र भ्रनुमान का भागम ही 


भ्राश्चय है (बह भ्रागम पर भ्राभित है) 1 

(शङ्खा) किन्तु धागम-सिदढध जो (हेतु की) त्रिरूपता है बह मौ तो प्रमाण- 
सिद्ध है । इस पर कहते है -श्रवस्तु दशंनबलभरवृत्त' 1 (इसका भ्रयं है) श्वस्तु 
का जान श्र्थात्‌ विकल्पमात्र, उसके वल (== साम्य) से प्रवृत्त होने वाला । भ्ननुलान 
की जो विरूपता ्रागम से सिद्ध होती है बहु वस्तु-तथ्य पर भ्राधित न होने वाले 
(प्रमाण) विकल्पमात्र से निश्चित की जाती है, प्रमाण से नहीं । 

भ्रप्रमाणात्‌- भ्रविसंवादक ज्ञान ही प्रमाण कहलाता ह । जो ज्ञान वस्तु से उत्पन्नं 

होता है, वही भविसंवादक ज्ञान है । इस प्रकार प्रत्यक्ष तथा लिङ्गेन विकल्प (वस्तु से 
उत्पन्न श्रनुमान) ही प्रमाण होता दै, अरन्य समी ज्ञान भ्र्रमाण होते है (अप्रमाणम्‌ 
्म्यज्‌ ज्ञानम्‌, न्या ० ।ब ० टी० १.१) । इसीलिये वस्तुतथ्य ऋ देले विना केवल भ्नागम 
मात्र के भ्राधार पर जो भ्ननुमान प्रवृत्त होता है, वह्‌ भ्रमाण-सिद्ध नहीं होता, भ्रमि तु 
विकल्पमात्र या भ्प्रमाण ज्ञान पर भ्रा्चित होता है, | 

तद्‌ इति--किन्तु भ्रागम-सिद्ध त्रिरूपता से युक्तं .शरनुमान कहां भुक्त 
होता है ? इस पर बतलाया है तदथं इत्यादि । उस भागम का जो विषय सामात्य 
भ्रादिहै, जो कि श्रतीन्िय है, प्रत्यक्ष तथा भनुमान का विषय नदीं है, उसके विचार 
के प्रसङ्घ (सन्दर्भ) में श्रागम पर भ्राधित भ्नुमान क, प्रयोग सस्मव है । भ्राचाय 
(दिङ्नाग) ने उसी विषय मे विर्द्धाव्यभिचारी (हेस्वामास) बतलाया है ।॥११४॥ 

कस्मात्‌ पुनर्‌ इति--भ्रागमविषयक श्रनुमान मे मो इस (वि्द्ाव्यभिचारी) 
का होना कंसे सम्मव है ? इस पर कटा है 


१. ०नुमानेन ^.28.8.2. २, सिद्ध ©. 
३. (तद्थेति' नास्ति 8. ४. भयोऽप्य 44. 


३२० तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः [ ३०११५ 


शास्त्रकाराणाम्‌ भ्र्थेषु भ्रान्त्या चिपरीतस्वभावोपसंहारसम्भवात्‌ 


॥ ११५॥ म 
शास्त्रकृतां विपरीतस्य वस्तुविरुद्धस्य स्वभावस्य उपसहारः ्‌ 


र्थेषु 1 तस्य सम्भवाद्‌ विरुद्धाव्यभिचारिसम्भवः । भ्रान्त्येति विपयसिन 8 । 
विपर्यस्ता हि शास्त्रकाराः सन्तम्‌ श्रसन्तं स्वभावम्‌ भ्रारोपयन्ति, इति 


॥ ११९॥ ` 
यदि शस्त्रकृतोऽपि आन्ताः अन्येष्वपि पुरुषेषु क श्राश्वास इत्याह -- 
न ह्यस्य सम्भवो यथावस्थितवस्तुस्थितिष्वात्मणार्याचुपलस्मेषु 
॥ ११६१ | थ 
न हीति । न हेतुषु कल्पनया हेतुत्वव्यवस्था । श्रपि तु वस्तुस्थित्या 
ततो-यथावस्थितवस्तुस्थितिषु श्रात्मकार्यानुपलम्भेषु-भ्रस्य सम्भवो नास्ति ! 
भ्रवस्थितः परमार्थसद्‌ वस्तु तदनतिक्रान्ता यथावस्थिताः वस्तुस्थिति- 


शास्त्रकारो को पदार्थो के विषयमे जान्तिहो जाने के कारण वस्तु 
के विपरीत स्वरूप की कल्पना होना सम्भव ही हं ।।११५॥ 
शास्त्रकारों के वरा विपरीत भ्र्थाति बस्तु के विड्द्ध स्वमाव (= स्वरूप) का 
उपन्तंहार भर्थात्‌ भ्र्थो की कल्पना किया जाना सस्मव ही है । उस (कल्पना) के होने 
के कारण विदद्वाब्यमिचारी हेतृदोष हो सत्ता है । यह स्नान्ति = मिषथ्याप्रतीति चे होता 
है । वस्तुतः स्रान्तियुक्त शास्त्रकार विद्यमान या भ्रविद्यनान स्वभाव का पथार्यो में 
भ्रारोय कर लेते हं ॥११५॥ | 
यदीति-(शङ्का) यवि शास्नकार भी चान्त होते ह॑तो न्थ मनुष्यों पर 
क्या विश्वास हो सकता है ? इस पर कहते है | 
जिन स्वभाव (आत्म) कायं तथा भनुपलब्धि मे परमार्थसत्‌. वस्तु के 
५ निश्चय किया जाता है, उनमें इस (विरोध) का होना सम्भव नहीं 
॥॥११६॥ 
हेवुश्ो में कल्पना से हेतुता का निश्चय नहीं फिया जाता शपि तु बस्तु-स्थिति 
के श्राधार पर । इसलिये जिन स्वमाव कायं ध्रौर भ्रनुपलभ्धि (हेतुश्रो) मे परमा्थंसत 
र ॥ भनुसार निश्चय किया जाता हैः उनमें इस (विष्ड) का होमा सम्भव 
नहीं है 
भ्रवस्थित का भ्रयं है-परमा्ेसत्‌ वस्तु । उसका धरतिक्रमण न॒ करने वाली 
== ययावस्थिता ( = परमाथेसत्‌ वस्तु के भ्रनुसार होने वाली), ठेस है बस्तस्थिति 


१, विपरीतस्य 8.2... २. भावस्योप पि 


३. तन्तम्‌ 2. . ४. सम्भवोऽस्ति (^, 
५. कार्येपूपलम्भेषु 2.प्.९. ६. 0 स्थितवस्तु० 





म 


३-११६-११७ 1 विर्ढाव्यभिचारिणो विम ३२९१ 


व्यवस्था" येषां ते यथावस्थितवेस्तुस्थितयः। ते हि यथा वस्त स्थित तथा 
स्थिताः, न कल्पनया 1 "ततस्तेषु न श्रन्तिर श्रवकागोऽस्ति येन विरुटव्यभि- 
चारिसम्भवः स्यात. ॥ {१६ 

"तत्रोदाहरणम्‌--यत्‌ स्वंदेशावस्थितैः “व्वसम्बन्धिभिर युगपत्‌ 
ग्रभिसम्बथ्यते तत्‌ स्वगतम्‌; यथाकालम्‌" 1 भ्रभिसम्बध्यते च सर्वदेक्ञाव 
स्थितेः स्वसम्बन्धिभिर्‌ युगपत्‌ सामान्यम्‌ इति । १ १७॥ 

तत्र विरुद्धाव्यमिचारिणि, उदाहरणम्‌ । यत सवस्मिन्‌ देशेऽवस्थितैः 
स्वसम्बन्धिमियु गपद्‌ म्रभिसम्बध्यते--इति। स्वदेशा वस्थितैर भ्रभिसम्बध्य- 
मानत्वं सामान्यस्य श्रनूद्य सरवेगतत्वं विघीयते । तेन युगपद्‌ भ्रभिसम्बध्यमानल्व 
सर्वगतत्वे नियत तेन व्य।प्त कथ्यते । ¦ 
भर्यात्‌ व्यवस्था ( == निश्चय) जिनको वे थावस्थितवस्तुस्थिति' कहै ये ह! जेसी 
वस्तु विद्यमान ह उसी भ्रकारसे वे (स्वमाव, कायं अनुपलब्धि) निश्चित किये गये है, 


कल्पना से नहीं है । इसलिये उनमें रान्ति का भ्रवसर नहीं है, जिससे फि विर्द्धाव्य- 
भिचारी हेत्वामास का होना सम्भव हो सके ॥११६॥ 


परमाथसत्‌--ग्र्थक्रिया मे समथ, (ब्र्थक्रियासमर्थत्वं परमार्थसत्‌, घर्मो० प्र ०, 
प° २२७) । श्चेरवात्स्की का कथन है कि यहाँ 'परमाथंसत्‌" शब्द पुणंतः (स्वलक्षण 
के अथंमेंनहींहै. पि तु क्िसीभी एसी वस्तु के लिये है जो प्रमा्थसत्‌ वस्तु से 
सम्बद्ध है (बु° लां० २, पृ० २२५ दटि०३)। ९ 

ततः--यतः ते कल्पनया न स्थापिताः (धर्मो° भ्र^, प° २२ ८); क्योकि वे 
कत्पना से निश्चित नहीं किये जाते इभलिये । 

येन--भ्रन्त्यवकाशेन (घर्मो° प्र०, पु २२८) भ्रान्ति के भ्रवसर से। 

तन्रेति- 

उस (विरुदधाव्यभिचारी) मे उदाहरण है- जो (पदार्थ) समस्त 
प्रदेशों मे स्थित श्रपने सम्बन्धियों से एक साथ सम्बद्ध होता है, वहु सर्वगत 
(सबमे विद्यमान) होता है, जसे भ्राकाश । रौर, सामान्य (जाति), समस्त 
प्रदेशो में स्थित भ्रपने सम्बन्धियों से एक साथ सम्बद्ध होती है ॥११७॥ 

'उस भ्र्थात्‌ विरुद्धाव्य्भिचारी में उदाहरण है- जो (पदाथ) सव प्रदेशो में 
विद्यमान भ्रपने सम्बन्धियों से एक साथ सम्बद्ध होता है-इस (कथन) 
से सब प्रदेशों मे विद्यमान (पदार्थो) से सामान्य के सम्बन्ध को उद्‌ श्य करके सर्वगतता 
का विधान किया गया है। इसलिये “एक साथ सम्बद्ध होना स्वंगतता के साथ 
नियमपुरवक रहने बाला (भ्रविनामावी) है । इस भकार यह व्याप्त (हेतु) कहा गया है । 


१, ऽस्थितिव्यवस्था ^.8.2.8 ए. २. स्थापिताः ©. 

३. गतः ^.28..प.2च.2. ४. अत्रोदा० ६. 

५. 0तं सम्बन्धिभिः सम्ब० ¢. तैः स्वसम्बन्धिरनिः सम्ब० 8.8... 

६. काशमिति ¢. ७. शचः नास्ति 2.प्.पि.2. 


८, तत्‌ ^ .8.2 प... 


३३२ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः | ३.११७ 


इह सामान्यं कणादमहषिणा निष्कि हश्यम्‌ एकं" चोक्तम्‌ । युगपच च 
सर्वैः स्व॑ः, सम्बन्धिभिः समवायेन सम्बद्धम्‌ । ततर पैलुकेन कणादशिष्येण 
व्यक्तिषु व्यक्तिरहितेषु च देशेषु सामान्य स्थित साधयितु प्रमाणम्‌ | इदम्‌ 
उपन्यस्तम्‌ । यथाकाशम्‌ इति- व्या म्तिप्रद्शंनविषयो दृष्टान्तः । अ्राकाशम्‌ 
भरपि हि स्वदेशावस्थितेर वृक्षादिभिः स्वसंयोगि भियुंगपद्‌ अ्रभिसम्वव्यमन 
सर्वेगतः च । श्रभिसम्बध्यते च सवदेशावस्थितः स्वसम्बन्धिभिरः, इति हेतोः 


पक्षधमंत्वप्रदशंनम्‌ ॥११७॥ 


दाप्तं कथ्यते- यहाँ समस्त सजातीय व्यक्तियों से एकं साथ (युगपत्‌-एक समय) 
सम्बन्ध होना (युगपद्‌ म्रभिसम्बध्यमानत्वम्‌) हेतु हे । सम्बन्धी व्यक्तियों के स्थल मे तथा 
उनके अन्तराल प्रदेश मे भी रहना (स्वंगतत्व) साध्य है । भाव यह्‌ है--क्योकि गोत्व 
रादि सामान्य सभी गोग्यक्तियों से रुगपत सम्बद्ध होती ह इसलिये गोत्व रादि गो 
व्यक्तियों तथा उनके भ्रन्तरालं प्रदेश में भी विद्यमान है। 


इहेति- सामान्य-विचार के प्रसङ्धः मे (इह = यहां) कणाद महूषि ने कहाहे. 


कि सामान्य निष्किय है दशनयोग्य है तथा एक हँ । श्रौर, वह एक साथ ्रपने समी 
सम्बन्धियों के साथ समदाय से सम्बद्ध है। उस प्रसङ्क मे (तन्न) कणाद के शिष्य 
वैलुक ने - व्थक्तियों ते तया व्यक्ति-रटित प्रदेशों मे सामान्य कौ सत्ता को सिद्ध करने 
के लिये यह प्रमाण प्रस्तुत किया है । जसे ्राकाश -यह व्याप्ति के भ्रदशंन का विषय 
हष्टान्त है । भ्राकाश भमी समस्त प्रदेशों में स्थित वृक्ष श्रादि स्वसंगुक्त पदार्था से युगपत्‌ 
सम्बन्ध रखता है तथा सर्वव्यापक है (इसी भकार सामान्य) “समस्त प्रदेशों में स्थित 
भ्मपने सम्बन्धियों के साथ सम्बद्ध होती है-इस ,कथन) सेहेतु का पक्ष मे होना 
दिलाया गया है ११५७॥ 

कणादमहूषिणा- कणाद के नामसे जो रवंशेपिक सूत्र उपलन्ध हैँ उनमें इस 
प्रकार का कोड सूत्र दृष्टिगोचर नहीं होता । वंशेषिक सृत्र मे कहा गया है--स मान्यं 
विशेष इति बुद्धचपेक्षम्‌' (१.२.३) । इसका भ्रथं स्पष्ट नदीं । किञ्च, इससे उपयु क्त 
भ्रथं नहीं निकलता । भरतः घमत्तिर के इस वचन का क्या भ्राधार है ? यह्‌ विचारणीय 
है । 

निष्क्रियम्‌ क्रियाशून्य, गोत्व भ्रादि सामान्य भ्रमूत है, भ्रतः क्रियाशून्य है, वह 
एक गोग्पक्ति से दूसरी मे नहीं जा सकती । 

एकम्‌- गोत्व इत्यादि प्रत्येक गो व्यक्ति में समान ही है, उसमें कोई भेद नहीं 
भतः वह एक ह । समी गायों में रहने वली गोत्व' नामक सामान्य एक ही है । 

हश्यम्‌--वंशेषिक का मन्तव्य है कि जिस इन्द्रिय के द्वारा जिस पदाथं का ग्रहण 


१ दुग्यमेवोक्तम्‌ 8. २, स्व स्वं ^.८..7१.९. स्वैः स्व॑ स्वत्तम्ब० ए, 
३ "इदम्‌ नास्ति. ४,वा 3. 
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होता है तद्गत सामान्य का भी उसी इन्दिय से ग्रहण हो जाता टै, श्रतः सामान्य दृश्य 
है, प्रत्यक्ष ग्राह्य है (द्र०, व° सु० ४.१.१३) । 

समवायेन-- कोई सामान्य श्रपने प्राय में समवाय सम्बन्ध से रहती हैः यथा 
` "गोत्व जाति गो व्यक्तियों मे समवाय सम्बन्ध मे रहती है । 


पलुक-पीलु = परमाणु । यहाँ उपचार ये "पीलु" शब्द का श्रथं ठै-पीलुपाक । 
पीलुपाक को मानने वाला (पीलुपाकवादः) ही पैलुक् कहलाता है (पीलुनिमित्तन 
व्यवहरित इति पंलुकः) । वैशेष्कि पीलुपाक्वादी है ओर नैयायिक पिठरपाकवण्दी । 
सन्दमं यह डैकितेज (ताप) के संयोगसे घट भ्रादिया भ्राम भ्रादि का ख्य वदल 
जाता है। उसभो प्रक्रिया के विषय में व॑शेपिकर कामत दहै कि भ्रग्नि के संयोग से घट 
क्रमशः कपाल रूप मं तया कपाल के ग्रवयव भ्रादिकेरूपमें टुटता हुभ्रा परमाण्‌ की 
अ्रवस्था तक पर्ुच जाता है। उन प्ररमाणुश्रो में नील खूपका नाश होकर रक्त खूप 
उत्पन्न हो जाता ह । म्नौर, फिर उन रक्त परमाणुभ्रों से द्यणुक भ्रादि के क्रम से घट 
बन जता । इसप्रकार पाक भ्र्थात्‌ तापकी क्रिया पीलु (परमाण) पर होती दै, 
घट प्रादि पात्र ' पिठर) पर साक्षात्‌ खूप से नहीं ! प्रतः पीलुपाक-ताप के संयोग से 
परमाणृश्नो का पाक मानना ही युक्तियुक्त है। किन्तु नैयायिक का कथन एकह कि 
घटका टुटकर परमाणू, श्रवस्या तक्र पटं जाना प्रौर फिर परमाणुभोंसेधटका 
वनना तो दिखाई नदीं देता । इस लये यही मानना चाहिये क्रि ताप के संयोग से घट 
की भ्रवस्थाके रहदेही नील रूपका नाश होकर उसमें रक्तरूप की उत्पत्ति हो जाती 


है । तः पिठर भ्र्यात्‌ घट स्नादि पात्र (वतन) का पाक होता है । यही पिठरपाक्ग- 
वाद है। 


ˆ धमत्तिर की व्याख्यासे यह्‌ स्पष्टहै कि सामान्य किप प्रकार व्यक्तियों में 
रहती है--ईइस तरिषय में प्राचीन न्याय-वंशेषिक मे मत-भेद था । यद्यपि उत्तरकालीन 
न्याय-वशेषिक के ग्रन्थों में इस मतभेद को पृथक पृथक्‌ नहीं दिललाया ` गया , तथापि 
उनके अरनुशीलन से यह प्रकट प्रवश्य हो जाता है । यहां उद्धृत पैलुक का मत हमें 
प्रशस्तपाद भाष्य (प° ७५३-५४) में उपलब्ध होता है तथा प्रगे (३.१२० मे) 
उद्घृत वैठर का सामान्य सम्बन्धी मन्तव्य न्युयवात्तिक (पृ ३१५ प० १५ तथा 
ग्रामे) म विद्यमान दहै। उन्दी ग्रन्थों के भ्राधार पर यहाँ वंशेषिक (= प॑लुरू) भौर 
नैयायिक ( = ठर) के सामान्य विषयक इन मतो का उल्लेख किया ग्या है, एषा 
प्रतीत होता है। 


| श्राकाशमपि-वंशेषिक के भ्रनुसार वृक्ष रादि के साथ श्राकाश का संयोगं 
सम्बन्ध है, समवाय नदीं । यहाँ केवल “युगपत्‌ समस्त सम्बन्धियों के साथ सम्बद्ध 
होना" ही भ्राकाश नामक हृष्टान्त के साथ पक्ष का साधम्यं है (मि०, धर्मो° प्र, 
प° २२६) । 


३.३४ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः [ ३११८ 
, भरस्य स्वभावहेतुत्वं योजयितुम्‌ प्राह-- 
- -तत्सम्बन्धिस्वमावमात्रानुबन्धिनौ तर्‌ शसन्निहितस्वभावता ॥ १९८॥। 
तत्सम्बन्धीति । तेषां सवंदेणावस्थितानां द्रव्याणां सम्बन्धी सामान्यस्य 
स्वभावः स एव तत्म्बम्विस्वभावमात्रम्‌ । तद्‌ भ्रनुबध्नातीति तदनुबम्धिनी । 
कासावित्याह- तदेशसन्निहितस्वभावता । तेषां सम्बन्धिना देशस्‌ 
तद शः । तहे सच्निहितः स्वभावो यस्य तत्‌ तदं शसत्तिदितस्वभावम्‌ । तस्य 
मावस्तत्ता । यस्य हि येषां सम्बन्धी स्वमावः तल्नियमेन तेषां देशे सन्निहितं 
भवति । ततस तत्सम्बन्वित्वानुबन्धिनी तद्देशस्निहितता सामान्यस्य ।॥९९०॥ 
~ ननु च गवां सम्बन्धी स्वामी । न च गोदेशे' स्निहितस्वभावः । तत. कथ 


द्मस्येति-- यह स्वभाव हेतु है, यह दिखलाने के लिये कहा है- तते 

उन (सम्बन्धियों) के देश म उपस्थित (सत्निहित) होने का जौ 
स्वभाव है वहु उनके साथ सम्बन्ध रखने के स्वमावमात्र का भ्रविनाभावी 
है" ।११८॥ 

` उन समस्त प्रदेशों में स्थित ब्रव्धों (व्यक्तियों) से सम्बद्ध होना (सम्बन्धी) 

सामान्य का स्वभाव है, केवल वही ( = तत्‌ सम्बन्धिस्वमावमात्नम्‌) उनसे सम्बद्ध 
होने का स्वभाव मात्र है । उस (स्वमाव) का नियमतः भ्रनुसरण (= ्रनुबन्धन) करने 
वाली को तदनुढन्धिनी कहा गया है । यह (तदनुबन्धिनी) कौन है? इस पर कहा 
है-- तहे शसन्निहितस्वभाउता (== उन सम्बन्धियों के स्थल में सामान्य फी सत्ता का 
होना) । यहाँ तहेश का भ्रथं है-उन सम्बन्धियों का देश; उस देश में उपस्थित है 
सत्ता जिसकी वह तहे शसश्षिहितस्वमावा होगी, उसका माव (तत्ता) = तद्‌ शसन्निहित- 
स्व भावता, क्योकि जिस पदायं का श्रपना स्वरूप (मा. तत्त्व) जिनसे सम्बद्ध है, वह्‌ 
नियम से उन पदार्थो के स्थल में विद्यमान होता है; इसलिये सामान्य कौ अपने समस्त 
सम्बन्वियों के साथ सम्मद्धतां का नियमतः भ्रनुसरण करने वाली उन (सम्बन्धियों) के 
स्थल मं उपस्यिति सिद्ध होती है ।॥११८॥ 

द्रव्याणास = गो श्रादि का; यह गोत्व भ्रादि सामान्यको दृष्टि मे रखकर 
कहा गया है । यहाँ द्रव्य शब्द उपलक्षण है श्रतः इसका भ्रं दहै-- व्यक्तियों का। 
इसीनिये गुणों में स्थित रूपत्व श्रादि तथा कर्मो मेँ स्थित उल्क्षेपणत्व श्रादि सामान्यं 
कामी संग्रहहो जाताहै। | 

नियमेन = नियमतः, श्रवश्य ही । जिस पदाथ का स्वरूप जिन वस्तुभों से 








सम्बद्ध (समवेत) होता है, वहु पदां श्रवश्य ही उनमें विद्यमान रहता है-यह . 


व्याप्ति है । 
ननु चेति--(शङ्धा) गायों से सम्बन्ध रखने बाला उनका स्वामी है ध्रौर उस 


१. प्रयोजयितुम्‌ ^^.8.प.7१.२., योजयन्नाह ए. २: स्वभावः ¢... 
, ३. तटं णे ^.1.2.्.7., तदेशसन्नि० 7. ४. ऽभावः स्वामी ^.8.६.्.प्ि.२. 
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'तत्सम्बन्धित्वात, तरे शत्वम्‌ ? इत्याह- 


न हि यौ यन्न नास्ति स तदेक्षम्‌ श्रात्मना व्याप्नोतीति स्वभावहेतु- 
भ्रयोगः ॥ ११६॥ 

न हति । यो यत्र देे नास्ति स देशो यम्य स तदेश: तं न व्याप्नो- 
त्यात्मना स्वरूपेण । इह सामान्यस्य तद्वतां च समवायलक्षणः स्सम्बन्धः 1 स 
चामिन्नदेशयोर. एव । भ्तेन यत्र॒ यत. समवेतं तत. तद्‌ श्रात्मीयेन रूपेण 
कोडीकूवैत. -समवायिरूपदेणे स्वात्मानं निवेशयति । “तद शखूपनिवेशनम्‌ एव 
तत्करोडीकरणम्‌ । ततस्‌ तत्समवायः । तस्माद्‌ यद्‌ यत्र समवेतं ततः तद्‌^ द्रव्य 
न्याप्तुवद्‌ भ्रात्मना तद्‌ गे सन्निहित भवति । 





(स्वामी) की सत्ता उन मायो के प्रदेश मे (सर्वत्र) नहीं होती; फिर किसी का सम्बन्धी 
होने के कारण उसके देश में उपस्थित रहना कसे बन सकता है ? इस पर कहा है-- 

जो जहां नहीं है वह्‌ उसके स्थल को भ्रपने स्वरूप से व्याप्त नहीं 
करता, यह्‌ स्वभाव हेतु का प्रयोग टै ।११६॥ 

न हि इत्यादि । जो पदाथं जिस प्रदेश मे नहीं होता वह॒ श्रपने स्वरूप से उस 
देश वाली (सः देगो थस्य) वस्तु को व्याप्त नहीं करता । यहां सामान्य श्नौर सामान्य 
से युक्त वस्तुश्रों (व्यक्तो) का समवाय नामक सम्बन्ध है रौर वह॒ सम्बन्ध एक स्यल 
मे रहने वाली वस्तुश्रो में ही हो सकता है । इसलिये जो वस्तु जहां समवाय सन्बन्ध 
से रहती है. वह उश्चको श्रपने रूप से व्यापती हुई ( = क्रोडीकुर्वन्‌) समवायी के स्थलं 
मे श्रपने श्रापको स्थापित करती है । उस स्थल में श्चपने रूप की स्थापना ही उस 
(चस्तु = समवायी) मं व्याप्त होना है । उसके स्थान मे भ्रपने रूप की स्थापना करने 
के कारण ही उस सम्बन्वी का समवाय कहलाता है । इसलिये जो (पदाथ) जिसमें 
समवाय सम्बन्ध से रहता है, बहु उत द्रव्य में ्याप्त होता हृभ्रा स्वयं उस प्रदेश में 
स्थित होता है । 

समवयिकूपदेशः--समव्रा यिरूपस्य देणः भ्रथवा समवायिरूपम्‌ एव देशः यहां 
'रमवायी' शब्द का श्रयं है--प्राघार (धर्मो° प्र०, प° २३१) 1 

तह शरूपनिदेशनम--स चासौ देशश्च तरशः, तत्र रूपस्य स्वरूपस्य निवेशनम्‌, 
उस स्थानम म्रपने ङ्प की स्थापना । 


ततः = तस्मात्‌ == तद्देशरूपनिवेशनात्‌ 1 
तत्समवायः- तस्य सम्बन्धिनः समवायः, उस सम्बन्धी का समवाय । 


१. स्तत" न्ति ^ 13.0.73 प... २. लक्णमम्बन्ध- (^. 
३. अनेन 9. ». समवायरूप० @. . 


५. तद्देणे 1. ६. तत्र ६. 





तृतीयः परार्थातुमानपरिच्छेदः [ ३.१२० 
तद्‌ श्रयम्‌ भरथः तहे शस्थवस्तुव्यापनं तह शसत्तया व्याप्तम्‌ । तद्‌ श- 

सत्तामातेः तद्व्यापनाभावाद्‌ व्यापनलक्षणः समवायसम्बन्धो न स्यात । भ्रस्त 

च व्यापनम्‌ । ्रतस्तद शे सन्निहितत्वम इति 1 त्‌ अरय स्वभावहेतुः ११६ 


वैठरप्रयोगं दशंयन भ्राह- ्‌ 

हितीयोऽपि प्रणोगः- यद्‌ उपलबन्धिलक्षणप्राप्त सन्‌ नोपलभ्यते 
त तत तन्नास्ति तद्‌ यथा दवचिद्‌ श्रदिद्यसानो घटः । नोपलभ्यते 
चोपलस्घिलक्षणप्राप्तं सामान्यं व्यवत्यन्तराले ष्विति । १२० क\। 

-द्ितीयोऽपि" इति । यद्‌ उपलन्धेर लक्षणतां विषयतां प्राप्त शुष्य 
इत्यर्थः \ एतेन हश्यान॒पलब्धिम श्रनूद्य न' तत. तत्रास्ति इत्यसद्ब्यवहायत्न 
विहितम्‌ । ततो '्याप्यदृश्यानुपलब्धेर, व्यापकम्‌ भ्रसदच्यवहायंत्वं दशितम्‌ । 


तद्‌ श्रयम्‌ इति--इस प्रकार यह श्रभिभ्राय है “किस देश में स्थित वस्तु में 
व्यापक होना" उस देश में विद्यमानता से व्याप्त है (जो पदाथं किसी देश मं स्थित 
वस्त में व्यापक होता है व उस देश में विद्यमान होता है. यह व्याप्ति है) । यदि 
उसके देश मे उपस्थिति न होगी तो वह उस्ने व्यापक मी नहु हो सकता; क्योकि 
एक वस्तु का अन्य वस्तु में व्यापक होना ही समवाय का स्वरूप है । किन्तु (सामा 


६३६ 


को व्यक्तियों मे) व्पापकता है, इसलिये व्यर्छिों के प्रदेश मे उपस्थिति मीहै। इस 


प्रकार यह स्वमावहुतु है ॥११६॥ 

प्वमावहेतुः--यहां सामान्य का समस्त प्रदेणों में स्थित सम्बन्धियों (व्यक्तियों) 
से सम्बद्ध होना-हेत्‌ है । "सामान्य का सवंगतत्व' साध्य दै, जो प्रस्तुत हेतु को सत्ता 
मव्रसे सिद्ध हो जता है । इक्तलिये प्रस्तुत हेतु स्वभावटेतुदटै) 

पैठरप्रयोगम्‌ इति- पेठर (नैयायिक) के प्रयोग को दिखलावे हए कहा है- 

जो ददान के योग्य वस्तु विद्यमान होते हए भी उपलब्ध नहीं होती, 
वह्‌ वहां नहीं है; जसे कहीं विद्यमान घट । भ्रौर, दशन के योग्य होकर भी 
सामान्य की व्यवितयों के मध्य मे उपलब्धि नहीं होती (रतः सामान्य सवंगत 
नही) ॥ १२० क ॥ 

द्वितीयोऽपि इत्यादि । जो (पदाय) उपलन्धि (ज्ञान) की लक्षणता 
( = विषयता) को प्राप्त हुश्रा है; भ्र्यात हश्य है । इस (कथन) से इश्याचुपलब्धि को 
उद श्य करके "वह॒ वहं नहीं है" इस रूप में "वहु श्रमव-व्यवहार के योग्य है" इसका 
विधान किया गया है । इस प्रकार हश्यानुप्लब्धि व्याप्य (साधन या हेतु) है, उसका 
व्यापक (साध्य) भ्रमाव-व्यवहार के योग्य होना दिललाया गया है । 'तखथा' इत्यादि 
से कहं भरविद्यमान घट हष्टान्त कहा गया है 1 पक्नम्म॑ता दिखलति हए कहा गया है- 





१. तह शमत्ताया अभावे 8.. २. घट इतत £, 
३. न' नन्ति 8., त" ^. ०नू् तत्तत्तत्र 1.7. ४" व्यव 1रविपयत्वम्‌ 1. 
५. व्ायर्‌ ८. 
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३.१२० | विरद्धाव्यभिचारिणो विमशंः २२३७ 


तद्यथेति क्वचिद्‌ ्रसन्‌ घटो हष्टान्तः । पक्षघमंत्वं दशंयितुम्‌ श्राहु- नोपलभ्यते 
चेति । "्यक्त्यन्तरालं--व्यक्त्यन्तरं च व्यक्तिशून्यं चाकाशम. । रश्यम भ्रपि 
कल्याञ्चिद्‌ व्यक्तौ गोसामान्यम्‌ भ्रश्वादिषु व्यवत्यन्तरेषु व्यक्तिशून्ये" चाकाशे 
नोपलभ्यते" । तस्मान्न सेष्वस्तीति  गम्यते॥१२०क्‌॥ 

भ्रयम्‌ भ्रनुपलस्भः स्वभावरच परस्परविरुद्धाथंसाधनाद्एकत्र संशयं 
जनयतः ॥१२०ख॥ 

रयम. भ्रनुपलम्भः पूर्वोक्तश्च स्वभावः परस्परस्य ^ विरुद्धौ यावथौ 
तयोः साधनात. तवेकस्मिन्‌ धर्मिणि संशयं जनयतः । न द्य कोऽथैः परस्पर- 
विर्धस्वभावो भवितुम्‌ श्रहंति । एकेन चात्र व्यक्त्यन्तरेषु^ व्यक्तिशून्ये चाकाशे 
सत्त्वम्‌, भ्रपरेण चानुपलम्भेनासत्त्वं साध्यते । न चैकस्यैकदैकव्र सत्त्वं श्रसत्त्वं 
"च युक्तम्‌, तयोविरोधात्‌ । (तद्‌ भ्रागमसिद्धस्य सामान्यस्य सवंगतत्वास्वंगत- 
त्वयोः साध्ययोरेतौ विरद्धाग्याभिचारिणौ जातौ । 


= 
नोपलभ्यते च इत्थादि । व्यक्तियों का मध्य, इसका श्रयं है--श्रन्य व्यक्तियां तथा 


व्यक्तिरहित श्राकाश । गोत्व . इत्यादि सामान्य यद्यपि फिसी (गो) व्यक्ति मे दर्शंनयोस्य 
है तथापि वड भ्रश्व श्रादि श्रन्य व्यक्तिषों में तथा व्यक्तिरहित भ्राकाश में उपलब्ध नहीं 
होती । इसलिये उनमें नहीं है, यह भ्रतीत होता है ॥ १२० क।॥ 

अयम्‌ इति- - 

यह भ्रनुपलन्धि भ्रौर (उपयु क्त) स्वभावहेतु परस्पर विरुद्ध भरथो 
(धर्मो) को सिद्ध करते हैं रतः एक धर्मी म संशय उत्पन्न करते है ॥१२०ख्‌॥ 

यह भरनुपलन्धि भ्रौर उपयु क्तं स्व मावहेतु दोनों एक दूसरे के विरद्ध भर्या को 
सिद्ध करते है; इतलिपे वे दोगों दक घों (सामान्य) में संशथ उत्पन्न करते है । 
वर्योकरि एक ही पदाथं परस्पर विद स्वभाव वाला नहीं हो सकता । किन्तु यहां एक 
(स्वमाबहेतु) के द्वारा तो भ्रन्य व्यक्तियों तया व्यक्तिरिति श्राक'श में (सामान्य की) 
सत्ता सिद्ध को जा रही है भौर इसरे (भ्रनुपलब्थि हेतु) से (सामान्य का) भ्रमाव सिद्ध 
क्या जा रहा है । एक ही वस्तु का एक समय एक स्थान २ होना (सत्तः) तथा न 
होना युक्तियुक्त नहीं; क्योकि उन दोनों (सत्व भौर भ्रसत्त्व) में विरोध ह । इस प्रकार 
यहां भ्रागम-प्रतिपादित _ सामान्य में दो साध्य दहै -सर्वव्यापकता . तथा 
न भ्रमाव भ्रौर उनकी सिद्धि में उपयु क्त वोनों हेतु (एतौ) विद्द्धाव्यभिचारी हो 
जते हं । 

एकस्मिन्‌ धर्मिणि सामान्य नाम का कोई एक पदार्थं है या नही, इस भ्रकार 
का संशय उत्पन्न कर देते है; क्योकि एक ही वस्तु मे दो विरुद्ध घमं नहीं रह सकते । 


१. व्यक्तेरन्तरालं ^.8.11:. २. 0रेषु श्ये ^. 

३. चोपलभ्य° ^.23. ६.९. ४. अनुपलम्भपरमीगः 8.0.12... 

५, प्रस्परविर° 4.3... पप. 

६, "न्यक्त्यन्तरेषु- नास्ति ए, ७. वा 1, ८, तस्माद्‌, 


३३० ` तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः [ ३.१२० 


यतः सामान्यस्यैकस्य युगपत्‌ सर्वेदेणावस्थितैर्‌ श्रभिभम्बन्धित्वं चाभ्यु- 
पगतं दर्यत्वं च । ततः सर्वंसम्बभ्धित्वात स्व॑यतत्वम्‌, दृश्यत्वाद्‌ ब्रन्तरालानुप- 
लम्भाद्‌श्रस्ैयतःवम्‌ ! ततः शास्र रेणैव विर्डधव्याप्तत्वम्‌ श्रपश्यता, विर्द- 
व्याप्तौ धर्मावुक्त्वाः विरुद्धाव्यभिचार्यवकाशो दत्त इति । न च वस्तुन्यस्य 
सम्भवः १२९० ख] ५ 
इत्युक्ता देत्वाभाराः । 








श्रागमसिद्धस्य--कणाद के शास्त्र (वैदिक सूत्र) द्वारा प्रतिपादित । कणाद 
ने उपयु क्त प्रकार की सामान्य का प्रतिपादन क्रिया था । उस सामान्य के स्वरूप करा 
विचार करते हुए पैलुक घ्रौर पैठरने दो प्रकार की युक्तियां प्रस्तुत की थीं । यहां 
ुर्वेक मिश्च ने पैलुक रौर पैठर दोनों को कणाद का शिष्य बतलाया है ( कणादरस्यवापर 
शिष्यः पैठरः, धर्मो° प्र ०, पृ० २३२) तात्पयंनिवन्धनरिप्पन में पैलुक को वैशेषिक तथा 
पैठर को नैयायिक कहा गया है (धर्मो° अ्र०, प° २७४) । यही मतत भ्रधिक्र स््खृत 
प्रतीत होता है (द्र०, ऊपर "पैलुक' पर टिप्पणी) । 
यत इति--पयोकि एक ही सामान्य काएक साथ सत स्थानों में स्थित 
(व्यक्तियों) में समदेत होना माना गथा है भौर ह्य होना भी। इस प्रकार सबसे 
सम्बद्ध होने के कारण वह (सासान्य) स्वगत है प्रौर हश्य होने के कारण सवगत 
नहीं है; ्योकि बहु व्यक्तियों के वीच में दिलाई नहीं देती । इसलिये शास्त्रकार 
(कणाद) ने ही विषुडव्थाप्ति कोन देखफर विरुद्ध साध्योंसे व्याप्त दो धसं 
(सवंसम्बन्धित्व भ्रौर ह्य) बतला दिये है तथा विरुदधाव्यामिचारी को भवसर दिथा 
है। किन्तु परमाथेसत्‌ वस्तु मे इस (विरद्धाव्यभिचारी) का होना सम्भव नहीं 
है ॥ १२० ख) 
इस प्रकार हेत्वाभास कहे गये-हैँ । 
शास्व्रकारेणेव्-शस्व्रकार (कणाद) ने सामान्य को युगपत्‌ सवंसम्बन्धि- 

सम्बद्ध भ्रौर श्य बतलाया है 1 युगपत्‌ सवंसम्बन्िकषम्बद्रत्व हतु के द्वारा सामान्य 
का सवं गतत्व सिद्ध किया जाता दै । दूसरी भ्रोर यदि सामान्य हृश्य है तो व्यक्तियों 
१ भ्य मे भी (स देनी चाहिये ; कन्तु दिखलाई नहीं देती । इसलिये यह्‌ 
दृश्यता सवंगतत्व के भ्रमाव (्रसवंगतत्व) की भ्रविनाभावी (्रव्यभिचारी) है 1 इस 
प्रकार हश्यत्व॒विरुदढव्धाप्त हतु है । शस्तकार ने इस विरुद्ध व्याप्ति का विवेक न 
करके भ्रन्तिसे सामान्यमेंदो विरुद व्यःप्त धर्मों को बतला दिया है तथा विरुद्धा- 
व्यभिचारी हित्वाभास को भ्रवकाश प्रदान क्रिया है । , 





१. 0भिसम्बद्धत्वम्‌ ए, भिसम्बन्धस्वम्‌ 12, २. अन्तरालाद्‌ अन्‌0 ¶", 
३. धमवक्ती । इह विरुद्वा ० 8. धर्मावृक्तौ विर (0, 12. 
४. श्च नास्ति 8.1, ५ 9० स्य हेतोः सम्भवः; 2.1). 
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३.१२१ | हष्टान्तः परार्थानुमाने च तस्य स्थानम्‌ ३३९ 


ननु च साधनावयवत्वाद्‌ यथा हेतव उक्ताः, त्प्रसङ्खन ध्व हेत्वाभासाः 
ता सवनावयवत्वादू हष्टान्ता वक्तव्याः, तत््रसङ्कन च इष्टान्ताभासाः। तत्‌ 
कथं नोक्ताः । इत्याहु-- 

चरिरूपो' हेतुरकतः । तावता श्चा्थप्रतीतिरिति न पुथग्द्ष्टान्तो नाम 
साधनावयवः कशचित्‌ तेन नास्य लक्षणं पृथग्‌ उच्चते गतार्थत्वात्‌ ।१२१। 

त्रिरूपो हैतुखक्तः, तत्‌ किं हष्टान्तंः ? स्याद्‌ एतत्‌ तावता नाथंप्रतीति- 
रित्याह- तावता चेति" 1 उक्तलक्षणेनैव हेतुना भवति साध्यप्रतीतिः। “श्रतः स 
एव गमकः । ततस्‌ तद्वचनम्‌ एव साधनम्‌ । न हष्टान्तो नाम साधनस्यावयवः 
यतश्चायं नावयवः, तेन नास्य दृष्टान्तस्य लक्षणं हेतुलक्षणात्‌ पृथग्‌ उच्यते । 


२४. दृष्टान्त श्रौर परार्थानुमान में उसका स्थन 

ननु चेति-(भश्न) जसे साधन का श्रवयव होने के कारण हेतु का वरन 
किया गया है; तथा हेतु फे प्रसङ्क से हैत्वामासों का कथन किया गया है; उसी 
भकार साधन का भ्रवयव होने फे कारण हष्टान्त का भी वंन करना चाहिये तथा 
हष्टान्ताभासो का ची । फिर उनका वन क्यों नहीं किया ? 

इस पर (धर्भकीति ने) कहा है- (उत्तर) 

तीन रूपों मे युक्त हेतु का कथन किया गया है । इतने से ही (अनुमित) 
मर्थं का वोध हो जाता है; इसलिये हष्टान्त नाम का परार्थानुमान-वाक्रय का 
कोई पृथक्‌ अवयव नहीं है । श्रतः इस (दृष्टान्त) का लक्षण पथक्‌ नहीं कहा 
जा रहा है, क्योकि यह्‌ (हेतु के निरूपण से ही) गतार्थं है ॥ १२१ 

तीन रूपो से युक्त हेतु का निरूपण किया गया है, फिर हष्टान्त (के निरूपण) 
से क्यालामहै ? यदि कोई कहे ङिदहैतु मात्रसेतो श्रयं की प्रतीति नहीं होती तो 
इस पर कहा हं -तावतंव इत्यादि 1 यथोक्त लक्षभ बले हतु से ही साध्व (अथं) की. 
तीति होती है । इसलिये बही (श्रथं का) बोधक होता है रौर उसका शब्दों हारा 
फथन ठी साधनवादय (परार्थानुमान) है । हष्टान्त नाम का कोई साधन वाक्य का 
्रवयव नहीं । क्योक्ति यह भ्रवयव नहीं है इसलिये इस हष्टान्त का लक्षण हेतु के 
लक्षण से पृथक्‌ नहीं कहा जा रहा दहै । 

साधनावयवत्वात्‌-दूर्वेक मिश्च के भ्रनुसार शङ्का का भ्राशय यह है-हेतु 
भोर हष्टान्त के, द्वारा परोक्ष अथं का निश्चय होता है; श्रकेले हेतु से नदीं । इस प्रकार 
हेतु भरौर दृष्टान्त का समुदाय ही साधन है श्रौर, हेतु तथा इष्टान्त दोनों साघनवाक्य 


१, श्व' नास्ति 1). २. त्रिलक्षणो0 €, 

३. तावतवाथं° 8..2.प्..7., तावता वा (चा) थंप्रतीतिसिद्ध रिति @, 
४. तावता वे (चे) ति ©. ठावतैवेति ए.1.2.प्..२. 

५, चतः 2. ६. "ततः नास्दि ^... 
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कथं ताहि हेतोर्‌ व्याप्तिनिश्चयो यद्यष्टान्तको हेतुर इति चेत्‌; नोच्यते 
हेतर्‌ अरहष्टान्तक एव । श्रपि तु न हेतोः पृथग्‌ दृष्टान्त न । हेतवन्तभ्रं त एव 
हृष्टान्तः । श्रत एवोवतं नास्य लक्षणं पृथग्‌ उच्यत इति! । न त्वेवम्‌ उक्तम्‌ 
नास्य लक्षणम्‌ उच्यत इति । ४ ह. 

यदय वं हेतूपयोगिनोऽपि लक्षणं वक्तव्यम्‌ एवेत्याह -गताथत्वात । गतो 
प्रयोजनम्‌ श्रभिधेयं बा यस्य॒ हृष्टान्तलक्षणस्य तत्‌ तथा । तस्य भावसतत्वम्‌ः 
तस्मात । दृष्टान्तलक्षणं ह्य च्यते हष्टान्तप्रतीतियंथा स्यात्‌ । दृष्टान्तश्च हेतुलक्ष- 
णाद्‌ एवावपितः । ततो हष्टान्तलक्षणस्य यत्‌ प्रय जनम्‌--हष्टान्तप्रतीतिः- 
तद्‌ गतं निष्पन्नम्‌ 1 ग्रभिधेयं वा गतं ज्ञात ` हष्टान्ताख्यम्‌ ॥। १२१॥ 


के अवयव है । जव धममंकीति ने साधन के प्रवयव हेतु का निरूपण किया है तौ इष्टान्त 


का निरूपण क्यों नहीं क्रिया । 
गमकः- गमयति प्रत्याययति साध्यम्‌ इति गमकः; जो साध्य का निश्चय 


कराता है । 

कथम्‌ इति- (शङ्का) यदि हेतु हष्टान्त-रहित है तो हिवुको व्याप्ति का 
निश्चय कंसे हो सकता है ? (उत्तर) यह नहीं कहा गया कि हेतु हष्टन्त-रहित ही 
होता है, छन्तु यह कहा गया है कि हष्टान्त हेतु से पृथक्‌ नहीं है । हष्टान्त हतु के 
शरन्तगेत ही है । इसलिये यह कहा गया है कि इस का लक्षण पुथक्‌ न: कहा गया, 
यहु नहीं कि इसका लक्षण नहीं कहा गया (भर्यात्‌ न्यायचिन्दु मे पथक्‌ शब्द का 
ग्रहण किया गया है 1) 

(शङ्का) यदि एसी बात है तो हतु के उपयोगी हष्टान्त का भी लक्षण बतलाना 
ही चाहिये था। इस पर कहा है -(समाधान) गतार्थत्वात्‌ (गतार्थं हो जाने से) । 
प्राप्त हो चुका है (गतः) भ्रथं = प्रयोजन या वाच्याथं जिप्त इष्टान्त के लक्षण का, 
एसा वहु ( = गताथं । उसका माव ( = गतार्थत्व ), उससे ( = गताथत्वात्‌ ) । हष्टान्त 
का लक्षण इसलिये किया जाता, जिससे कि हष्टान्त के स्वरूप की प्रतीति हो जाये । 
किन्तु हष्टान्त तो हेतु के लक्षण से ही निश्चित हो गया । इसलिये हष्टान्त के लक्षण 
का जो प्रयोजन है-हष्टान्त (के स्वरूप) की प्रतीति हो जाना -वह गत भर्थात्‌ 
निष्यन्न (पुरं) हो गथा । भ्रथवा हष्टान्त' नामक जो वाच्यार्थं है वह॒ गत ज्ञात हो 
गया ॥१२१॥ 

गतम्‌--(१) निष्पन्न, इष्टान्त के लक्षण का प्रयोजन पूणं हो गया भ्र्थात्‌ 
हेतु के लक्षण सेही दृष्टान्त के स्वरूप की प्रतीति हो गई है। अथवा (२) ज्ञात; 
दृष्टान्त का वाच्याथं जान लियां गया है । 


३६० 








१. "इति' नाग्ति 8.1). २. "इति" नास्ति 1, 
१. "रत्‌ नास्ति 8.पि, ४. ज्ञानं 2.2.्.., गतं दृष्टा ०८. 
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कथं गताथत्वम्‌ इत्याह- 

हेतोः सपक्ष एव सत्वम्‌ भ्रसपश्षाच्च सर्वतो ग्यावृत्ती' रूपम्‌ उक्तम्‌ 
भ्रभेदेन । पुनविहेषेण कायंस्वभाव्योर्‌ 'उक्तलक्षणयोर जन्मतन्सा्नानुबन्धौ 
दशनीयावुक्तौ । तच्च दशंयता-यत्र धूमस्तत्राग्निः, रसत्यग्नौ न क्वचिद्‌ 
धूमो यथा महानसेतरयोः; यत्र कृतकत्वं तत्रा नित्यत्वम्‌, भ्रनित्यत्वाभावे 
कृतकत्वाऽसम्भवो' यथा घटाकाह्योः-इति दक्षनीयम्‌ ' न ह्यन्यथा सपक्ष- 
विपक्षयोः सदसतत्वे वथोक्तप्रकारे हव्ये दशं यितुम्‌ । तत्कार्य॑तानियमः 
कायंलि ङ्गस्य, स्वभावलिङ्कस्य च" स्वभावेन व्याप्तिः 1 प्रस्मिशचाथं 
दशते दशित एव दृष्टान्तो भवति । एतावन्सात्ररूपत्वात्‌ तस्येति! ॥ १२२॥ 

हेतो रूपम्‌ “उवतम्‌ ्रभेदेन सामान्येन । साधारणं कायं स्वभावान्‌पल- 


कथम्‌ इति (हेतु के लक्षण से ही हष्टान्त का स्वरूप) कंसे गताथं हो गया, 
यह बतलाते है 

सपक्ष मे ही होना तथा विपक्ष मे सर्वया न होना-यह्‌ हेतु का स्वरूप 
सामान्यतः (श्रभेदेन) कहा गया है । फिर विशेष रूप से कहा गया है किं उपरि 
निदिष्ट लक्षण वाले (१) कायं भ्रौर (२) स्वभावं हेतु का क्रमशः (कारण 
से) उत्पत्ति का नियम तथा स्वरूप मात्र (तन्मात्र) के भ्रनुसरण का नियम 
दिखलाना होता है । उसको दिखलाते हृए- (१) जहाँ धूम है वहाँ भ्रग्नि है 
जैसे महानस (पाकशाला) मे" प्रगिनिकेन होने पर कहींभी धूम नही, ज॑से 
महानस से भिन्न (इतर विपक्ष सरोवर श्रादि) मे (२) जहाँ कृतकलत्व है वहाँ 
भ्रनित्यता है; जंसे घट मेः अनित्यता के न हीने पर कृतकत्व (कायं होना) 
भी सम्भव नही, जैसे ्राकाश मे-यह दिखलाना होता है। इसके बिना 
(श्रन्यथा) उपगं क्त प्रकार से (हेतु क) सपक्ष में होना तथा विपक्षमे न 
होना दिखलाया नहीं जा सकता । साथ ही का्यहेतु का साध्य (तत्‌) के कार्यं 
होने का नियम एवं स्वभावहेतु की स्वभाव (रूप साध्य) के साय व्याप्तिभी 
नहीं दिखलाई जा सकती 1 इस तथ्य (सपक्षमे ही होना, विपक्ष मे कभी न 
होना) के दिखला देने पर तो हष्टान्त भी दिखला दिया गयाः; क्योकि उस 
इष्टान्त का स्वरूप केवल इतना ही है ॥१२२॥ 

हेतु का स्वरूप सामान्यतः (भ्रभदेन = सामान्येन) कहा गया है । भ्रभिप्राय यहं 
है कि वह (हेतुस्वरूप) कायं, स्वमाव तथा अनुपलब्धि (तीनों) का साधारण लक्षण है । 


१ गतार्थम्‌ ६. २. व्यावृत्तल्प0 3.., व्यावृत्तो सूप० प; 
३. "उक्लक्षणयोर ' नास्ति 8... .पि.2. ४. सम्भवोऽस्ति €. 

५, नियमं ^. धया (० 

७. वभावव्याप्तिरिति ©. ८, 'अस्मिन्नये' €. 


६. “इति' नास्ति ¢, १०. अभेदेनोक्त &..7>.8.,९, 
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- एवं "यत्‌ सत्त्वम 

विपक्षाच्‌ च सर्वस्माद्‌ व्यावृत्तिर्‌ या । ूपद्वयम्‌ एत्‌ व 

न च सामान्यम्‌ उक्तम्‌ श्रपि शवयं ज्ञातुम्‌ । भरतस मतो की 
वक्तव्यम्‌ । श्रत पुनर्‌ श्नपि विशेषेण = शि तेः कांस्य सपक्ष एव 
यावुक्तौ ! कार्यस्य जन्म ज्ञातव्यम्‌ उक्तम्‌ । जन्मनि हि जा सवताया 
सत्त्वं विपक्षाच्‌ च सर्वस्माद्‌ व्यावृत्तिर्‌ ज्ञाता भवति । ना 
वी वः सास्य तनगामान 

तस्यानवन्धोऽन॒गमनम्‌- साधन श । 
त्वम्‌ एव हि साध्यस्य तादात्म्यम्‌ । साधनस्य "यदा. स्वभावो ५." 
तेदा स्वभावहेतोः सपक्ष एव सत्वम्‌, विपक्षाच्‌ च स्वस्माद्‌ च्य वतो वि 
भवति 1 तद्‌ एवं" सामान्यलक्षणं विशेषात्मक ज्ञातव्य नान्यथा । 
लक्षणम्‌ उक्तम्‌ । व 2. 
बह ष्या है? जो (हेतु का सपक्ष) मेही होना श्नौर समी विपक्षो से व्यावृत्तिहै।ये 
दो ङ्प सामाग्यतः कहं गये हं । 

सामान्यतः बतलाया हंश्रा भी (हेतु का खूप) समभा नहीं जा सकता, श्रतः उस 
हेतु के स्वङ्प को (तद्‌) विशेष ङ्प मे बतलाना श्रावश्यक था । इसील्यि फिर भी 
विशिष्ट भकार से उत्पत्ति फा नियमतः भ्रसुसरख तथा स्वल्प सात्र का भगुस्रण दिल 
लाना होता है-यहं कहा गया.है । कायं कौ उत्पत्ति ज्ञातव्य है, यहु कहा गया है, कयो 
कि कायं की उत्पनि फे जान लेने पर उसका सपक्षमेही होना तथा विपक्ष में स्वेथा 
भ होना जान लिया जाता है । स्वभाव (ङ्प साध्य) का क का भ्रनुसरण 
करना दिखलाना होता है यह कहा गया है । (तन्मात्र शब्द सें) "तद्‌ (बहु) का 
भरं है-साधन । केवल वही = तन्मात्र भर्थातु केवल साधन उसका श्रनुबन्ध = भरनुगमन 
(भ्रदुसरण) भर्थात्‌ केवल साधन के होने पर साध्य का होना। साधनमात्न के होने 
प्र हो जाना ही साध्य का (हेतु के साथ) तादात्म्य है 1 जब साधन का स्दमाव ज्ञात 
हो जाता है तव स्वमा हेतु का सपक्ष में ही होना तथा सभी विपक्षो मेन होना जान 


६४२ 








लिया जाता ह । इस प्रकार (हेतु का) सामान्य लक्षण विरेषसूप सें ही जाननाहोता 


है" भन्य भकार से नहीं । इसीलिये (कायं तया स्वभाव हेतु का) विशेष लक्षण कहा 
शया हे] 

भ्रभेदेन- सामान्येन; हेतु का साधारण लक्षण । 

विशेषनिष्ठम्‌- कायं भ्रौर स्वभाव हेतु का विशेषलक्षण । 





१, "यत्‌' नास्ति 2... २. विजते ^. प्.२. .. 
३. मत्रस्यानु° (.., साधनमात्रम्‌ 1 साधनमात्तस्यानूवेन्धो° ४.7 
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किम. भ्रतो यदि नामौवम. "त्याह- तच्‌ च सामान्यलक्षणं दशेयितु- 
कामेन विरोषलक्षणं दर्येयतेवं' दशंनीयम-इति सम्बन्धः । यत्र धूमस्तत्राग्निः 
इति काय ठैतोर्व्याप्तिदंशिता । व्याप्तिश्च कायं कारणभावसाधनात्‌ प्रमाणात्‌ 
निचीयते । ततो यथा महानस इति दज्चेषीयम. । ब्रसत्यर्नौ न भवत्येव धूम 
इति व्यतिरेको दशितः । स च यथेतरस्मिन्‌ इति दशंनीयः। वद्धिनिवु्तिहि 
धूमनिवृत्तौ नियता दशेनीया । सा च महानसाद्‌ इतरप्रेति दरनीया । 

यत्र॒ कृतकत्वं तत्रानित्यत्वम्‌, इति स्वभावहेतोर्व्याप्तिर दशिता । 
भ्रनित्यत्वाभावे न भवत्येव कृतकत्वम. इति व्यतिरेको दशितः । व्याप्तेश्च 


विशेषवन्तौ- कारण से उत्पति कवा नियम कायंहैतु की विशेपताहै तथा 
साध्य से तादात्म्य होना, स्वभावहेतु की विशेपता है। भ्रनुपलन्धि की विशेषता का 
इन्दी मे श्रन्तर्माव हो जाता है, इसलिये उसे पृथक्‌ नहीं दिखलाया गया (मि०,धर्मो 
प्र०, पृ० २३६) । 

शनुधन्ध--नियम से अनुसरण करना । 

क्रिम्‌ श्रत इति--यदि एता है तो इसमे वया प्रयोजन ? इस पर कहते है-- 
तत्‌ च इत्यादि । (हतु का) सामान्य लक्षण दिखलाने के इच्रुक व्यक्ति को विशेष लक्षण 
बतलाते हए दरस प्रकार दिखलःना जाह्यि; यह प्रसित है । (कते ?) जहां श्रम है वहां 
श्रग्नि है" इद्के हारा का्यहेतु री व्धास्ति दिलाई गई है भरर कार्यकारणभाव 
को सिद्ध करने घलि प्रमाण द्वारा व्णाण्ति निरिचत री जाती है, इसलिये जैसे 
पाक्राला मे, सह (हष्टान्त) दिवलाना हत्त है । भ्रग्नि के होने पर धृभरमौी नहीं 
होना-यह व्पतिरेय दिखलाया गया है प्मैर ददं जते (पाकशाला आदि सपक्च से) भिन्न 
(सरोव्रर छरा विप) नं इस प्रकार ददलाना होत्ता है । चस्तुततः ननन फे घरमाव को 
म के श्रगाल ॐ साध नियमधयेक रहने बाला (= नियत = श्रविनामावी) दिल- 
लाना है भ्रौर बहु (=भ्रग्नि के भ्रमाव) पारशाला से भिन्न स्थल मे दिबलाना 
होता है । । 
सर्कधः--प्रश्वय, तात्पयं । ¦ 

ततो यथा सहात्तसे --वयोकि काये-कारण-माव को सिद्ध करते वाते भरमाणं 
हारा का्यहेतु कौ व्याप्ति का निश्चय होता है श्रौर हष्टान्त के विना वह प्रभाण 
भ्रपना कायं नहीं करता; इसलिये व्यापस्ति-प्रदशंन मात्र से ही दृष्टान्त का प्रकटन हो 
जाता हे। 

इतरस्मिन्‌--्र ग्निमान्‌ प्रदेश से भिन्न सरोवर श्रादि में । 

स-वद्भिनिवृत्ति, अभिनि का भ्नभाव। 

यन्न छृतकत्वम्‌ इति-- "जहां कांत्व है, वहां भ्रनित्यत्व है- यह स्वमावहेतु 
फी व्याप्ति दिललःई गई ह ! जह अनित्यता नहीं होती वहाँ ्ाय॑ता मी नहीं होती । 


१, तदित्याह ए, २० तत्र ^.,०.६.्.९. ३. एवं च ए, 


६९४ तृतीयः परारथानुमानपरिच्चेदः [ ३,१२२ 


साधकं परमाणं 'साधम्यहष्टान्ते दशंनीयम । प्रसिद्धन्याप्तिकस्य च हेतोः साध्य- 
निवृत्तौ निवृत्तिर" ददनीया । तद्‌ श्रवश्य॒ यथा घटे, यथा श्राकाशे चेति 
दशंनीयम । 
कस्माद्‌ एवम्‌ इत्याह -न हीति । यस्माद्‌ अन्यथा सामान्यलक्षणरूपे 
सपक्षविपक्षयोः सदसत््वे यथोक्तप्रकारे इति नियते--सपश्ष एव सत्त्वम्‌, विपकषे- 
ऽसत्वम्‌ एवेति नियमो यथोक्तप्रकारः ते न शक्ये दशंयितुम्‌ । विशेषलक्षणे 
हि दर्शिते यथोवतप्रकारे' सदसत्त्वे दशिते भवतः । न च विशेषलक्षणम्‌ अनन्यथा 
शक्य' दशियितुम. 1 ू 
तस्य साध्यस्य काय'म-तत्काय' धूमः । तस्य भावसूतत्कायं ता । सेव 
इ न न्न 
यह व्यतिरेक दिलाया जाता है । क्योकि व्याप्ति को सिद्ध करने वाला प्रमाण साधम्यं 
हृष्टान्त में दिखलाना होता है रौर जिस हेतु की व्याप्ति सिद्ध हो जाती है. साघ्यके 
मभाव मे उसका भ्रमाव दिखलाना होता है; इसलिये भ्रवश्य ही "जसे घट मे" साध्यं 
कौर जंसे स्राकाश मे (वंधम्यं) हृष्टान्त दिललाना होता है । 
करमाद्‌ इति-एेसा व्यो है ? इस पर कहते है न हि इत्यादि । क्योकि 
(हि = यस्माद्‌) हष्टान्त के विना ( = भ्रन्यथा) यथोक्त स्वरूप वाले सपक्ष मे होना 
भ्नौर विपक्ष मेन होना' (हेत्‌ के) सामान्य लक्षण के उन दोनों रूपों को (= ते) 
दिवलाया नहीं जा सक्ता । यहां ययोक्तप्रकार वाले का श्रयं है - नियतः; भर्थात्‌ 
(हेत्‌ का) सपक्ष में ही होना विपक्ष भे सर्वथा न होना । क्योकि (हि) विशेष लकण 
दिखलाने पर ही यथोक्त स्वरूप वाले (सपक्ष मे) होना' भ्रौर (विपक्ष में) न 
३५ जाते ह भौर विशेष लक्षण को (दृष्टान्त के विना) दिखलाया नहीं जा 
भ्नन्यथा--म्रन्य प्रकार से, दृष्टान्त के विना 1 
सपक्षविपक्षयोः सदसत्त्वे-यद्यपि हितु के तीन सूप है तथापि 'सपक्षमें ही होना 
स "विपक्ष तरे सवंथा न होना--इन दोनों रूपों का ही यहाँ उत्लेख किया गया है; 
कि इन दोनोंके प्रद्शंनसे ही इष्टान्त का प्रदशंन ह्र ¦ कर 
भ्र०, प° २३६) । दा (पि 
यथोक्तप्रकारे-- यथोक्तः प्रकारः ययोस ते तथोक्ते = नियते, भ्रवधारणसहित 
(*एव' से युक्त) सपक्ष में ही ( = एव) होना, विपक्ष मे सवंथा न होना- 
1 होना-इस प्रकार के 
11 4 
- का काय भ्रयतत्‌ धुम, उसका भाव तत्कायंता 
5 | 1 । 
वही है नियमः; क्कि उस भनि का कण्यं होने से धरम श्रग्नि पर भ्राभित (नियत) है । 


१. साधम्यं द्‌0 8. २. निवृत्तिर, नियता @.¶' 
३, योक्तलक्षणे ¢, 1 


१.१२२ ) दृष्टान्तः परार्थानुमाने च तस्य स्थानम्‌ ३४५ 


नियमो यतस्तत्काय तया धरूमो दहने नियतः 1 सोऽय" तत्कायतानियमो विशेष- 
लक्षणरूपोऽन्यथा दशंयितुम्‌ भ्रशव्यः। स्वभावलिङ्खस्य च स्वभावेन साध्येन 
ग्याप्तिर, विशेषलक्षणरूपा न शक्या दरयितुम्‌ । यस्मात्‌ कायकारणभावः, 
तादा मात टे च ज्ञातव्यम्‌; तस्माद्‌ व्याप्तिसाघनं प्रमाणं दयता 
"साधम्य हष्टान्तो दशंनीयः । वैषम्य दृष्टान्तस्तु प्रसिद्धे तत्कायत्वे कारणामावे 
का्याभिवप्रतिपत्य्थम्‌* । तत एव नावश्य वस्तु भवति । कारणाभावे कार्या- 
भावो वस्तुन्यवस्तुनि वा॒ भवति 1 ततो वस्तु, भ्रवस्तु वा ॒वैवम्यंहष्टान्त 
इष्यते । 
यह कायंता का नियम जो (हृतु के) विशेषलक्षण के रूप में है, इसे हष्टान्त के विना 
( = प्रन्यथा) दिखलया नहीं जा सकता । इसी प्रकार स्वभावहेतु की स्वमाव रूप 
साध्य के साथ व्याप्ति जो हेतु के विशेषलक्षण के रूप में है, वह मी (दृष्टान्त के विना) 
नहीं दिखलाई जा सकती । क्योकि काययं-करण-माव प्रौर तादात्स्य सम्बन्ध दोनों ही 
पाकशाला या घटश्रादिमें ही जाने जाते हे प्रतः व्याप्ति को सिद्ध करने वाले प्रमाण 
को दिखलाते हुए साधम्यं ष्टान्त दिखललाना होता है ! का्य-कारण-माव के सिद्ध हो 
लाने पर कारण के भभाव मं कायं का भ्रमाव बत्तलाने के लिये वधस्य दृष्टान्त दिख- 
लाना होता है । इसीलिये वहु (वधम्यं दृष्टान्त) सदा यथायं (परमाथसत्‌) वस्तु ही 
नहीं होता 1 कारण के न होने परकायं कान होना वस्तु या भ्रवस्तु किसी 
मेभी हो सकताहै। श्रतः वस्तु या भ्रवस्तु कोई भी बधम्यं दृष्टान्त हमं 
भ्रभीष्ट हे \ 

वस्तु श्रवस्त्‌ वा वैधभ्येहष्टान्तः- वस्तु महाहद्‌ ्रादि, भ्रवस्तु भ्राकाशादि 
(धर्मो° प्र०, पृ०२ ३८) । जैसा करि ऊपर (३.२६. सामर्थ्यात्‌' टि०) कहा गया हैः 
बौद्ध-न्यार्य मे केवलान्वयी या केवलव्यतिरेकी हेतु नहीं माने जाते । इस पर नंयायिक 
का कथनदहै कि वह्‌ हेतु केवलान्वयी होता है, जिसमे व्यतिरेको (वैधम्यं ) उदाहरण 
नहीं मिलता । बौढ द्वारा प्रस्तुत किया गया “नित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌ --यह हेतु 
केवलान्वयी होगा । यदि इसमें भ्राकाश को व्यतिरेकी हृष्टान्त के रूप मे प्रस्तुत किया 
जाता है; भ्र्थात्‌ जहाँ भ्रनित्यत्व नहीं वहां कृतकत्वं भी नहीं जसे भराकाश मं-यह्‌ 
कहा जाता है तो यह वैधम्यं दृष्टान्त ठीक न होगा; क्योकि महायान बौद्ध के अनुसार 
तो प्रत्येक परमाथ॑सत्‌ वस्तु ही भ्रनित्य है मरतः नित्य श्राकराश नाम की कोई परमार्थसत्‌ 
वस्तु ही नहीं । इस प्रकार इसका वँधम्यं हष्टान्त नहीं हो सकता (० न्या° वा०, 
पु० ४६.६९ तथा न्या० वा० ता०, पृ० १७ )। धर्मोत्तिर का कथन यह है यहं 
भ्ावष्यक नहीं कि वैषम्यं दृष्टान्त परमाथंसत्‌ वस्तु ही होती हो, भ्रवस्तु भ्रथात्‌ कल्पित 
पदाथं भी वैधम्यं दृष्टान्त हो सकता है क्योकि वैधम्यं हष्टान्त मे तो साध्य का प्रभाव 








१, साध्यदष्टा० 8. २. 0षत्यथंः ए. 


तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः | ३.१२२ 


हत ~ १ 
तस्माद्‌ इष्टान्तम्‌ भ्रन्तरेण' न र भ्रन्वयो व्यतिरेको वाः शक्यो 


प्ति ३ दक 
दर्शयितुम्‌ । श्रतो हैतुरूपाख्यानाद्‌ एव हेतोर्‌ व्याप्तिसाधनस्य माणस्य दर कः 


साधम्थेरष्टान्तः । प्रिद्धव्याप्तिकस्य साध्याभावे हत्वभावभ्रदशं नाद्‌ वेधम्यं- 


हण्टान्त उपादेय इति च दशितं. भवति । ति 
श्रस्मिश्चारथे दशित दशिते एव हष्टान्तो भर्वात । याभ्यम्‌ व्याप्ति. 


साधनप्रमाणप्रदशनः, कश्चिद्‌ उपादेयो निवृत्तिप्रदश नश्च^-इत्यस्मजथं' दशिते 

दक्ञितो दृष्टान्त शत्याह-एतावन्मात्रं रपं यस्य त॑स्य भावस्ततत्वय्‌ः तस्माद्‌ ९ति। 

एतावद एव हि रूपं दृष्टान्तस्य, यद्‌ उत व्याप्तिसाघनपरमाणत्रदय व नाम 

सायम्पंदणष्टान्तस्य, प्रसिदधव्याप्तिकस्य च^ साध्यनिवृत्तौ सायननिवृत्तिप्रदशंक- 

त्वम्‌ इत्येतद्‌ 'वैवम्यं दृष्टान्तस्य । “एतच्च हैतुरूपाख्यानाद्‌ एवाख्यातम, इति 
कि दुष्टान्तलक्षणेन { ॥१२९॥ द 
होने १२ हेतु का रभाव ही दिखलाना दोता है। इस प्रकार उपयुक्त देतु मे श्राकाश 
(अवस्तु) वंधम्यं हृष्टान्त है (मि०, बु° लां० २, पृ० २३४ टि० ५) । 

तस्माद इति - इस प्रकार ॒ष्टान्त के चिना हतु का भ्रन्वय (सपनन से होना) 
या व्यतिरेक (विपक्ष मंन होना) नहीं दिल्या जा सकता । श्रतः हैतु के स्वल्प 
फा वंन करने मेही हेतु कौ व्याप्ति को सिद्ध करने ताले प्रमाण फा अदश साधम्यं 
हष्टान्त देना होता है भ्रौर जित तुमे व्थास्ति तिद्ध होती, साध्य न होने 
पर उसका श्रभान दिलाने के लिये ही वध्यं इव्टास्त देना ठता है-- पह भ्रफ 
होत्रा हे । 
भ्रस्मिन्‌ चार्धे इति- इस विषय.का निल्पण कर देने पर टृष्टन्तफाभी 

निरूपण कर दिया गया श्रध॑त्‌ व्या्ति को सिद्ध रये यासे पराण को दिला बाला 
भ्रोर (साध्य के भरसाच्र सें हेतु के) श्रसातर को दिक्षलाने वाला कोई पदां दिखलाना 
होत्रा है (उवादेयः); इस तथ्य का निकप्ण कर देने पर हष्टान्त भी दिलला ही दिषा 
गया यह बतलाते हँ --एतावन्‌ इत्यादि । केवल इतना ही है प जिसका, उसका माव 
(एतावन्मान््पत्वम्‌) उस हतु से । क्योकि दृष्टान्त का केवल इतना ही ङ्प है कि 
साधम्यदृष्टान्त तो व्याप्ति के साधक प्रमाण को दिललाता है श्रौर वैवभ्यं दृष्टान्त 
साध्य का प्रभाव हीने परञउक्त हतु फा भ्रमाव दिललाता है, जिसपर व्याप्ति शिर ह । 
यह (तभ्य) तो हेतु के स्वल्प-कथन से हौ बतला दिया फिर हष्टान्त फे लक्षण से क्या 
लामहै? १२२॥ 


६४६ 


१ दप्टान्तव्यतिरैण है० ८.8... २, वा न रयो ५.१... 


३. 0साधकस्य 3. ४. हेत्वशाबदशंन0 @..1 
५. प्रमाणदणिनः ^... पि.8. ६. ०प्रदशंकए्च ॥3. 
७. प्रदरिते ^... ष... ८, कस्माद्‌ इत्याह 7, 


६. °प्रमाणद्लनत्वं ^.8. 0.2... १०. वा 4.2.73... 
११. "वधम्दुष्टान्तस्य' नास्ति 8.72. दु 
१२. तत्‌ ^... प.प... "एतत्‌ नास्ति ए, 
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एतेनव दृष्टान्तदोषा श्रपि निरस्ता भवन्ति ॥१२३॥ 
एतेनैव च हेतुरूपाख्यानाद्‌ हष्टान्तत्वप्रद््निन दष्टान्तदोषा" दृष्टान्ता- 
भासाः कथिता मवन्ति । तथा हि-पूर्वोक्तसिद्धये य॒ उपादीयमानोऽपि दृष्टान्तो 
न समर्थः स्वकाय साधयितु स ॒दृष्टान्तदोष इति सामर्थ्याद्‌ उक्त* भवति 
॥ १२३॥ 
हृष्टन्ताभासान्‌ उदाहरति- 
यथा नित्यः शब्डोऽमुतत्वात्‌, कमंवत्‌ परमाणुवद्‌ घट वद्‌ इतिः । 
एते दृष्टान्ताभासाः साघ्यसाधनधमोभियविकलाः ॥ १२४1 
यथा "नित्यः शब्द इति । “शब्दस्य . नित्यत्वे साध्येऽमूरतंत्वाद्‌ 
इति हेतुः । साधर्म्येण कर्मेवत्त. परमाणुवद्‌ घटवदु इत्येते 
हेतुरूपाख्यानादेव- इस प्रकार वौदधन्याय में इष्टान्त को साधन-वाक्य का 
पथक्‌ श्रवयव नहीं माना गया तथा हेतु के स्वरूप के भ्रन्तगंत ही दृष्टान्त का स्वरूप 
भी भ्रा जाता दै। भरतः दृटान्त के स्वल्प का पृथक्‌ निरूपण भी नदीं किया गया । 
२५. दष्टान्तदोषों का विचार (क) साघम्यदृष्टान्त के दोष 
एतेनैवेति 
इस (कथन) से ही दृष्टान्त दोषों (दृष्टान्ताभासों के पृथक्‌ निरूपण) 
काभी निराकरण हो जाता है ।\१२३॥ 
इससे ही र्थात्‌ हतु फे स्वरूप-कथन से ही हृष्टास्त का प्रदर्शन ह जाने के 
कारण हणष्टान्त क दोष श्र्थात्‌ इष्टान्ताभास्त भी कहु दिये गये । व्योफि उपयु क्त कायं 
की सिद्धि के तिये दिया गथा जो हष्टान्त धरपने फायं को करने मे समथं नहीं है, बह 
हष्टान्त का दोप ही है, यह प्रथतः कह ही दिया गया ॥१२३॥ 
हष्टान्तदोष = दुग्ट हणष्टान्त, इष्टान्ताभास । 
हृष्टान्तामास-- दृष्टान्त का कायं यह्‌ दिखलाना है कि हेतु के होने पर साध्य 
होतार तथा साघ्यकेन होने परदहेतु भी नहीं होता 1 जव कोई दृष्टान्त भ्रपने इस 
कायं को नहीं कर सकता तो भ्रवश्य ही उसमे दोष होता है। फिर भी वह्‌ किसी रूप 
मँ ृष्टान्त सा दिखलाई देता है इसलिये उप्ते हष्टान्ताभास (हष्टान्तवद्‌ भ्राभासमानः) 
कहते हैं (भि० घर्मो० प्र०, पुण २८९) ! 
दृष्टान्ताभासान्‌ इति । दृष्टान्तागासों के उदाहरण देते है- 
जंसे-शव्द नित्य है; क्योकि वह्‌ प्रमूतं है; कमं के समान, परमाणु के 
समान तथा घट के समान । ये दृष्टान्ताभास साध्यधमं साधनधमं अथवा 
दोनों (धर्मो) से रहित ह ॥ १२४१ 
"जसे शब्द नित्य ॒है' -- यहां शब्द में नित्यता साध्य है , परिमित परिमाण 
वाला होना (मूर्तत्व) हेतु है । रमं के समान, परमा के समान रौर घट के समान 
१. दृष्टान्तस्य वोपाः ^.2.प् ^ .?. २. (दृष्टान्तो नान्ति &8. 
३. इत्येतद. ऽवतं 3. ४. 0दिति साध्य 8.९... 
६, यथेति 4.8... ६. इति नित्यत्वे साध्ये शन्दस्याम्‌° 8.13, 
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हष्टान्ता उपन्यस्ताः । एते च दृष्टान्तदोषाः साध्यं च साधनं चोभयं चेति' 
तेधिकलाः । साध्यविकलं कर्मं, तस्यानित्यत्वात्‌ । _साघनविकलः परमाणुः 
मूतंत्वात्त परमाणूनाम्‌ । ्भसवंगतद्रव्यपरिमाणं मुतिः । ्रसवंगताश्च दव्य 
रूपाश्च परमाणवः । नित्यास तु वैशेषिकंर इष्यन्ते । ततो न साध्यविकलः. । 
घटस्‌ तूमयविकलः, भरनिरयत्वात., मूतंत्वाच्च घटस्येति" ॥१२४॥ 

तया सन्विग्धसाध्यधर्मादयरच ! यथा-रागादिमान्‌ भ्रयं वचनाद्‌ 
रण्याधुरषवत्‌ । मरणधर्माऽ्यं पुरुषो रागादिमत्नाद्‌ रणभ्यापुरषवत्‌ । 


स्मसर्वज्ञोऽयं रागा दिमस्वाद्‌ रश्यापुरुषवद्‌ इति ।।१२५॥ 
= ~ 





चे साबम्यं-हष्टान्त दिये गये है । किन्तु ये दुष्ट दृष्टान्त (दृष्टान्तामास) है, क्योकि ये 


(कमशः)साध्य श्रौर साधन तथा दोनों (सा्य श्रौर साधन)से रहित ह । कमे तो साध्य- 
धमं (नित्यता) से रहित है, क्योकि बहु भ्रनित्य है, परमाणु साधन-धमं (श्रमूत्त त्व) से 
रहित है, क्योकि परमार मतं होते है । जो स्व॑र व्यापक नहीं होता (- परिभित, 
. परिच्छिन्न) उस द्रव्य का परिमाण मति कहलता है । परमारएु व्यापक (विभु) नही 
भ्ौरवे व्रव्पर्प भी ह (ग्रतः साघनविकल दृष्टान्त है )। किन्तु वंशेषिक मता- 
नुयायियों ने परमाशगश्रों को नित्य माना है भरतः यह दृष्टान्त साध्य-घमं--रहित नही 
घट तो दोनों (साध्य भ्रौर सान) धर्मो से रहित (दृष्टान्त) है; क्योकि घट भ्रनित्य 
है भोरमुत सीह ॥१२४॥ 

ग्रमुतं--परिमित परिमाण वाला; मति उस परिमाण को कहते हैजां 
सर्वव्यापक (विभु) द्रव्य मेन रहताहो। (1) परमाणु विभ्रु नहीं तथा द्रव्य भी दहै, 
इ्लिये उका परिमाण सूति हँ प्रौर परमाणु मत्तं (मूत्तिमान्‌) है । वैशेषिक की दृष्टि 
परमाणु नित्य है किन्तु वह्‌ भ्रमते नही; इकलिये “शब्द नित्य है, भ्रमूतं होने से 
से परमाणु के समान यहां हृष्टान्त में साधन (्रमूतत्व) नहीं रहता तथा यह्‌ साधनविकल 
हष्टान्ताभास है । (1) शब्द तो भ्रमूतं है ही; क्योकि शब्द गुण है श्रौर मूतं परिमाण 
भी गुणहै तथा वंशेषिक के अनुप्ार गुणों में गुण नहीं रहते; अ्रतः शब्द ॒में मूतं 
परिमाण नी, वह्‌ भमूतं है। 

तथेति- 

उसी प्रकार जिनमें साध्य घमं भ्रादि सन्दिग्ध होतेहैः वे भी (द्ष्टा- 
नताभास) हैः जंसे- (१) यह्‌ राग भ्रादि से युक्त है, क्योकि यह्‌ बोलता है, 
साघारणजन (= रथ्यापुरुष) के समानः; (२) यह पुरुष मरणशील है, क्योंकि 
र राग श्रादि से युक्त है, साधारणजन के समानः; (३) यह श्रसरवजञ है, 
व्योकि यह्‌ राग भ्रादि से यक्त है, साधारणजन के समान ॥ १२५॥ 





१. 4इति"- नास्ति {¦ २. अस्वंगतं द्र9 ^.2. प... 
३. साघ्यविकलाः ¢.) ४, इतिः नास्ति ए. 
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तथा" सन्दिग्धः साध्यघर्मो यरिमन्‌ स सन्दिग्धसाध्यधर्मः । स भ्रादियेषां 
ते तथोक्ताः । सच्दिग्घसाध्यघमं: । सन्दिग्धसाधनवमः । सन्दिग्वोभयः । 
उदाहरणम --रागादिमान्‌ इति रागादिमतत्व साध्यम. । वचनाद्‌ इति हेतुः। 
रथ्ापुरुषवद्‌ इति दृष्टान्ते रागादिमत्वं सन्दिग्धम्‌. । मरणं धर्मोऽ्स्यिति 
मरणधर्मा । तस्य भावो मरणधमं त्वं साध्यम. 1 भ्रयं पुरुष इति धर्मी । रागा- 
दिमत््वाद्‌ इति हेतुः । रथ्यापुरुषे दुष्टान्ते सन्दिग्ध साधनम. । साध्य तु निश्चितं 
मरणघमं त्वभ. इति । श्रसर्व॑न्न इति-श्रसवज्ञत्वं साध्यम, रगादिमत्त्वाद्‌ 
इति हेतुः । तद्‌ उमयमपि रथ्यापुरुषे दृष्टान्ते सन्दिग्धम. भ्रसवज्ञत्वं रागादिः 
मत्त्वं चेति ॥१२५॥ 
भतथाऽवस्वयोऽप्रदशितान्वयह्च; यथा-यो वक्ता स रागादिमान्‌, 


जिसमें साध्य-धमं सन्दिग्ध है, वहु सन्दिग्धसाध्यघर्मा कहलाता दहै । वह है 
भ्रादि सें जिने वे सन्दिग्बसाध्यधर्मादि कहे गये ह । इस प्रकार (1) जिसने साध्यघमं 
श्रनिश्चित है (11) जिसमें साधनधमं श्नि श्चित है तथा (17) जिसमें दोनों भ्रनिश्चित 
है । (क्रमशः) उदाहर है-- (1) रागादि मान्‌ इत्यादि- यहां राग रादि से युक्त 
होना साध्य है, वचनात्‌ ( = बोलने से) यह हेतु हैः साधारण जन ( = रथ्यापुरष) के 
समान; यह हष्टान्त है--इसमें राग श्रादि से युक्त होना (साष्यघमं) सन्दिरघ है (भरतः 
यह सन्दिग्ध-साध्यघर्मा है) । (1) जिसका स्वमाव मरना है, वह मरणधर्मा (मरण- 
शील) है । उस्तका माव मरणयमेत्व श्र्यात्‌ मरणशौल होना--यह साध्य है । यह 
पुरुष'--यह पक्ष है । रागादि युक्त होने से--यह हेवु है । यहां ^रभ्यापुरुषः दृष्टान्त 
है, उसमे साधन भ्र्यात्‌ रागादिमान्‌ होना ्रनिश्चित है" मरणशोल होना जो साध्व 
है, बहु तो निश्चित ही है (रतः यह सन्दिग्धसाधनघर्मा है) । (111) भ्रसर्व॑ज्ञ इत्याबिः 
यहां सवंज्ञ न होना साष्य है, रागादि से युक्त होना हेतु है। ये दोनों (भसर्वज्ञता 
प्रौर रागादिमत्ता) ही रभ्यापुरुष जो ृष्टान्त है, उसमे सन्दिग्ध है (भतः यह्‌ 
सन्दिर्धोमय दष्टान्तामास है) ॥१२५॥ 

रथ्यापुरष -सडक पर चलने वाला मनुष्य (रथ्या = सडक); साधारणजन 
सामान्यजन (1.8 708) 

तदुभयमपि. ....-सन्दिग्धम्‌--सवंज्ञता श्रौर रागादिमत्ता दोनों भरतीन्दरिय है, 
किसी दूसरे यनुष्य में इनका होना या न होना निश्चित नहीं किया जा सकता । भरतः 
दोनों सन्दिग्ब है । 

तथाऽनन्वय इति- 


तथा जिसमें भ्रन्वय (भ्र्थात्‌ साध्य से व्याप्त हेतु) नहीं है भौर जिसमें 


॥। 


१, तथेति ६. २. न्धोभयधर्मः €. ३. दृष्टान्तः ¢ .8.>.2.प..९, 
४, ्तथा' नास्ति 8... .९. । 
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नित्यः शब्दः कुदतकलत्वात्‌ घट चद्‌ इति ॥१२६।। 

इति। यस्मिन्‌ हष्टान्ते साध्यसाधनयोः सम्भवमात्रं दश्यते, 

न तु साध्येन व्याप्तो हेतुः, सोनन्वयः । ग्प्रदशितान्वयश्च-यस्मिन्‌ दृष्टान्ते 

विद्यमानोऽप्यन्वयो न प्रदशितो वक्त्रा सोऽ्रदशितान्वयः। 

्रनन्वयम्‌ उदाहरति-'यथेति । यो वतेति वकतृत्वम्‌ अनूद्य स रागादि- 
मान्‌ इति रागादिम्त्वं' विहितम्‌ । ततो वकतृत्वस्य रागादिमस्वे प्रतिनियमः । 
तेन व्याप्तिर्‌ उक्ता । इष्टपुरुषवद्‌ इति इष्टग्रहणेन प्रतिवाद्यपि संगृह्यते 
वाद्यपि । तेन ववतृत्वरागादिमतत्वथोः सत्वमात्रम्‌ इष्टे पुरुषे सिद्धम्‌ ‹ व्याप्तिस्‌ 
तुन सिद्धा तेनाजन्वयो दुष्टन्त इति । _____________ 

भ्रन्वय नहीं दिखलाया गया है, वह दृष्टान्त भी. (दुष्टान्ताभास हौता है) । 
जैसे-(१) जो वता होता है, वह॒ राग रादि से युवत होता है, भ्रमुक 
(इष्ट) पुरुप के समान । | 

(२) शब्द भ्रनित्य है, क्योकि वह्‌ कायं है, घट के समान ।१२६॥ 

तथाऽनन्वय इत्यादि । (१) जिस इष्डान्त में साध्य भ्रौर साधन का सहुचारमात्र 
देखा जाता है, साध्य से व्याप्त हेतु नहीं होता, वह्‌ भ्रनन्दय (वृष्टान्तामस) है । (र) 
किन्तु जिल हष्टान्त में विद्यमान होती हुई मी साध्य ते हेतु की व्याप्ति ( = ्नन्वय) 
वक्ता के हारा नहो दिखलाई जाती, दह श्रप्रदशितान्वय है । 

भ्ननन्वयोऽ प्रदशितान्वयश्च--( १) श्रनन्वय नामक दृष्टान्ताभास वहाँ होता है 
जहां दृष्टान्त में हेतु कौ साध्य से व्याप्ति नहीं निश्चित की जाती, जैसे ग्रमु पुरुष में 
रागादिमत्त्व से व्याप्त वक्तृत्व है, यह्‌ निश्चित नहीं किया जा सकता । भाव यह्‌ है 
कि दुष्टान्त का कायं है व्याप्तिमाधक प्रमाण का प्रदशंन; किन्तु यह्‌ दृष्टान्त श्रपने इस 
कायं को नहीं कर्ता, भ्रतः यहु दृष्टान्ताभास है । 

(२) भ्रपरदशितान्वय नामक दुष्टान्ताभास्र में साध्य के साय हेतु की व्याप्ति 
वस्तुतः होती है; किन्तु वक्ता द्वारा दिखलाई नहीं जाती । प्रस्तुत उदाहूरण में कृत- 
कत्व हेतु श्नित्यत्व का व्याप्य है; ङिनतु श्रनुमान के प्रयोग में व्याप्ति नहीं दिखलाई 
गई, केवल साधम्यं से ही शब्द की भ्रतित्यता बतलाई गई है| 

भरनन्वयम्‌ इति (१) भ्रनन्वय का उदाहरण देते है यथा इत्यादि । जो दक्ता है- 
इस भकार ववृत्व को उद श्य कर्षे बह रागादिमान्‌ होता है- इस से रागादिमान्‌ 
होने (रागादिमत्व) का विधान क्रिया गया है । इसलिये ववतृत्व की रागादिमत्त मने 
व्याप्तता (परतिबद्धता) दिखलाई गई है । इससे व्याप्ति कही ई है । इष्टपुरषवत्‌- यहा 
इष्ट शब्द के प्रहुण से प्रतिवादी का ग्रहण होता है श्रौर वादी का भी । इससे वक्ता 
होना तथा 1 व को सत्तामात्र भ्रभिमत पुरुष मे सिद्ध होती है 
दोनोंकी व्या नहीं होती । ; 
दृष्टान्तामास) है । ‡ म (पाम 
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प्रनित्यः शब्द इत्यनित्यत्वं साध्यम्‌ । कृतक्वाद्‌ इति टैतुः । घटवद्‌ 
इति' दृष्टान्ते न प्रदशिततोऽन्वयः। इह यद्यपि कृतकत्वेन घटसदृशः शब्दस॒तथापि 
न।नित्यत्वेनापि सदुशः प्रत्येतु -शक्यतेऽतिप्रस ङ्गात्‌ । यदि तु कतकत्वम्‌ 
'परनित्यस्वभावं ` विज्ञातं भवत्येवं छृतकरत्वाद भ्रनित्यत्प्रतीतिः स्यात । 
तस्माद. यत. कृतक तद. श्रनित्यम्‌ इति कृतकत्वम्‌ भ्रनित्यत्वेः नियतम 
प्रभिवाय नियमसाधनायान्वयवाक्यार्थप्रतिपत्तिविपयो दृष्टन्तं उपादेयः । स 
च प्रदशितान्वय एव । म्रनेन त्वन्वयवाक्यम. ग्रनुक्त्वेव दुष्टान्त उपात्तः । 
ईंद.णश्च साधस्यसपत्रेणैवोपयोगी 1 न च सावर्म्याति साध्यसिद्धिः । श्रतोजन्न- 
यार्था द्ष्टन्तः, तद्थश्चानेन नोपात्तः । साधर्म्यार्थश्चोपात्तो निरपयोग इति 














प्रतिनियमः--प्रतिनियतत्व, प्रतिवदडता; भाव यह्‌ है कि वक्तृत्व दहेतु को 
रागादिमत््व साध्य का व्याप्य कहा गया गया है। 
सतत्वमाच्रस्‌-केवल होना, साहचयंमानत्र । दृष्टान्त मे दोनों का साथ २ रहना 
दिखलाया यया है, व्याप्ति नहीं निश्चित कीं गई, क्योकि यहां व्याप्तिसावक कोई 
प्रमाण नदीं है (धर्मो° प्रण प° २८१) । 
प्ननित्थः शब्द इति-{प्रप्रदशितान्वय श्ना उदाहरण है) शव्द भरनित्य है-यहां भनित्यत्व 
साध्य है श्रौर छृतकत्व प्र्थात्‌ कायं होना इेतु है । "धट के समान' --इस दृष्टान्त में 
भन्वय (साघ्य से हतु की व्यान्ति) नहीं दिखलाई गई । यहां यद्यपि कायं होने (की दृष्टि) 
से शठ्ड घट के सान है तथापि भ्रनित्यता(की दृष्टि) मी उत्ते घट के समान निरिचित 
नहीं किया जः सकता; क्योकि इससे ्रतिप्रसङ्ख होने लगेगा । किन्तु यदि यह जान 
लिया जाये कि छृतकत्व भ्रनित्यत्व स्वभाव वाला होता है (र्यात्‌ कृतकलत्व का श्रनित्यत्व 
के साथ स्वमावप्रतिद्रन्थ है) तो कतकस्य से भ्रनित्यत्व की प्रतीति हो सक्ती है । इसलिये 
ओ कायं है बह श्रनित्य होता है" इत प्रकार कुतकत्व को अनित्यत्व का व्याप्त बतलाकर 
व्धाप्ति क्ती सिद्धि के लिये अन्वयवात्य ॐ प्रथं का प्रनिपादन करने वाला दृष्टान्त देना 
चाहिथि, बही दृष्टान्त एेसा होगा जिसमें अन्वय दिलल।या गया है । किन्तु इस, प्रस्तुत वक्ता) 
ने तो अरन्धय वाद्य को कहे विना ही दृष्टान्त दे दिया , एसा दृष्टान्त केवल साधम्यं 
दिखलाने के लिधे उपयोगी है । केवल साधम्यं से तो साध्य दी सिद्धि नहीं होती । इस 
भ्रक।र (श्रतः) दृष्टान्त भ्रन्वय (दिखलाने) के तिये होत्रा है । वथोकि (== च) इस 
(वदता) ने ्नन्वय (दिखेलाने) के लिये (हष्टान्त) नहीं दिया है केवल साधम्यं (दिलाने) 
के लिये दिथा है । इघलिग्रे वह्‌ व्यथं है भौर वक्ता के दोष से यह्‌ दृष्टान्त का दोषहो 
जाता है । वस्नुतः वक्ता को यहाँ प्रतिवादी (परः) को समाना है । इस प्रकार यद्यपि 
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ष्टान्तदोषः । वक्त्रा ह्यत परः प्रतिपादयितव्यः । ततो यदि 
नाम न दृष्टं वस्तु तथापि वक्रा दुष्टं दशितम्‌ इति ष्टम्‌ एव ॥१२६॥ 
तथा विपरीतान्वयः- थद्‌ श्रनित्यं तत्‌ कृतकम्‌ इति ॥\१२७॥ 
तथा विपरीतान्वयो यस्मिन्‌ दष्टान्ते स तथोक्तः । तम. एवोदाह्रति- 
यद्‌. अनित्यं तत्‌ कृतकम्‌ इति ! ृतकतवम्‌ ध शा । 
एवं कृतकत्वाद भ्नित्यत्वगतिः स्यात. । च <. क्‌ तकत्वे नियतं 
(दृष्टान्त रूपी) वस्तु दोषुकत नहीं तथापि वक्ता | ने दोष-पुख दिखलाई हे भरतः दोष- 
क्त हो गई हे ॥१२६॥ 
क = निग, निश्चय करने के लिये । 
भरतिप्रसङ्गात्‌-नियामकनिमित्तामावात्‌ सवंसम्भवः भरतिप्रसङ्धः = सर्व॑व्र प्रवृत्ति 
सङ्गः (मि०, न्यायकणिका, पृ २७.११ तथा २०.५) जव कोई नियामक हेतु नहीं 
होता, विना नियम के ही किसी वात कौ सम्भावना हो सकती है तो भरतिप्रसङ्ग कहा 
जाताहै (भि० बुश्लां० २५ पृ० २३९ दि० १)। "दुष्टं धमम्‌ म्रतिक्रान्तः प्रस ङ्खोऽतिए 
प्रसङ्कः" (धर्मो० प्र०, प° २४२) । भाव यह है कि यदि शब्द में घट के साथ कतकत्व 
रूप साधम्यं मात्र से भनित्यत्व बतलाया जातां है तव तो शब्द को धट के समान मूतं 
भी कहा जाने लगेगा । 
भ्रनित्यस्वमावम्‌- यहाँ स्वभाव का भ्रथं है-मनिवायं भरङ्क, भ्रनित्यत्व करा 
भ्रविनाभावी, भनित्यत्व के साय स्वमावभ्रतिव्रन्ध वालो । 
भ्न्वयवाक्य--'यत्कृतकं तद्‌ भ्रतित्यम्‌' इत्यादि साध्य सेदहितु की व्याप्ति 
दिखलाने वाला वाक्य । इम प्रकार के वाक्य के ्रथं का प्रदशंक हष्टान्त होता है। 
भरस्वथायः--भ्रन्वय है भ्रथं (प्रयोजन) जिसका एेसा (इष्टान्त) । 
तदथः = सोऽन्वयोऽर्थो यस्य सः (ष्टान्तः), भ्रन्वय दिखलाना ही जिसका 
पयोजन है । | 
तथा विपरीतान्वय इति- - 
तथा जिसमे विपरीत भ्रन्वय होता है, वहु दृष्टान्ताभास 
जेसे-जो भ्रनित्य है, वह्‌ कार्य है ॥१२७। ४ र हेता है 
तया इत्यादि । उसी प्रकार विपरीत है भ्रन्वय (साध्य से साधन की व्याप्ति) जिस 
ृष्टान्त मे वहु विपरीतान्वय कहा गया है । उसका उदाहरण है --'जो भ्रनित्य है वहू 
कायं है । वस्तुतः दृष्टान्त में कृतकत्वं (कायं) को श्रनित्यत्व से व्याप्त दिल- 
लाना है, तमी कृतकत्व से भ्रनित्यता की की प्रतीति (गति) हो सकती है । 
किन्तु यहां भ्रतित्यत्व को तकत्व से व्याप्त दिलला दिया है, कतकत्व को तो 
भरनित्यत्व मे नियत (प्रतिबद्ध) नहं दिललाया । इस प्रकार जसा श्रतित्यत्व मे श्रप्रति- 
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दशितम्‌ । कूतकत्वं त्वनियतम' एवानित्यत्वे' ` ततो योदंशम्‌ इहं कतकत्वम 
व्रनियतम. भ्रनित्यत्वे दशितं तादुशाननास्त्यनित्यत्वप्रतीतिः। 

तथाहि-यद्‌ भ्रनित्यम्‌ इत्यनित्यत्वम. भ्रनूद्य तत. कृतकम. इति 
कृतकत्वं विहितम. । अरतोऽनित्यत्वं नियतम. उक्त कतकत्वे, न तु कतकत्वम 
नित्यत्वे 1 ततो यथाऽनित्यत्वाद्‌ भ्रनियतात प्रयत्नानन्तरीयकत्वे न प्रयत्नान- 
त्तरीयकत्वप्रतीतिः, तद्वत. कृतकत्वाद. भ्रनित्यत्वप्रतिपत्तिर न स्याद, 
भ्रनित्यत्वेऽनियतत्वात. कृतकत्वस्य । 

यद्यपि च क तकत्वं वस्तुस्थित्याऽनित्यत्वे नियतं 'तथाप्यनियतं, वक्त्रा 
दशितम । श्रतः (स्वयम. .अदुष्टम. भ्रपि वक्तृदोषाद. दुष्टम्‌ 1 तस्माद्‌ 
विपरीतान्वयोऽपि वक्तुरपराधात., न वस्तुतः(नः) । परार्थानुमाने च. वक्तुरपि 
दोषश्‌ चिस्त्यत इति ॥१२७॥ 


य र ररदङदददददददर् 
बद्ध (श्रव्याप्त) कृतकत्व यहां दिलाया गया है, उस से भ्रनित्यत्व की भतीति नहीं 
होती 1 । 


माव यह्‌ है कि" जो भ्रनित्य है -इसभेःश्रनित्यत्व को उह श्य करके वह कायं 
है' इससे तकत्व का विधान किया गया - है । भ्रतः भ्रतित्यत्व को. कृतकत्व में व्याप्त 
( = नियत = श्रविनाभावी) बतलाय!.गथा है, कृतकत्व को भ्रनिर्थत्व मे. नहीं । इसलिये 
जिस प्रकार श्रनित्यत्व प्रयत्नानन्तरीयकत्वःमे नियत -(ग्याप्त) नीं हे तथा उससे 
प्रयत्नानन्तरीयकस्व . की सिद्धि नहीं होती ;. उसी प्रकार कतकत्व से भी .भनित्यता-की 
प्रतीति न होगी; वथोकि कूतकत्व मी भ्रनित्थत्व में नियत्‌( = व्याप्त) नहीं कहा गया हे .1 
९:  . ` ` भ्रयत्नात्न्तरीयकत्व---भरयुलत के. भनन्तर.उत्पत्ति.1 जो भरनित्य ह वहं प्रयत्न 
"के अनन्तर . उत्पन्न होता है--यह. नियम. नही है;..क्योकि विदय त्‌. भी, नित्य ददी है 
किन्तु उसकी प्रयत्न से -उत्पत्ति.नदीं होती (९. ऊपर ३.६७) । „` 2 
; , <: -यद्यपि चेति- यद्यपि .कृतकत्व त्रस्तुतः श्रनित्यत्व से व्याप्त है तथापि वक्ता ते 
उसे व्याप्त, नहीं दिलाया । श्रत; यह- दुष्टत्त्‌ स्वय दोषयुक्त न होकर भ क्ता 
.क दोष से दोषयुक्त हो गया है.। इस अकार 'विपरीतान्वय' (वासकं द्ष्टान्त-वोष). मी 
.चदता के ्रपराघ से होता दै, वस्तुतः नहीं - (श्रयवा, .वस्तु के दोष से नहीं) भौर 
, , परार्थानुमान में वक्ता के गोष पर भी विचार किया जाताहे ॥१२७ ` - `. 
` ˆ ` वक्तृवोषाद्‌ दुष्टम्‌-ग्र्यपि (ष्टान्त भ कतकत्व को ,अनित्यत्व भे नियत 
, (व्याप्त) देखा जाता है. (नहा कृतकत्व होता दै, ` वह्‌) अनित्यत्वं भ्वश्यम्भावीं है ) 
तथापि वक्ताते इस व्याप्ति को विपरीत रूप म रख दिया है भरतः यह दोष हो जाता 


ए त 


अ ~ = 
१, एवोक्तमनित्यत्वे ८.7. ` २. ततः कृतकत्वम. अनित्यत्वे नियतमेवं" ` इत्यधिकं 1 
३. प्रदशितम्‌ ^\.8.2..14. (तथाप्यनियतं" नास्ति ए: 9 
४. प्रदधितम @, ) ` ` ` ‡ > ६. तस्ततः. स्वय न दुष्टमं &.2.2. ति.) 
७. वक्तुदोषात ^.8..2; ` = ` ८. व' तास्ति (> 
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साधम्येण 'दृष्टान्तदोषाः ॥ १२८॥ 

साधर्म्येण नवं हृष्टान्तदोषा उक्ताः ॥१२८॥। 

वैधर्म्येणापि ष्दष्टान्तदोषान्‌ "वक्तुम्‌ प्राह- 

वंधर्म्येणापि- परमाणुवत्‌, कमं वद्‌, भ्राकाशवव्‌ इति साध्याद्य- 
क्यतिरेफिणः ॥१२६॥ प 

नित्यत्वे शब्दस्य साध्ये हेतावमूर्तत्वे परमाणुः पवेधम्यदुष्टान्तः साध्या- 
व्यतिरेकी, नित्यत्वात. परमाणूनाम. । कमं साघनाव्यतिरेकि, भमूतंत्वातः 
कर्मणः । श्रकाशम-उभयाव्यतिरेकि, नित्यत्वाद्‌ भ्रमतंत्वाच्च । साध्यम. 
भ्ादिर्गेषां तानि साध्यादीनि साध्यसाधनोभयानि । तेषाम, भ्रव्यतिरेको 
श्िवृत्त्यभावः । स येषाम, भ्रस्ति ते साध्याच्व्यतिरेकिणः । ते चोदाहृताः 


1१२९॥ 
साधम्यरोति-- 
ये साधम्यं से प्रयुक्त हष्टान्त के दोष है ॥ १२८॥ 
ये साधम्यं ते दिये गये दृष्टान्त के नौ दोष बतलाये गये है ॥ १२८॥ 
(ख) वेधम्यं दष्टान्त मे होने वाले दोष 
वेधरम्येणापीति--वधम्यं दृष्टान्त के (नौ) वोषों को बतलाते हुए कहते है 
इसी प्रकार वैधर्म्य दुष्टान्त भी साध्यधमं भादि की निवृत्ति से रहित 
होते हैः ज॑से-(१) परमाणु के समानः (२) कमं के समानः (३) भ्राकाश 
कै समान ॥१२६॥ 
शब्द की नित्यता सिद्ध करने के लिये (मीमांसक दारा दिये गये) भ्रमूतंत्व हेतु 
मं (१) परमारएु `बंधम्यं दष्टान्त है; निसमें साध्य (नित्यता) का भ्रमाव (व्यावत्ति 
== निवृत्ति) नहीं है, क्योकि (वैशेषिक भ्रावि के मतानुसार) परमारएु नित्य है । 
(२) कमं एता (दृष्टान्त) है, निसं साधन (भ्रमुतेत्व) का ध्रमाव नहीं है, क्योकि कमं 
भ्मूतं है । (३) भाकाश एला दृष्टान्त है, निस दोनों (साष्य प्रौर साधन) का भ्रमाव 
नहं है ; क्योकि वह नित्य है भ्रौर भमुतं मी है । साष्य है भादि में जिनके वे साध्य 
भादि है प्र्थात्‌ साध्य, साधन तथा पे दोनो एक साथ । उनका भरव्यतिरेक ~ निवृत्ति 
च होना । वह जिन (दृष्टान्तो) मे है वे साष्याचयव्यतिरेकी ( = जिनमें साष्य धमं भ्रादि 
का भ्रभाव नहीं है) । उनके. उदाहरण भ्रमी दिये गये हं ॥१२९॥ 
भव्यतिरेक्िणः-- नास्ति व्यतिरेकः व्यावृत्तिः येषां ते तथाभूताः । वैषम्यं 
दृष्टान्त मे, साध्य के भ्रभाव से साधन का भ्रमाव दिखलाया जाता है । किन्तु जित 


१, ददष्टान्तदोषाः' नास्ति ए... २. तद्द्ष्टान्तछ ए. 

३, नव द्‌० 4.९. प.प. ए. ४. वक्तुकाम ब्राहु 8.1 
४. परमाषुवद ८.९... ६, षं घम्येण (1, र 
४, 0रेको बत्य ° +"... शको निवृत्ता (त्य) भावः ए, 
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परान्‌ उदाहतु म. भ्राहु- 

तथा सन्धिग्धसाध्यग्यतिरेकादयः । यथाऽस्वंज्नाः कपिलादयोऽनाष्ता 
वा भ्रविद्यमान-सवज्ञताप्तता-लिङ्मूतप्रमाणातिशलयशासनत्वाद्‌ इति । ध्र 
"वेधम्थोदाहरणम्‌-यः सर्व॑ज्ञ भ्राप्तो वा स ज्योतिज्ञनिादिकम्‌ उपदिष्टवान्‌; 
यथा-'"ऋषभवधमानादिरिति । 'तज्नासर्व॑ज्नतानाप्ततयोः साध्यधमंयोः 
सन्दिग्धो व्यतिरेकः ।\१३०॥ 

तथेति । साध्यस्य व्यतिरेकः साध्यव्यतिरेकः। सन्दिग्ध: साध्यव्यति- 
रेको यस्मिन्‌ स सन्दिग्धसाध्यव्यतिरेकः । स भ्रादिर्येषां ते तथोक्ताः । सन्दिरधः 
साध्यव्यतिरेकम्‌ उदाहतुं म. भ्राहु-यथेति । भ्रसवज्ञा इत्येकं साध्यम. । 
भ्रनाप्ता श्रक्षीणदोषा इति दवितीयम. । कपिलादय इति धर्मी । भ्रविद्यमान- 





वंधम्यं हृष्टान्तों म साध्य या साधन भ्रथवा दोनों का भ्रमाव नहीं होता एसे वैषम्यं 
दृष्टान्त दोषयुक्त होते है । 

नित्यत्वे शब्दस्य साध्ये-“शब्दो नित्यः अ्रमूतंत्वात्‌, यन्‌नवं तन्‌नैवं यथा 
परमाणुः, कमं, भ्राकाशञ्च,” शब्दं नित्य है, क्थोफि वह भ्रमूतं है, जो नित्य नहीं वहं 
भ्रमूतं भी नहीं जपे परमणु, कमं तथा आकाश। यहां परमाणु भ्रादि वंधम्यं 
दृष्टान्त हँ । । 
| साध्यात्यतिरेकी-साध्यस्याग्यत्तरेकः = निवृत्त्य भावः सोऽस्यास्तीति तथोक्तः 
भर्थात्‌ इसमें साध्य (नित्यत्व) का प्रभाव नहीं है । 

भ्रपरान्‌ इति-दुसरे (हष्टान्त दोषों) का उदाहरण देते हए कहा है- 

उसी प्रकार जिनमे साध्य भ्रादि की निवृत्ति सन्दिग्ध होती है (एेसे 
वैधर्म्य द ष्टान्त दोषयुक्त होते है); जसे--कपिल ` इत्यादि भरस्वेज्ञ हँ या 
भ्रनाप्त हैः क्योकि उनके उपदेश (शासन) मे सवंज्ञता ओर सराप्तता के 
ज्ञापक होने वाले प्रमाण-विशेष नहीं हैँ । इसमे वैधर्म्म-द ष्टान्त है- जो सर्व॑ज्ञ 
या भ्नाप्तं है, उसने नक्षत्रविद्या मादि का उपदेश दिया हैः जैसे ऋषभ तथा 
वर्धमान इत्यादि ने 1 उस (वधर्म्म॒दष्टान्त) मे भ्रसरवंज्ञता भौर भ्रनाप्तता 
जो साध्य घमं है, उनका न होना सन्दिग्ध है ॥१३०॥। 

तथा इत्यादि 1 साध्य का व्यतिरेक = साध्यव्यतिरेक (साध्य घमं का भ्रमाव) । 
. सन्दिग्ध है साध्य धमं का व्यतिरेक जिसमे, वहु (दृष्टान्त) सन्दिरधसाघ्यव्यतिरेक 
` कहूलायेग। वह है भ्रादि में जिनके वे सन्दिग्धसाध्यव्यतिरेकादि । सन्दिग्ध साध्यव्यतिरेक 
, (नामक दृष्टान्त) का उदाहरण देते हुए कहा है--यथा इत्यादि । यहां “श्रस्ेज्ञ' यह 
एक साध्य है । ्रनाप्त' भ्र्थात्‌ जिसके (राग प्रादि) दोष क्षीण नहीं हुए ह, वह्‌ इसरा 





१, वंघम्यगोदा० ©. २. तद्या-8.1.2.7.7प.?. 
३. बुषश्च €, ४, बेधम्योदांहरणादस्बं 0 (2, 
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च श्राप्तता च तयोर. लिङ्गभूतः प्रमाणातिशयो 
विद्यमानः सर्वज्ञताप्ततालि ङ्गभूतः प्रमाणातिशयो 
यस्मिन तत्‌ तथोबतं शासनम. । तादृशं शासनं येषां ते व । तेषां सा 
तत्त्वम्‌ । तस्मात्‌। प्रमाणातिशयो ज्योतिज्ञनोपदेश (4 प्रतः ६ । ५ देहि 
कपिलादयः सर्वज्ञा भ्राप्ता वा स्युस्तदा व कस्मान्‌ नोपदिष्टवन्तः 

वन्तः मानन सवन्ञा भ्राप्त न 
` व नय सर्वज्ञ भ्राप्तो वा स ज्योतिज्ञानादिकं 


स्व॑जञताप्ततालिङ्कभूतम्‌ उपदिष्टवान्‌ । यथा ऋषभो वधंमानश्च तावादी यस्य 


स ऋषभवर्मानादिर, दिगम्बराणां शास्ता' स्व्॑ञण्च भ्राप्तश्चेति । तद्र इह 
वैधर््योदाहरणाद्‌ ऋषभादेर अरसव॑ज्ञत्वस्यानाप्तताया्च व्यतिरेको व्यावृत्तिः 
सन्दिग्धा । यतो ज्योतिर्ञनं चोपदिशेद्‌ ्रसवं्ञश्च भवेद्‌ भ्रनाप्तो वा । कोऽ 
विरोधः ? नैमित्तिकम्‌ एतज्ज्ञानं व्यभिचारि न सवज्ञत्वम्‌ भ्रनुमापयेत्‌ ।१३०॥ 


कपिल मादि पक्ष है 1 अविद्यमानसवंजञना इत्थाटि हेतु ह । {अदान स्वलना इत्यादि हेतु है । सर्वज्ञता श्रौर भाप्तता भाप्तता 
| म ५५ है-प्रमाणातिशय धर्थात्‌ ज्ञापक _ प्रमाणविशेष । जिसमें 
सर्वता शौर श्राप्तता का बोधकं प्रमाण-विशेष विद्यमान नहीं है, वह उस प्रकार का 
उपदेश( = शासन) । जिनका उस प्रकार का उपदेश है, वे उस भ्रकार के (श्रविद्यमान- 
सर्वज्ञताप्ततालिङ्घभूतप्रमाणातिशयशासनाः) कहे गये है । उनका भाव (*""““**“ 
शासनत्व) उस हेतु से (तस्मात्‌ = ˆ*“*““ शासनत्वात्‌) । नक्षत्रविद्या का उपदेश 
यहाँ भ्माणविशेष माना गया है । यदि कपिल इत्यादि सर्वज्ञ या श्राप्त थे तो उन्होने 
नक्षत्रविद्या श्रादि का उपदेश क्यों नहीं किया । क्योकि इनका उपदेश नहीं किया, 
इसलिये वे सर्वज्ञ या भ्राप्त नहीं ह । 
| ग्रनाप्ताः = भ्रक्षीणदोषाः, जिनके राग भ्रादि दोष क्षीण नहीं हृए । 
भ्रमाणातिशय-यहां ज्योतिविद्या का जान प्रमाणातिशय (ज्ञानविशेष) कहा 
गया है, यही सवंज्ञता यथा भ्राप्तता का गमक (लिङ्ख) माना गया है । ज्योतिष विद्या 
या नक्षत्रविद्या काज्ञान श्रतीन्दरियविषयक ज्ञान का उपलक्षण है। भाव यहहैकि 
कपिल भ्रादि ने भ्रपने शास्त्र मे भ्रतीन्द्रियविषयक ज्ञान का उपदेश नहीं दिया, तः वें 
" सवेज्ञ नहीं । 
रत्र प्रमाणे इति-इस प्रयोग में वंघम्यं दृष्टान्त है-जो सर्वज्ञ या भ्राप्त 
है, उसने सर्वज्ञता तथा ध्राप्तता की बोधक नक्षत्र विद्या श्रादि का उपदेश दिया है; 
. जसे ऋषम भ्रौर वधमान ह श्रादि में जिनके एसे दिगम्बरो के उपदेष्टा सर्वज्ञ भ्रौर 
श्राप्त ह। यहां वैधम्यं दृष्टान्त जो षम शादि है उससे भ्रसरव्॑ञता श्रौर 
श्ननाप्तता का व्यतिरेक व्यावृत्ति (निवृत्ति) होना भ्रनिश्चित है । क्योकि. (कोई 
` व्यक्ति) नकषत्न-विद्या का उपदेश करे तो मो भ्रसवंज्ञ या श्रनाप्त हो सकता है ! इसमे 
“क्या विरोध ह 7 यह (नक्ष्विद्या. का) ज्ञान तो किसी निमित्त से होने वाला है । यहं 
(स्वता श्रादि के साथ) नियत सम्बन्ध रलने वाला नह, रतः यह्‌ सवंजञता का 
्नुमान नहीं करा सकता ॥१३०॥ > तीः 


१, शास्ता साध्यव्यतिरेकः सर्वं0 ¢. ` २, "च -नास्ति ^.3.2.प्.7प,2. 


, ३१६ 


सर्वज्ञतेत्यादि हेतुः । सर्वनता 
'लिङ्कात्मकः प्रमाणविशेषः । भ 
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सम्दिग्धसाधनव्यतिरेको यथा-न चरयीविद ब्राह्मणेन ग्राह्यवचनः . 
करिचद्‌ "विवक्षितः पुरुषो रागादिमर्वाद्‌ इति । भ्रत्र बधस्योदाहरणम्‌-- ` 
ये ग्राह्यवचना न ते रागादिमन्तः । तद्‌ यथाः गौतमादयो घमंशास्त्राणां ` 
प्रणेतार इति गौतमादिभ्यो रागादिमरवस्य साधनधर्मस्य व्यावृत्तिः 
सल्दिर्धा ॥१३१॥ 

सन्दिग्धः साधनव्यतिरेको यस्मिन्‌ स तथोवतः। तम्‌ उदाहरति-- 
यथेति । ऋक्सामयज्‌ पि त्रीणि त्रयी तां वेत्ति". बथीवित्‌ । तेन न ग्राह्य 


यथा ऋषभ“ "सर्वज्ञश्च श्राप्तश्च-जंन दशंन मे उयोतिविद्या का उपदेश 
देने के कारण ऋषम श्रादि को स्व॑ज्ञ सिद्ध क्रिया गया है (०, अकलङ्देव, सिद्धि- 
विनिश्चय, प° ४१३) । यहाँ श्रादि' शब्द से पाश्वंनाथ, भरिष्टनेमि इत्यादि का 
ग्रहण दै । | 
नैमित्तिकम्‌-- निमित्त दर्शन से होने वाला । निमित्त को देखकर भावी चन्द्र 
ग्रहण श्रादिकाज्ञान हो जाता दहै, उसका सर्वज्ञता से कोई सम्बन्ध नहीं । भअ्रथवा. 
निमित्त = परम्परया, वधंमान श्रादि ने परम्परागत ज्योतिर्न श्रादि का उपदेश दिया 
है उससे उनकी सर्वज्ञता नदीं सिद्ध होती (नि०, घर्मो° प्र, प° २४६ ) ॥ 
व्याभिचारि- (१) ज्योतिज्ञन का सरवंज्ञता भे नियत सम्बन्ध (भ्रविनाभाव) 
नहीं है । विना सवंजञता के भी ्राधरुनिक ज्योतिपियों को चन्द्रग्रहण भ्रादि का ज्ञान. 
होता है 1 ्रथव। (२) निमित्त दशन से भावी वस्तु काजो ज्ञान होता है, वह्‌ सदां 
यथां हौ नहीं होता, इसलिये ज्योतिरज्ञान व्यभिचारी (विसंवादी) मौ हो सक्ता हँ 
तथा उसमे उपदेष्टा की सर्वज्ञता सिद्ध नहीं होती (मि०, वर्मो° प्र ०, पृ० २४६) । 
सन्दिग्घसाधनेति- 
वह (वैधर्म्यंहष्टान्त) जिसमें साधन की व्यावृत्ति (न होना) सन्दिग्व 
है; जैसे- श्रमुक पुरुष एेसा नहीं है, जिसका वचन तीनो वेदों के ज्ञाता 
ब्राहमण के द्वारा ग्रहण किया जाने योग्य हो, क्योकि वहु राग ग्रादिसे युक्तं है। 
इसमे वैधम्यं हष्टान्त है- जिनके वचन ग्राह्य हीते हँ, वे रागादिमान्‌ नहीं 
होते, जैसे धमंशास्त्रों के प्रणेता गौतम इत्यादि । यहं रागादिमान्‌ होना, जो 
साधन धमं है, उसकी गौतम श्रादि से व्यावृत्ति सन्दिग्ध हं ॥१३१॥ 
सन्दिग्ध है साधन का न होना (= व्यतिरेक = व्यावृत्ति) जिसे, बह ` 
सन्दिग्ध-साधन-ग्यतिरेक कहा जाता है 1 उसका उदाहरण दिया ह यथा इत्यावि ॥ . 
ऋक्‌, साम श्रौर यजुष्‌ ये तीनों ही त्रयौ कहलाते है जो उसको जानता है बह 
श्रयीवत्‌' है । उस (त्रयीवित्‌) के दारा ग्राह्य नहीं है दचन जिसका बह (न ग्राह्य 
वचनः}- यह साध्थ है । विवक्षित भर्यात्‌ कोई पुरुष कपिल भ्रादि पक्ष है। राग 


१, ‹विवक्षितः'- नास्ति 8.2... २. गोतमा० 7. 
३, धर्मं शास््नप्रणेता० इति €“ ४. 'ईति'-नारिव ^. 98:90:68: 
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विवक्षित इत्ति कपिलादिः, धर्मी । रागादिमत्त्वाद्‌ इति 


वचनं यस्येति साध्यम्‌ । विव 
हेतुः । रत्र प्रमाणे वैषर्म्योदाहरणम्‌ । सध्याभायः साधनाभावेन यत्र व्याप्तो 


दर्प्ते तद्‌ वैधम्योदाहरणम्‌ । म्राह्य' वचनं येषां ते ्राह्यवचना इति साध्य- 
1 न ते रागादिमन्त इति साधनाभावो विहितः 1 गौतम भ्रादि- 
येषां ते तथोक्ता मन्वादयः, घरमंशास्वाणि स्मृतयः, तेषां कर्तारः । तयीविदा 
हि ब्राह्मणेन ग्राह्मवचना धर्मशास्तरकृतो वीतरागाश्‌ च । त इतीह श्धर्मी 
व्यतिरेकविषयो गौतमादय इति। गौतमादिभ्यो रागादिमत्त्वस्य साधनस्य 
निवृत्तिः सन्दिग्धा । यद्यपि ते ग्राह्यवचनास्त्रथीविदः ।* तथापि कि सरागा 


उत वीतरागा इति सन्देहः ॥ १३१॥ 
्रादि से युक्त होने के कारण- यह हेतु है । इस भ्नुमान के प्रयोग में वंधम्यं दृष्टान्त 
है- ये ्राह्यवचना इत्यादि । जहां साध्य के भ्रमाव को साधन के द्मभाव से व्याप्त 
दिलाया जाता है, बह वैधम्यं दृष्टान्त होता है । (प्रस्तुत बेधम्यं दृष्टान्त में) ग्राह्य 
है वचन जिनका वे (व्यक्ति) ्राह्यवचन'--इस (शब्द) से साध्य के श्रमाव को उद्‌ श्य 
करके; चे राग ध्रादिसे युक्त नहीं होते (इस वाक्यांश) से साधन के भ्रमाव कां 
विधान किया गथा है । गौतम है श्रादि मे जिनके वे वैसे ( = गौतमादि) कहे गये है; 
भर्थात्‌ सनु इत्यादि । धर्मशास्त्र = स्प्रतियां, उनके कर्ता । तीनों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण 
हारा उन (गौतम भ्रादि) का वचन ग्राह्य है. वे धर्मशास्त्र के प्रणेता हँ तथा वीतराग 
(राग-मुक्त) हँ । वे ( = ते}- यह धमी यहां व्यावृत्ति (निवृत्ति) का विषय है (श्र्थात्‌ 
इसमे राग भादि की व्यावृत्ति दिखलाई जा रही है); इसका भ्रथं है-- गौतम इत्यादि । 
किन्तु रागादिमान्‌ होना (= रागादिमत्व) जो साघन है उसकी गौतम भादि 
ते निवृत्ति निरिचित नहीं । यद्यपि तंनों वेदों के ज्ञाता (ब्राह्मण) के द्वारा उनका 
वचन ग्राह्य हं तथापि वे रागयुक्त है था राग-रहित है--यह सन्देह है ॥१३१॥ 





गातमादि- गौतम = भक्षपाद, न्यायसूत्र का प्रणेता या घम॑शास्त्र का भाची्ं । 
भ्रादि शब्द से मनु भ्रादिस्मृतिकारों का ग्रहण होता है । 


- कपिलादि--गरहां कपिल इत्यादि का वचन वेदवित्‌ प्राहमण क द्वारा भग्राहधं 
भ्यो कंठा गया है" यह विचारणीय है । कपिल को तो वेद का प्रामाण्य मानते वालोने 
भत्यन्त प्रतिष्ठित स्थान दिया है जेसे-ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्र लानजिभति 


जायमानं च पण्येत्‌ ~ (श्वेताए्व ० ५.२); सिद्धानां कपिलो मुनिः- {श्रीमद्भगवद्गीता ` 


१०.२६) । 
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सन्दिर्घोभयन्यतिरेको, यथा--श्रवीतरागाः कपिलादयः, परिग्रहा- 
प्रहयोगाद्‌ इति । भ्र्र वेषम्यदिाहृरणम्‌-यो बीत रागो न तस्य परिग्रहाग्रह, ` 
धथषंभादेरिति' । ऋषभादेर भ्रवीत रागत्वपरिग्रहाग्रहयोग्योः साष्यसाधन- 
धर्मयोः सन्दिग्धो व्यतिरेकः ॥१३२॥ 

सन्दिग्ध उभयोष्यंतिरेको यस्मिन्‌ स तथोक्तः । तम्‌ उदाहरति-~यंधेति 1 
भ्रवीतरागा इति रागादिमतत्वं साध्यम्‌ । कपिलादयं इति धर्मी । परिग्रहो 
लभ्यमानस्य स्वीकारः प्रथमः । स्वीकाराद्‌ ऊर्ध्वं यद्‌ गार््यं मात्स्यं स म्र ग्रहः । 
परिग्रहश्च आमग्रहश्च ताभ्यां योगात. । कपिलादयो लभ्यमानं स्वीकुर्वन्ति 
स्वीकृतं न मुञ्चन्ति-इति ते रागादिमन्तो गम्थन्ते । भ्रव्र प्रमाणे वेवर्म्या" | 
दाहरणम्‌, यत्र साध्याभावे साधनाभावो दशंयितव्यः । यो वीतराग इति ` 
साध्याभावम. श्रनूच्य, न तस्य॒ परिग्रहाग्रहाविति साधनभावो विहितः ॥. 
यथरषभादेः इति दृष्टान्तः । एतस्माद्‌ ऋषभादेदु ष्टान्ताद्‌ भ्रवीतरागत्वस्यं 
साध्यस्य परिग्रहाग्रहयोगस्यः च साधनस्य "निवृत्तिः संन्दिर्धां । ऋषभादीनां 

सन्विगधोमयन्यतिरेक इति-- ` ्‌ 

वह (वैधम्यं दृष्टान्त) जिससे दोनों (साध्य भ्रौर साधन) की व्यावृत्ति 
सन्दिग्ध है; जैसे-कपिल भ्रादि वीतराग नही; क्योकि वे परिग्रह भौर भ्राग्रह्‌ 
से सम्बन्ध रखते है । इसमे वैषम्यं हष्ठान्त है--जो वीतराग है उसका 
परिग्रह श्रौर भ्राग्रह से सम्बन्ध नही, जसे ऋषम इत्यादि का । ग्रहां ऋषभ 
इत्यादि से 'वीतरागं न होना इस साध्यधमं की तया परिग्रह भ्रौर भ्रग्रहु से 
सम्बन्ध होना" इस साधनधमं की व्यावृत्ति सन्दिग्ध ह ।।१३२॥ ५ 

भ्रनिरिचत (सन्दिग्ध) है दोनों (साध्यघमं श्रौर साधनधमें की) व्यावृत्ति जिसने ` 
बह वैसा (सम्दिरधो सयभ्यतिरेक) कहा गया है । उसका उदाहरण दिया है--यथे- 
स्यादि 1 'बौतराग नही" -- यहा रागं भ्रादि से युक्त होना साध्य है । कपिल भादि पक्ष 
है । भ्राप्त होने वाली वस्तु की भरयम स्वीकृति परिग्रह है । स्वीकार करने के बाद जो 
उस वस्तु के प्रति लोम या मात्सय है, वहु भाग्रह है । परिग्रह भौर भ्राग्रह दोनों चे 
सम्बन्ध होने के कारणं । (माव यह है). कपिल भ्रावि प्राप्त होने बाली बस्तु. 
को स्वीकार करते है भौर स्वीकृत वस्तु को नहीं स्यायते है; इससे . 
वे रागादिगुक्त प्रतीत होते है। इस श्रतुमान के प्रयोग में व धम्येदृष्टान्तं 
यह है, निसमे साध्य का भ्रमाव होने पर साघनका भ्रमाव दिललाना है। 
'जो वीतराग है --इससे साध्य के भ्रमाव का कथन करके उसका परिग्रह तथा श्राग्रह- 
से सम्बन्ध नही'--इससे साधन का भ्रभाव बतलाया (विधान क्या) गया है। जसे - 
ऋषभ भादि का-यह (वैषम्यं ) दृष्टान्त है । इस ऋषभ भ्रावि दुष्टात्त से "रागादि 
युक्त होना-- इस साध्य कौ तथा “परिग्रह भोर भ्राग्रह ते सम्बन्ध होना --ईस साधनं 

` १. 'इति' नास्ति ©. २. 0योगंत्वस्यं + 
३, श्धावृत्तिः£.६, 


र पेऽ === ५६ 


९९... 
हिःूर्पिाम्रहोगोऽपि सन्दिरघो वीतसागत्वं च : यद्वि . नामः ततसिदधान्त 


वीतसगाशव निष्परिग्रहाश्च भद्यत्त तथापि सनदेहःएव ॥१३२॥/  : ~ : 
.;: श्रपरानपि. शरीन्‌ उदाहतु म्‌ बराह ~ ` ` ` 


दर्व्यतरेको यथा-श्रषीतरागोऽयं" वक्तृत्वात्‌ ।  वैधम्यणोदाहरणस्‌ः 


"यत्रूबीत गत्वं. नास्ति, ` "त स ` वक्ता. यथा -उपलखण्ड इति 1 यद्यप्यु- 


पलखण्डाद्‌ . उभग्रं .उप्रावृत्त 
व्यतिरेक सिद्धेर्‌.घ्न्यतिरेकः ॥ ९३२ । ` “ ' 


~इश्रविद्यमानो व्यतिरेको यस्मिन्‌ सोऽव्यतिरेकः । भ्रवीतराग इति रागा-` 
दिर्म॑त्वं साध्यम्‌ । वक्तृत्वाद्‌ इतिः हेतुः । इह व्यतिरेकम्‌ भ्राह-यत्रावीतरागत्व * 





गी पबत निशित नहं । वस्तुतः ऋष्‌ भादि = द जहा । स्तः शटषम भादि का परिग्रह भोर रह से सम्बन् ` 
हेन 


(ऋष आदि) वीतराग , तं, निष्परिग्रह बताये गये ह तथापि इसे सन्वह ही 


है ॥१३२॥ ८५ 
परिग्रह--किसी प्राप्त होने बाली वस्तु की स्वीकृति "परिग्रह कहलाता है । 


= आ्ह-मेर स्वीृत वस्तु गुम से भ्रन्य क पास न्‌ जाये-दसं रकार कौ 


भरना मात्सयं यां भरा है' (धर्मा° प्र०, पृ० २४८) । 
=, <सुञ्चन्ति--भन्येस्मे «दति दूसरे को देते ह । (वही, पृ० २४८) । 


^. ““्रपरानपीति-- भ्रन्य मौ (वेधम्यं हष्टान्त कै) तीन (दषो) का ` उदाहरण देते 


हए कहते है-- ~ | 


८ जिस ( वैधर्म्य  हिष्टान्त ) मे व्यतिरेकं न्‌ हो ^ ( वहु हष्टान्ताभास है ) ध | < 


जसे वह रागादि रहित (वीतराग) ` नही ` वयोकि वह वक्ता है । इसमें 


वैधर्म्य दृष्टान्त है--जिसमे श्रवीतरागता नहीं-है (अर्थात -जिसमे रागादिमत्ता ˆ 


नहीं), वह वृक्ता भी नही जैसे पाषाणखण्ड । `` 


” यद्यपि पाषाणलण्ड (वधरम्दुष्टन्त) से दोनों (साध्य ` तेथा साधन) ` 
को व्यावत्ति ही रदी हे तथापि "समी वीतराग वक्ता ५ होते" इस ह क 
की व्याप्ति दवारा यहीं व्यतिरेकं (विपक्ष मे हेतु का सरवैथा न होना) निष्चित्त " 


नहीष्होता, भरतः भ्रव्यतिरेक . (नामक हष्टान्ताभास). है ११३३ 


क 1 


च 





'*‡र १. परिपठघन्ते 0: :. ` ; , २. अपराण्यपि त्ीष्यदा० 7). 
छ. जयं-नास्ति 8.12... ; ¦ ` 1 
1, 28. वर्यो गहरणम्‌' 8.8... तात्‌ । यत्रावी0 @.¦ ` ; . 


४५. यत्न वीत० 8.2.72 . ६. नास्तिस षक्ता 8.2 प... नास्ति त ब @ 


७. व्यावृत्या सर्वो 8,14.7. ध्यावत्त यो सर्वो ए. ०बृतं तथा सबो०.८ ` ` 


:ष्तथापि सर्वो वीतरागो न. वक्तेति. व्याप्त्या : 





निश्चित नहीं भौर , रागरहित होना, मो ।. यदपि उनके सम्प्रदाय भें वेः 


+“ नहीं है व्यतिरेक निसमें बह भ्रव्यतिरेक (वैधम्येदष्टाम्त , ॐ, 
„~ न; घम्यद्ष्टान्त का दोष) हे॥: 
भवीतराग इत्यादि मे रागादि से युक्त होना (रागादिमत्ता) साध्य है । वक्ता ` र त + 


ह # 
४ ह ५ 
। 4 व 1 | व = ता 1 1 34 
न 


१.१२३ |  हृष्टान्तदोषविमशेः :; ; ‡ ३६१ 


नास्तीति साध्याभावानुवादः 1 तत्र वक्तृत्वम्‌ भ्रपिः नास्ति-इति साधनाभाव- 
विधिः । तेन साधनाभावेन साध्याभावो व्याप्त उक्तः । `ष्टान्तो यंथोपलखण्ड 


इति। ` 

कथम्‌ भ्यम्‌ भ्रव्यतिरेको यावतोपलखण्डाद्‌ ; उभय निवृत्तम्‌ ? किम्‌ 
ग्रतः ?. यदयप्युपलखण्डाद्‌, उभय. व्यावृत्तं . सरागत्वं च वक्तृत्वं च. तथापि 
व्याप्त्या, व्यतिरेको यसूतस्यासिद्धः कारणाद्‌ अव्यतिरेकोभ्यम्‌ । कीदशी, 
पुनर्व्याप्तिर इत्याह-सर्वो वीतराग इति साध्याभावानुवादः.॥ न वव्ततिः 
साधनाभावविधिः। तेन साध्याभावः सावनाभावनियतः' ख्यापितो भवतीति“ 1, 
ईहशी व्याप्तिः । तया .ग्यतिरेको न सिद्धः । भरस्य चार्थस्य प्रसिद्धये हष्टान्तः ॥. 
तत्‌ स्वकार्याऽकरणाद्‌ दुष्टः ॥१३२॥ 


(वव्तृत्वात्‌)--यह्‌ हेतु है ! यहा व्यतिरेक (= वैषम्यं; भ्रयोग) बतलाया है जहां 
रागादिमत्ता नहीं है." यह साध्याभाव का उद श्य रूप में, कथन  (भ्रनुवाद) -है; "वहां 
वक्तरत्व (वक्ता होना) मी नहीं है -यह साधन के भ्रमाव का विधानःकिया गया है । इस 
प्रकार साधनाभाव से साष्यामाव को व्याप्त बत्तलाया; गया. है । जसे . पाषाणखण्ड- 
यह दृष्टान्त है । . 

व्यतिरेकम भ्राह-(१) व्यतिरेक = विपक् मे,हेतु. का ` सर्वथा न होना (२) 

वैधर्यभ्रयोग; इनमे दूसरा प्रथं प्रासङ्जिक है जो यहां लिया गया है. ; , 

. , अवीतरागत्वम्‌--रागादमत्ता वीतरागः = रागरहित, न॒ वीतरागः = भ्रवीत- 
रागः = रागादिमान्‌, तस्य भावः । 

` कथम्‌ श्रयम्‌ इति-- (प्रशन) जव पाषाणखण्ड में (साध्य श्रौर साधन दोनों का 
श्रमाव है तो धह दृष्टान्त व्यतिरेक-रहित कंसे है ? (उत्तर) इससे क्या ? यद्यपि 
पाषाणण्ड मे रागादिमत्ता भ्रौर वक्तृता दोनों का श्रमाव है तथापि ` व्याप्तिके दारा 
व्यतिरेक (अर्थात विपक्ष में हेतु का सवंथा भ्रमाव) का निश्चय न होने के कारण यह्‌ 
(दृष्टान्त) व्यतिरेक-रहित है । बह प्राप्ति केसी ह ? यह्‌ वतलाते है-सवं इत्यादि । 
(समी वीतराग'- यह साध्याभाव का उदेश्य स्प में कथन किया. गया है; "वक्ता 
नही-- यह साधनामाव को विधेय रूप मे कहा गया है (विधिः) इस प्रकार; 
साध्याभाव साधनामाव का व्याप्त है, यह्‌ प्रकट हो जाता है; इस प्रकार को व्याप्ति बतला 
दी गई है । उस व्याप्ति से हां व्यतिरेक की सिद्धि नहीं होती । ` भोर, इस कायं कीः 
सिद्धि के लिये ही दृष्टान्त दिया गया है । इसलिये ( = तत्‌ = तस्मात्‌) ्षपने कायं को 


न करने के कारण (दृष्टान्त) दोषयुक्त है ॥१२३॥ ` | ; 





: „ १..अब्र द्ष्टा० 1 २. 0खण्डेति ^... 
, ३; उभयमपि नि० 0.  , ४. यद््‌पल० ^-8.2.8.९. | 
५. व्याप्तो० ¢ ६. साधनामावे नि° 2., साघानाभावो निऽ० €, ˆ ` 


७, स्थापितो० ८. "इति' नास्ति 8. ¦ ~=, 


६६२ तीयः वरारथनुमानपरिज्यैव | ३.१६ 
ब्रमदक्षितष्यतिरेको यथा-श्रनित्पः शब्दः, कतकत्वा भ्राकाशवव्‌ 


इति वैधर्येण ॥१३४॥ 
स तथोक्तः । भ्रनित्यः शब्दः इत्यनित्यत्वं 


रप्र्दशितो व्यतिरेको यस्मिन्‌ ध) 
सध्यम्‌। कृतकत्वाद्‌ इति हेतुः । भाकाशव९ इति ण हृष्टन्तः॥ ` 
थैः प्रतिपत्तव्यः। स शुद्धोऽपि स्वतो य॑दिं 


इह परार्थानुमाने परस्माद्‌ 
परेणाशुद्धः ख्याप्यते स तवद्‌ य प्रकाशितसतथा न युक्तः । यथा युक्तस 
तथा न प्रकाशितः । प्रकाशितश्‌ च हेतुः । भ्रतो वक्तुर. भ्रपराधाद्‌ भ्रपिं 


परार्थानुमाने हितुर दृष्टान्तो वा दुष्टः स्याद्‌ श्रपि 1 न च साहष्थाद्‌ भ्रसाहश्याद्‌ 


वा साघयमिपति, भि दु साष्यतिमताद त - -------- साध्यप्रतिपत्तिः, शपि तु 

स्थाप्या व्यतिरेकः यहाँ व्यतिरेक का अथं है--हेतु का विपक्ष मेँ स्वेथा न 
होना । व्याप्ति है "जो वीतराग होता है वह्‌ वक्ता तहीं होता' । इस प्रकार की व्याप्ति 
से यहाँ व्यतिरेक का निश्चय तहीं क्षता; क्योकि "वीतराग वक्ता नहीं होता' यह्‌ वादी 
ब्रतिवादी के ज्ञान का विषय नहीं है 1 


बस्य चार्थस्य साघनाभावे साध्याभावनियतलक्षणस्याथंस्य (घर्मो° प्र०, पृ. 


२४५), साधनाभाव मे साध्याभाव नियत (व्याप्त, प्रतिबद्ध) है, यह सिद्ध करने के 
लिये व॑षभ्यं हृष्टान्त दिया जाता है । 
द्मप्रदशितेति- । 

(८ निस (वैषम्यं इष्टान्त) भे व्यतिरेक _ नहीं दिलाया जाता (वह्‌ 
दोषयुक्त है); जये शब्द अनित्य है, कायं होने से, भ्राकाश के समान यहं 
वैषम्यं हष्टान्त है ॥१२४॥ 

, नही दिखलाया गया है व्यतिरेक (विषश्च में हेतु का सर्वेया न होना) निस 
बह वैसा (अमरवशितव्यतिरेक) कहा गया है । “शब्द ॒भ्तित्य हे - यहां भ्रनित्यता 
साध्य हं, 'कायं होने से--यह हेतु है; 'धाकाश के समान यह्‌ वेभ्य दृष्टान्त है । 


इस परार्थानुमान में इसरे व्यक्ति (के कथन) से भरं ( = हेतु) को जननां 


हतां ह । बह स्वयं शुद्ध होते हए भी यदि इरे के हारा भ्रण रूप मे बतलाया 


जाता है तव तो बह निस अकार प्रकट किया जाता हे, उस रूप मे साध्य-सिद्धि के _ 


उपयुक्त नहीं होता भौर निस भरकर से उपयुक्त होता है, उस प्रकार से प्रकट 

किया जाता । किन्तु ६ हेतु तो प्रकट किया हृभ्राही होता दहं। इसलिये वक्ता के ६५ 
तै मी परार्थानुमान मे हेतु या दृष्टान्त दोषयुक्त ह जाता हं । वस्तुतः (== च) केवल 
त्ाघम्यं या वेंधम्यं से साध्य की सिद्धि नहीं होती श्रि तु साध्य में व्याप्त हैतुके 


हारा होती है । इसलिये साध्य मे नियत (= व्याप्त) हेतु को भ्रन्वय वाक्य हारा 


भ्रथवा व्यतिरेक वाक्य द्वारा कहना होता हं । इसके विना षह किसी साध्यका 





१, वैषम्येण नास्ति ए.प. वैधम्यणापि 0.7... 


हेतोः । भरतः साध्यनियतो देतु, 


वारः 


यि क क ज 


न 
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परन्वयवाक्येन व्यतिरकवाक्येन ्वा वक्तव्यः । भ्रन्यथा गमको नोक्तः स्यात्‌ १ 
स तथोक्तो हष्टान्तेन' सिद्धो दशंयितव्यः। तस्माद्‌ हष्टान्तो नामान्वयव्यतिरेक 
वाक्याथप्रदशन । न चेह ॒व्यतिरेकवाक्यं प्रयुक्तम्‌ 1 भ्रतो वैषम्यंहष्टान्त 
इहासाहश्यमात्रेण* साधक उपन्यस्तः । न च तथा साधकः । व्यतिरेकविषयत्वेनं 
स साधकः । न च तथोपन्यस्त इति भ्रयम्‌ भ्रप्रदशितग्यतिरेको वक्तुर्‌ भ्रष* 
राधाद्‌ दुष्टः ॥॥१३४॥ 

विषपरीतन्यतिरेको "यथा-यद्‌ भ्रकृतकं तन्‌ नित्यं भवतीति ॥१३५॥ 

विपरीतो व्यतिरेको यस्मिन्‌ वंधर्म्यहष्टान्ते स तथोक्तः । तम्‌ उदाहरति" 
ष्यथा यद्‌ भकृतकम्‌ इत्यादि । इहान्वयव्यतिरेकवाक्याभ्यांः साध्यनियतो 


निश्चायक नहीं हो सकता । बह उस भ्रकरार का (साध्य में व्याप्त) हेतु दृष्टान्त कें 

हारा सिद्ध (= निश्चित, प्रमाणित) दिखलाना होता ह ।. इसलिये हष्टान्त भ्रन्वयै. 
वाक्य तथा व्यतिरेक वाक्य के भरं को प्रदरशित करने बाला होता है। क्योकि (= च) 
यहां (स्तुत रनुमान प्रयोग मे) व्यतिरेक वाक्य का प्रयोग नहीं किया गया । भरतः यहाँ 
वैधम्ये दृष्टान्त को केवल असादृश्य के दवारा साधक बतलाया गया हं । किन्तु बह इस 
प्रकार (== तथा = भ्रसादृश्यमात्रेण) हेतु ( = भ्रथ) की सिद्धि करने बाला नहीं होता। 
घह तो ग्यतिरेकवाक्यविषयक होने से (भर्थात्‌ उसके भ्रथं को प्रदशत करने के कारण) 
प्रथं का साधक होता हं । उस प्रकार से (दष्टान्त को) प्रस्तुत नहीं किया गया हः 
इसलिये यह धप्र्दशितम्यतिरेक नामक ॒दष्टान्त वक्ता के दोष से दूषित हो जाता 
हं ॥१३४॥ | 

द्मथः = हेतुलक्षणः (घर्मो भ्र, प° २५०) । 

न युक्तः नोपयुक्तः साध्यसिद्धो (वही, प° २५०) । 

तथोक्तः- साध्यनियत उक्तः (वही; पृ० २५१) । 

व्यतिरेकविषयत्वेन--व्यतिरेकप्रतिपत्तिविषयत्वेन (वही, पृ० २५२); वयति 
वैधम्यं दृष्टान्त मे साध्याभाव होने परर साधनाभाव दिलाया जाता है; इसलिये वह्‌ 
हेतु का साधक होता है । | 

विपरीतेति- ` 

जिसमे व्यतिरेक विपरीत होता है (वह वैधभ्य-हष्टान्त दोषयुक्त होती 
है); जैसे-जो कृतक (कायं) नही, वह्‌ नित्य होता ह ॥१३५॥ 

विपरीत है व्यतिरेक जिस वधम्यं हष्टान्त में वह वैसा (विपरीतव्यतिरेक) 
कहा गया है 1 इसका उदाहरण देते है जसे जो भृतक है-इत्यादि । यहां (== इहं 

== इस श्रनुमान प्रयोग में) श्रन्वयवाक्य (== साम्यं प्रयोग) भोर व्यतिरेक-वाक्यं 


१ 
१, च--^ .28.2.0. व .2. २. दृष्टान्तेनासिदो-- ए. 
३. प्रदर्शना £... ठ. इहासादुष्यभावेन ^... षि. 
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| ९६४ तृतीयः परर्थानुमानपरिच्छैदः [ ३.१३४; 


हतद॑शंयितव्यः। यदाच सध्यनियत ` हतुदंशं यितन्यस्‌ तदा व्यतिरेकवाव्ये : 
साध्याभावः साधनाभावे नियतो दशंयितव्यः ५ एवं हि हेतुः साध्यनियतो ` 
दशितः स्यात्‌ । यदि तु साध्याभावः साघनाभावे, नियतो ` नाख्यायते साधनः ` 
सत्तायाम्‌ श्रपि साध्याभावः सम्भाव्येत" 1 तथा च साधन साध्यनियतं न : 


प्रतीयेत तस्मात्‌ साध्याभावः साधनाभावे नियतो वक्तव्यः । विपरीतन्यतिरेकेच ` 


साघनाभावः साध्याभावे नियत उच्यते, न साध्यामायः साधनाभावे । तथा हि~ ` 
यद्‌ श्रकरृतकम्‌ इति साघनामावम्‌ नूच तस्नित्यम्‌ इति साध्याभावविधिः। 
ततोप्यम अथंः- शरकृतकोः नित्य एव । तथा च, सति श्रकृतकत्वं नित्यत्वे 
साध्याभावे नियतम्‌ उक्तम्‌, न सित्यतवं साघनाभावे । ततो न साध्यनियतं हेतुः. 


व्यतिरेकवाकयम्‌ ब्राह। तथा च. विपरीतव्यतिरेकोऽपि, वक्तुर. अपराधाद्‌ , 


प 00 का 5 1 १३५॥. , ` । न 
` ( = वैधम्यं प्रयोग) केद्वारा साध्य से व्याप्त हेतु दिललाना होता है । भ्रौर, जब साध्य से 
व्याप्त हेतु दिखंलाना है तो . वैधम्यं वाक्य मे साध्याभाव को साधनामाव से व्याप्त ` 
दिखलाना चाहिये 1 इस प्रकार हेतु साध्य का वप्त है, यह प्रकट हो जाता है । किन्तु † 
यदि साध्याभाव को साधनामाव से व्याप्त नहीं बतलाया जाता, तो साधन के होने पर ` 


सी. साष्य के न होने को सम्भावना हौ सकती ह । पनौर, इस प्रकार साघन साध्य से ` 


व्याप्त (भतिवद्) है--यह निश्चित नहीं होगा । इसलिये साध्याभाव साधनामाव से 
व्याप्त है, यह बतलाना चाहिये 1 किन्तु (च = तु) विपरीतव्यतिरेक में साधन के भ्रमाव ` 
को साध्य के भ्रमाव से व्याप्त बतलाया जाता है, साध्यामाव को साधन.भाव से व्याप्त 
नहीं । क्योकि (तथः हि) वहाँ -जो कायं नही -- इसके द्वारा साधनामाव को उद्‌ श्य 
करके "वह नित्य है--इससे साध्यामाव का विधान किया गया है । इसलिये यह श्रथं 
होता है- जो कायं नही, बहु नित्य ही है 1 एेसा होने पर यहां भरकृतकत्व को साध्य के 
कमम श्र्थात्‌ नित्यत्व से व्याप्त कहा गया है, नित्यत्व (साध्यामाव) को साधनामाव 


(शकृतकल्व) से व्याप्त नहीं । इसलिये यहाँ व्यतिरेकं वाद्य (वैषम्यं प्रयोग) हेतु को 


साध्य से व्याप्त नहीं बतलाता । इस प्रकार विपरीतग्यतिरेक सी वक्ता के ्रपराधसे 
दोषयुक्त होता है ॥१३५॥ | - 
न प्रतीयेत = न निश्चीयेत (बु° लां° २; प° २५० टि° १)। 
: रक्तकम्‌ = कारणैः न कृतम्‌ । (वही; पृ° २५० टि० २) । 

ए तथा च सति-सावनसत्तायामपि साघ्यामावसम्मावनाप्रसारे (घर्मो प्र०;: 
पृण २५२); ` यदि साधन केन होने पर भी साध्य केभ्रमाव की सम्भावना स 
सकती ह । 
व्यतिरेकवाक्यम्‌ श्राह- यहां व्यतिरेक वाक्य कर्ता है; इसका कमं हेतुम्‌ है । 
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&.१३६ | इष्टान्तदोषविमशंः „^: 2६५ 


दृष्टान्तदोषान्‌ उदाहृत्य दुष्टत्वनिवन्वनत्वं शयितुम्‌ भ्राह- 
न ह्य भिर्‌ दृष्टान्ताभासंहुतीः सामान्यलक्षणं सपक्ष एव सत्वं विपक्षे 
च सर्व्ना्तर्वम्‌ एव निरचयेन शक्यं दर्शयतु  विह्ेषलक्षणं वा! तद्‌ 
भ्र्थापत्येवां निरासो प्रष्टव्यः ॥॥१३६॥ | 
न ह्य भिरिति । साघ्यनियतहेतुप्रदर्शनाय हि इष्टान्ता वक्तव्याः 
एभिश्च हेतोः सपक्ष एव सत्वं विपक्षे च सर्वेत्रासत्त्वम्‌-एव यत्‌ सामान्यलक्षणं 
(तत. निश्चयेन न शक्यं दरोयितुम्‌ । ` 
, ननुच सामान्यलक्षणं विशेषनिष्ठम्‌ एव प्रतिपत्तव्य न स्वत एवेत्याह 
-विशेषलक्षणं वा । यदि विशेषलभणं परतिपादथितु शक्येत स्याद्‌ एव सामान्य- 
लक्षणप्रतिपत्तिः । विशेषलक्षणम्‌ एव तु न शक्यम्‌ एभिः प्रतिपादयितुम्‌ । 
तस्माद्‌ भ्र्थापत्या सामर्थ्येन एषां निराकरणं द्रष्टव्यम्‌ । साध्यनियतसाधन- 
प्रतीतये, उपात्ताः । तदसमर्था इष्टाः, सस्वकार्याकरणाद्‌ इति *सामर्थ्म्‌ 
॥१३६॥। | 
` दृष्टान्तदोषान्‌ इति = दृष्टान्त दोषों का उदाहरण देकर दोष के निमित्त को 
दिललाते हए कहा है . , ५ अ, ~ > 
इन हष्टान्ताभासों के दवारा हेतु का सामान्यलक्षण भर्थात्‌ सपक्ष में 
श्रवश्य होना तथा विपक्ष मे कहीं न होना निश्चित रूप से नहीं दिखलाया जा 
सकता । न विशेष लक्षणं (कायं हेतु भ्रौर स्वमावहेतु का व्यक्तिगत लक्षण) 
ही दिखलाया जा सकता है । इसलिये ` भरथापत्ति से इन, (दष्टान्तामासो). का 


निराकरण सममना चाहिये ॥१२६। 


- न ह्यो भिः इत्यादि । हेतु को साध्य से व्याप्त दिलाने के लिये ही इष्टान्त 
देने होति ह । किन्तु इन (दोषयुक्त दृष्टान्तो) के दवारा 'सपक्ष भें भ्रवश्य होना तथा 
“विपक्ष में सवत्र न होना जो हेतु का सामान्य लक्षण है बहं निश्चित रूपसे नहीं 
` दिखलाया जा सक्ता॥ , .. 17: $ 7 ण 9: । 

शङ्का हो सकती है (ननु) कि सामान्य लक्षण तो विशेष रूप भें स्थितं होकर 
ही जाना जा सकता है; भ्रपने. रूप से नहीं । इस. पर कहते है भ्रथवां विशेषलक्षण । 
यदि. इन (दोषयुक्त दृष्टान्तो) के हारा विशेषलक्षण का अतिपावन किया जा सक्ता तो 
;ी.ःसामान्यलक्षण का.बोध हो ही जातां । किन्तु विशेषलक्षण मी तो इनके द्वारां प्रतिः 
पादित नहीं किया जा सकता । इसलिये भर्थापत्ति भ्र्यात्‌ साम्यं से इनका निरकिरेवं 
जानना चाहिये । सामथ्यं यह है (इति. सामथ्यम्‌) ` कि वे (दृष्टान्त) साध्य से व्याप्त 
साधन की भ्रतीति करानि के लिये दिये जाते हँ । वे-उस कायंःको करने मे प्रसमं है, 

श्रतः दोषयक्त है" वरयोकि वे श्रपना कायं नहं करते ॥१३६९॥ ¡¦ ` । { = 
` बृ. निरासो वेदितयः 29.7.ए. प... 1 = 1५ 3 
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-इ६६ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः | ३,१३७ 


इयता साधनम्‌ उक्तम्‌ ॥ 
ं वक्तुम्‌ भ्राहु- 

५ दूषणा युना क्तिः ।॥१३७॥ 

पूषणा का द्रष्टव्या ? न्युनतादीनाम्‌ उरवितिः । उच्यतेऽनयेत्युक्तिः = 
वचनमू; प्यूनतादे्व चनम्‌ ॥ ९२५७॥। 

दूषणं विवरीतुम्‌ भह १ 

ये पुवं न्यूनतादयः साधनदोषा उक्तास्‌तेषाम्‌ उद्‌भावनं दूषणम्‌ । 
तैन परेष्टाथंसिद्धिप्रतिबरधात्‌ ॥१२३८॥ 

श्र्थापत्या = सामर्थ्येन न्= परस्परया, 3 या (यत्या इत्यस्य व्यास्यानं स इत्यस्य व्याख्यनिं सामर्थ्येन 
सामान्यत्रिशेषलक्षणाप्रतिपादनलक्षणेन (धर्मो भ०, प° २५२ )1 क्योकि वेदहेतु के 
सामान्य या विशेष लक्षण को तदी दिखला सकते--इस सामथ्यं से ! भअथवा कहिये कि 


म्रपना कायं नहीं करते, इस सामथ्यं से । 
निराकरणम्‌-ृष्टाम्त सूप भें निराकरण; भर्थात उन इष्टान्ताभासों को 


हृष्टान्त नहीं कहा जा सकता । ्‌ 
| इयतेति- यहा तक के प्रकरण से ( = इयता) साधन ( = हेतु म्रपने मन्तव्य कौ 
सिद्धि का उपाय) बतलाया गया है । 
इयता०--इस वाक्य के द्वारा धर्मोत्तिर ने न्यायविन्दु के प्रतिपाद्य विषय का 
विभाजन दिखलाया है । भाव यह है किं तिरूपलिङ्गाख्यानं परार्थानुमानम्‌ ३०१ इस 
वचन से लेकर यहां तक (१३६ रवे सूत्र तक) भ्राचायं धमंकीति ने भ्रपने मन्तव्य की 
सिद्धि के उपाय (= साधन, हेतु) का वर्णन किया है । साधन के प्रतिपादन के लिये दही 
पक्ष, हेत्वाभास तथा हृष्टान्तदोष प्रादि का विचार किया गया ह । | 
२६. इषणा-निरूपण 
र दषणमिति- भ्रव दूषणो (दूसरे की स्थापना को इषित करने के उपाय) को 
बरतल्राते हए कहते है-- `. 
न्यूनता श्रादि का कथन दूषणा कहलाता है ॥१३७१। | 
८:; , इषमा क्या समसूनो चाहिये ? न्युनता (हेतु के भ्रसामष्यं) भादि का कथन 
न्रिससे कहा जाता है बह उक्ति होती है" भर्थात्‌ वचन । त्युनत। भ्रादि का (श्वं 
हारा) कथन दूषणा है ॥ १३७॥ 
दूषणो को व्याव्या करते हुए कहा है-- | 
. जो प्रहले न्यूनता इत्यादि साघन के दोष कहे गये है, उनको प्रकट 
करना दूषण कहुलाता है । क्योकि उससे प्रतिपक्षी ( =पर) के भ्रभीष्ट 
-मन्तव्य की सिद्धि स्क जाती है ॥१३८॥ 


१, न्यूनतागू क्छ; ए.प.९.. दूषणानि न्यू 8. २. दूषणानि कानि द्रष्टव्यानि ए, 
१. ष्यूनतादिवचनय, 4. .., स्यूनतादिवचतम्‌ ६.7, 


{~ --- 


३६.१३८ 1 दूषणाभासनिरूपणम्‌ ३६७ 


ये पूवं न्युनतादयोऽसिद्धविशुदधानैकान्तिका उक्तास्‌ तेषाम्‌ उद्भावकं 
यद्‌ वचनं तद्‌ दूषणम्‌ । 

ननु च न्युनतादयो न विपर्मयसाधनाः, तत्‌ कथं दुषणम्‌ इत्याह--तेन 
नयूनतादिवचनेन परेषाम्‌ शष्टश्चासावर्थश्च तस्य सिद्धिः निश्चयः, तस्याः 
प्रतिबन्धात्‌ । नावश्य` विपर्ययसाधनाद्‌ एव दूषणं विरुद्धवत्‌, भ्रपि तु परस्या- 
भिप्रं तनिश्चय^निवन्धान्‌-निश्चयाभावो भवति निष्चयविपयय इत्यस्त्येव 
विपय युसिद्धि, इति १३०८। 'उक्ता "दूषणा ! 

दुषणाभासास्तु जातयः ।\१३६९॥ 

दषणाभासा इति  "दूषणवद्‌ भ्राभासन्त इति दूषणाभासाः । के ते ? 
जातयः, इति, । जातिशब्दः सादृश्यवचनः । उत्तरसहशानि जात्युत्तराणि* । 
उत्तरस्थानप्रगुक्तत्वाद्‌ उत्तरसदुशानि जा्युत्तराणि॥ १३६॥ . 

तद्‌ एवोत्तरसादृश्यम्‌ उत्तरस्थानप्रयुक्तत्वेन वरो यितुम्‌ भ्राह- 


जो पहले न्यूनता इत्यादि भर्थात्‌ सिद्ध, विरद्ध श्रौर भरैाम्तिक हैत्वासास 
कहे गये है उनको भकट करने वाला जो वचन होता है, बह दूषण कहलाता है 1 
| शङ्का हो सकती है (ननु) कि न्धूनता इत्यादि तो विपरीत भ्रथं की सिद्धि 

क्षरने बाले नहीं होते, फिर वे दूषण कंते है । इस पर कहते है -तेन इत्यादिः! क्योकि 
उस न्यूनता भादि के कथन से दुसरे (प्रतिपक्षी)का भ्रमीष्टः जो प्रथं उसकी सिद्धि भर्यात्‌ 
तरिश्चय, रक जाताः है । किञ्च, विद्ध (नामक हेत्वामास) के समान केवल विपरीत 
रथं का साधन होने से ही कोई इषग नहीं होता, भपि तु प्रतिपक्षी फे भरमीष्ट निश्चय 
मे बाधा हो जाने के कारण जो निश्चय का भमाव हो जाता है वह विश्चय के विपरीत 
है इसलिये विपरीत श्रयं की सिद्धिमी है ही ॥१३०॥ 
| इस प्रकार दूषणा कही गई है । 
२७. दुषणाभासों का निरूपण 
` इषणामासा इति-- 

दूष णाभास तो जातिया हैँ । ठ 1 
दषणामास इत्यादि । जो दूषण के समान भासित होति है, वै दूषणामास कह्‌- 
ललाते है । वे कौनसे है? जिन्हे जाति कहते ह । यहां "जाति" शब्द साद्श्य रथं कौ 
कहता है । भ्रतः जो उत्तर जसे (लगते) है, वे जात्युत्तर कहलाते ह । क्योकि जात्युत्तर 
उत्तर के स्थान पर प्रयुक्त होते है, इसलिये वे उत्तर के समान समे जाते है ॥१३९॥ 

तद्‌ एवेति--उत्तर के स्थान पर प्रयुक्त होने के कारण ही नास्युत्तरों में उत्तर 
कौ समानता है, यह दिखलाने के लिये कहते ह 


4" निश्चय विबन्ध० . निष्चयप्रतिबत्छ ° ए. २, शएव'--वास्ति ^,.ए.प्.7. 
३. उक्त दूषणम्‌ ‰. . ` ४. ¶ूषण। == नास्ति ^.8.प्.2. 
५९ दुषणावत्‌ ए. - र ६ शत्रः नात्ति ^... १.2, 
७. 0 राणीति 4.2... | 





८६८ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः [ -३.१४० 
 &“ : ~ > श्वभुतदोषोद्भावनानि जात्युत्तराणौ ति ॥१ १४०1 
॥। शृतीयपरिच्छेदः समाप्त" । । ` 
॥न्यायबिन्दुः समाप्तः ॥ 
भ्रभूतस्यासत्यस्य दोषस्य, उद्‌मावनानि । उद्भाव्यत एतैः, *इ्युद्‌- 
वनानि वचनानि । तानि जात्यृत्तराणि । जात्या साद्श्येनोत्तराणि 


जात्युत्तराणि ॥ १४०॥। | 
कतिपयपदवस्तुव्याख्यया यन्मयप्तम्‌, 
णलममलमिन्दोरशुवल्त्या यबिन्दोः 1 
पदमजरमवाप्य ज्ञानधमेत्तिरं यज्‌ 
जगदुपकृतिमात्रव्यापृति स्यामतोऽहम्‌ ॥ 
शराचार्भधर्मोत्तरविरचितायां त्यायबिन्दुटीकायां 
[ष 1 --- ~ तृतीयः परिच्छेदः समाप्तः । ॥* ५ 
स प्रधिचमान दोषो की उद्भावना जात्युतर है 1१४०1 ` 
| | 1 दुं तपा तृतीय परिच्छेद समाप्त॥। | पः $ 


करि क ४ । ,.; : पा न्यायनिन्द समाप्त ` , ' 
नि 1 ्भूतस्येति--श्रभूतं भर्थात्‌ भसत्य = कमविद्यमान बोष .का प्रकटीकरण (= 
{कयनं)`1 जिने उद्मावित ( प्रकट) किया जाता है वे उद्‌ भावन कहलाते है, भर्थात्‌ 
चन ¦ चे ही! जात्यु्तर ह 1: जाति भरणात्‌ सादृश्य से उत्तर (==उत्तरसदृश) "ही 
{जात्युत्तरःकहलाते है ॥१४०।॥ ` ` गष धि ए ॑ 
4 श्भूतवोष०~-इस कथन से दूषणा तथा दूषणामास का भ्न्तर स्पष्ट होता है। 


प्रतिपक्षी के हेतु मे विद्यमान दोष का कथन इषया है ; (भूतदूषणोद्‌ मावना ` इषणा; 
घर्मो० प्र०, पृ० २५४) । किन्तु यदि प्रतिपक्षी के हेतु मे वस्तुतः दोष न हो फिर भी 
उसे दोष दिखलाया जाये तो वह दोष-कथन दूपणाभास होगा. । इस प्रकार के कृथन 
मन भ्रविद्यमान दोषो की उद्धावना की जाती है भ्रतः वे वस्तुतः उत्तर नदीं होते ग्रपि तु 


उत्तर से क है । इसलिये उन्हं जात्युत्तर कहते हं । 
नद 5 ति--न्यायविन्दु केः कतिपय पदों श्रौर मर्था ` (बस्त) की 
` इनः(रोतर ने)-नो इनु को हरिमा के सवश निल (1 तया 
इससे (रतः). ज्ञान भौर घमं से परे जो भजर पद है, उते प्राप्त करके जगत्‌ का 
, उपकार मातर करते वाना ह नारे 1. _ _ + 
; श्र ४ (त 1 भराचायं षर्मत्तर-रवित न्यायविनदु टीका मे ्‌ 

` ˆ तृतीय परिच्छेद समाप्त हमरा 1 नः 


4 
च 
॥ 


,--------------------- ५. ,.* (५ । - । „७ ^ 6 ५ 
१, बतुभूत ,8.8. ह २, 'तृतीयपरिच्छेदः समाप्तः-नास्ति ©>, "~. 
„१, लधुधरमोत्रस्र समाप्तम्‌ इति इत्यधिकम. 1॥ 1 ` “= - - 


६ य १. ज स ~ - च्‌ व्यापृतः (1). 44 ध 
.६ “ -६ ˆ सभाप्तेय न्यायविन्दुटीका कूतिराचायेघमोत्तरस्य 1 ^^. °रपादविरचित्राय 
७, (अप्प) ८ 9१.४६; व 


३.१४० | विश्वहितभावना ्‌ ३६६ 


कतिपय ०--श्लोक का रन्वय इस प्रकार है- न्यायविन्दोः कतिपयपद-वस्तु- 
व्याख्यया मया इन्दोः ्रंशुवत्‌ यद्‌ भ्रमलं कुशलम्‌ भ्राप्तम्‌ भरतः भ्रहुं यत्‌ ज्ञानवमोत्तिरम्‌ 
भ्रजरं १द (तद्‌) अ्रवाप्य जगदुपकृतिमात्र-व्यापृतिः स्याम्‌ । 


यह्‌ प्च ध्वनिकाव्य का भ्रच्छा उद हरण है; इसमें मरथशकयुद्‌भव (अभिधा- 
मलक) ध्वनि हष्टिगोचर होती है (मि° ध्वन्यालोक २.२२); य° लाँ० २; पृ० २५३ 
टि० १ 
कुशलम्‌ = पुण्य, पर्याप्तिक्षेमपुण्येषु कुशलम्‌-प्रमरकोश । सुकृतम्‌ (धर्मो० प्र०, 
प° २५७) । 
जञानधमत्तरम्‌-- ज्ञानं च-धर्मेश्च ताभ्याम्‌ उत्तरं शरेष्ठम । ज्ञान हेय तथा उपा- 
द्य का उपायसदहित बोष । घमं = ्रहष्ट (मि०, घर्मो० प्र५, पृऽ २५७) । तिव्वतो 
भनुवाद के भ्रनुपार ज्ञान = #०-568 भ्र्थात्‌ परमाथंजञान = तत्त्वज्ञान (धथाऽ्टणतदा {| 
६००५1०९८) बु° लां० २, पृ9 २५३ टि १ ॥ 
°उपक्‌तिमात्नव्यापृतिः = उपकारमात्र करने वाला, उपञरतिमातं व्यापृतिः 
यस्य तथाभरूतः । यहां बौद्ध दशंन के उस सिद्धान्त की भोर संकेत किया गयां है, जिसके 
भनार करणाद्र सम्यक्‌ सम्बद्ध जीवन्मुक्त होकर मी जीवों के उपकार के लिये प्रयल- 
शील रहते हँ (द°, प्रमाणवातिक, परि० १,१९५-२०१ ) ॥ 
~~ 
#सहलमेकं श्लोकानां तथा शतचतुष्टयम्‌ । 
सप्तसप्त तिसथुक्तं निपुणं परिपि ण्डतम्‌ ॥ 4. 8. 
पिण्डितम्‌ ॥ १४७७ ॥ मङ्गलं महा भरी ॥ 7. 
समाप्तम्‌ इति ॥ सम्वत्‌ १४९० वषे मागंशिर सुदि ३ रवौ श्रीखरतरगच्छ 
श्रीजिनराजसूरिपट, शरीश्रीजिनमद्र सूरिराज्ये परीक्षगुजेरसुतधरणाकेन लिलापितं । 


॥ शुम भवतु कल्याणमस्तु ॥ न्यायविन्दुसुत्रवृत्तिˆ००.०००००--.०.... पुरोहितहरीयाकेन 
लिखितम्‌ ॥ ¢. 


यहां (वर्मोत्तिर ने) एक सहस्र चार सौ सतहत्तर, ( १४७७) श्लोकों (= ३२ 
अक्षर) से परिमित प्रन्य कुशलतापूवंक प्रथित किया है (र्लोक को भ्रमिप्राय--है ३२ 
म्रक्षर) । 








ए 0 धिरः 


उत्तरपरदेशस्थमयराष्टूमण्डलान्तगं त-रसूलपूर्ामनिवांसिनां 
भीचन्द्रभानुनम्ब रदारमहोदयोनाम्‌ 
भरात्मजेन विविषवुधजनचरणाधिगतविदेन 
शीनिवास्षशास्त्िणा कता हिन्दीव्याख्यां समाप्ता । 
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ज्ञान ही प्रमाण है ५६; मानसप्रत्यक् मे 
दोष-निराकरण ५९; सुख श्रादि ज्ञान के 
ग्राकार ६४; स्वसंवेदन ६४; योगिप्रत्यक्ष 
६६; ७१, ७४, साकारज्ञानवाद ८५८ ६; 
प्रमाण, फल की एकता ६० १०४; 
११३; १४७; भ्रनुपलन्धि के प्रकार 
१५३; विनाश निर्हृतुक १६२; २०८, 
२४१, २५२, ३११, ३६६ । 

प्रमाणवातिक (स्वो ०) १९१, २०४। 

प्रमाणविनिश्चय-टीका . (घर्मोत्तिर) 
१६, २५, ३३, ३६ ३६, ५३ । 

प्रमाणसमुच्चय (दिङनाग) २६, 
४३, ९०, ६८, १९१। 

प्रवृत्तिनिमित्त ३० 1 

प्रशस्तपादमाष्य (प्रशस्तपाद) ६८, 
२५७ ३२६. ३२३। 

भ्रामाकर २७ 

परासद्धिक २३६ । 

फंडेगन (०१०१९९००) ६८ । 

बुद्ध (सुगत)-- तीन सम्पदा १-२; 
२७७; वक्तृत्व एवं सवंज्ञता मे विरोध 
नहीं २९५-९९; सवंज्ञता--३०६। 

बुदधिस्ट लांजिक ("0010151 1080} 
प्रायः सवत्र । 


बृहस्पति २७ । 

बौद्ध (-न्याय) धारावाहिक ज्ञान प्रमाण 
नहीं १२; १९ १७, १८, २३, २७, ३०, 
३१, ३४, ३५, ३६५ ३८, ४०, ४६, ५६, 
५७, ५६, ६०, ६४, ७१, ७३, ८०, ८२, 
ठ्‌ ८६; ९६, १० १, १०४} ९०६, १ १७ 
१२०; १३५, १३७, १४४, निद्ेतुक 
विनाश १६१-६२; १६३० १८५, १६३; 
१९०, २००, २०८, २१४, २१६, २२७, 


॥। 


) 


२३६, २४१, २५२ २९८, २६३२० २६४ 
मरण का अर्थं २६५, निरन्वय-विनाश 
२६६, २६७, २७१, २७२, परमाणु २७६, 
२८०, परमाणु सप्रति २८६, ३०३) 
३०४; अ्ननात्मवाद ३०७, ३१९-३२४; 
सर्वज्ञता ३०६; ३१६. ३२०; ३२३; 
३४५ । 

्रामतो (वाचस्पति मिश्र) ८५। 

मीमाचायं (न्याय-कोश) ८ । 

भूत (महाभूत) २६६, पृथिवी भ्रादि 
चार २६६; परमाण्संघातमाच्र २६६; जड़ 
वस्तु भी भूतो का संघात २६८२६९६ । 

घ्ान्ति १३, १४, १५ स्वरूप ५६. 
५४; प्रत्यक्षलक्षण मे श्रभ्नन्त ( श्रान्ति- 
रहित) पद का विचार ३८-४०; इन्द्रिय 
भ्रान्ति-५२ 1 

मनु २५८ । 

मनोरथनन्दि-वृत्ति (प्रमाणधात्तिक) 
१२, १६, ३९, ७५, ८६, २४१, २४६, 
२५१, ३०६ ॥ 

मल्लवादी १५१ १७९ 
२८३, २८९, २६५ २९७ । 

महायान ६६, १६२३, १९१, २०४; 

२६४ । 

माधव (सवंदशनसंग्रह्‌) १९८, १९६ । 

माध्यमिक १७, ७०, १६८, २३६ । 

मानमेयोदय (नारायण) २३२। 

मीमांसा-मीमांसक १०, ११, २७ 
२०) ४०; १.१ ९) ८? ९&०, १४२, 
१६२, १६३. २०८ २७७, २८० । 

यास्क (निरुक्तकार) ३० । 

योगाचर (विज्ञानवाद) १० १९१ 
१७ ३६; २८, ४३, ७२; ८५ € 
१६३, १९८। 


२२९७) 
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रत्नकीति- (क्षणमभङ्ख सिद्धि) १६०, 
सर्व्ञसिदि-३०६। 

रसल -- ९०, १६८; १६६1 

रेन्डिल-- फ़ ग्म॑न्द्ूस पफ़रोंम दिङ्नाग 
(हाश्पाला5 एणा 010००88) २५७, 
३२६ । 

लिङ्खः (हेतु)-- त्रिरूप ९९, १०२ 
११०;- तीन भ्रकार ११५-१६; - तीन 
ही प्रकार १२७-३१; साधम्य-वंघम्यं 
सभी प्रयोगो मे त्रिरूप लिङ्क का कथन 
२२२-२२७ । 

वर्धमान ३५७ । 

वसुवन्यु २०७, २३२, २४७, २४८ । 

वाचस्पति मिश्र ३५ ३६, ३६, 
८५, २४१, २४१, २४७, २५१, ३१३ । 

वर्तिककार (धर्मंकीति) ३०५, 
२१७ । 

विकल्प १५, ४१, ४६, २७७ । 

विनीतदेय ३, ५, ११, २२, २३; 
२४, ३३, ३६, २७, ४१, ४२, ४६, ५४, 
६६; ७५, ८3, ९९, १२२, १२३, १४०, 
१४८, १४७४, १५६, १८०. २०४ २०६) 
२२३९, २५०, २५१, २५५ 

विपक्ष ११४। 

विरोध का सिद्धान्त २८०-६४; 
दोनों प्रकार के विरोध का भ्रत्तर २९४- 
९५; वक्तृत्व भ्रौर सवंज्ञता मे विरोध 
नहीं २६५-९६। 

वेद २०८ । 

वेदान्त ६६। 

वैमाषिक १७, ४३. ५५, १२० । 

वंशेधिक २४, २७, €=, ११६, 
१६३२, २५०, २७१; परमाणु-२७६; 
३४८; ३३२० ३३३, ३३८, ३५४ । 

वेशेषिक-सूत्र॒ ११६ २०८, २५०; 


) 


२८८; ्रात्मा की सिद्धि ३१०१९, ` 
२३२, ३३८ 

व्याकरण वात्तिक २९, १३०। 

व्युत्पत्ति निमित्त ३० । 

शंकर-स्वामी (न्याय-प्रवेश) २५७। 

शान्तमव्र ३, २३. २४ ६०. १७१. 
२५५० २५६० २८८ 

शास्त्रकार ८, ३३०, ३३८1 

श्चेरबात्स्की ८, ६, ११, १६, १७; 
२५) ४०, ४६० भ, ६१, ६६, ६७, ६८, 
७५, ७७, ठव, ८६; ९४, ६१५, ६६, €, 
९६. १०५. ११३० ११४. १२३, १३२ 
१४० श्ट १६२ १६४ १७४ 
१७६. १८०० १८७, १६६, २०७, २१०; 
२१९. २२६. २३२ २३६, २४६, २५०; 
२९१ २७ २७२, २७४, २६७, २१२ 
३१४ ३१५ ३२६. ३३१ 

श्रीनिवासशास्त्री १६, १७, ३६ । 

भीमद्‌ भगवद्गीता ३५८ । 

श्लोकवातिक ११, ३५, ४०, ४८, 
५५ २२० । 

सतीशचन्र विद्याभूषण दिस्दरी भ्रोंफ 
इण्डियन लांजिक (प्र1510# 07 17108) 
10816) ३०६ । 

सन्तानान्तर-सिदधि (धमंकीति) १९, 


१८५ । 
सपक्ष ११२ । 
स्नाद्‌ भरशोक १२४। 
सवंदशनसग्रह॒ (माधव) १९८, 
१६६। 


सहकारी (प्रत्यय)- दो प्रकार 
६-७। 

साकारज्ञानवाद; दो पक्ष १२०। 
सामान्य लक्षण-७२-७३; ७६- 
८१। 





( + 

साख्य २७, ६३, ६४, ६€ ८ 
१४२, १६२, २४५० २४६, २६६; २६७ 
३०३० ३०४ ३०५१ ३०४७ । 

सांख्यकारिका २४५ । 

साँख्य-तच्व-कौमुदी २४५ । 

सादृश्य ८५ । 

सारूप्य ८४-८९ । 

सिगवतं (578817६) १८५१ १६१ । 

सिद्धि-दिनिश्चय ३५७ । 

सुश्राली (3४४।1) ९८ । 

सौत्रान्तिक १०, ११, १७ १६ 
३६, ६०, ६२ 1। साकारज्ञानवाद ८३ 
८६; बाह्यार्थानुमेय० ६२; १५६ १६९, 
१६१, १६८ २०४। 

स्कन्ध संज्ञा स्कन्धं ३५; विज्ञान 
स्कन्ध ३५, २४६.२६४; रूप स्कन्धं २६२, 
२६४, २६६. २६६ २७६९ 1 

स्फुटार्थामिघमंकोशव्याख्या १६ । 

स्वमावभ्रतिबन्ध (श्रविनाभाव नियम) 
१३१-३८; तादात्म्य. श्रौर॒तदूत्पत्ति से 
१२३४-१३८ । 

स्वभावहेतु स्वरूप १२४; -उदा- 
हरण १२५५प्रयोग-साधेम्यं वान्‌-वंधम्यवान्‌ 
१९०-२०८; २२१-२२; तादात्म्य 
सम्बन्ध होने पर ही स्वभाव-हेतु का 
प्रयोग २०६-१२; स्वभाव-साध्य के लिये 
ही स्वभावहेतु का प्रयोग २१२-१७ । 


) 


स्वलक्षण--भ्रतीन्दरिय पदाथं नहीं 
१७; शब्द-वाच्य नहीं ४९; प्रत्यक्ष का 
ग्राह्य विषय ६९, ७२; स्वरूप ७४-७६; 
संनिधान तथा असंनिवान से स्फुटता- 
भ्रस्फुटता ७४-७५; परमाथंसत्‌ ७६-७५७; 
ब्र्थक्रियाकारिता ७८-७९ । 

स्वातन्त्रिक (माध्यमिक) २२३६ । 

हादगेन ( प्रण्+शलााऽ) हाले ड-- 

२८४ । 

हीनयान २५५ चार प्रायं सत्य-६५; 
ग्रसंस्कृत धम-१६३; १६१ १६८, २०४ 
विज्ञान २६४; ३०६ । 

हेतुचक्र (दिडनाग) २६१ ३१०, 
३१२, ३१३, ३१५, ३९२८ । 

हेतुचिन्दु (घमेकीति) १०४, ११६' 
१२०, १४७, १५३० २३० । 

हेतुबिन्दु-टीका ८१ १०४, ११६, 
१२०, १२१, १२२, १२७ {२८ १३१, 
१४६, १६२, १७८, १६६। 

हेतुबिन्दु-टीकालोक ११६ । 

हेत्वाभास २६०-२८०; भ्रसिद्ध-- 
२६१-७२; भ्रनैतिकाम्तिकं १०८-९, २७२ 
८०; विरुद्ध २६६-३०१; इषप्टविधातछृत्‌ 
३०१-३०७; भ्रसाधारण० ३०७-१५; 
प्राणादिमत्तवात्‌° ३१५-२४; विद्द्धानव्यभि- 
चारी ३२५-३८ [ = सरति पक्ष (प्रकरण- 
सम) ३२६, = प्रनध्यवसित ३२६] । 
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